पुस्तक प्राप्ति स्थान (-- 


2, मंत्री श्री दिगम्बर जैन श्र० क्षेत्र श्री महाीग्जी 
महावीर पार्क रोड, जयपुर ( राजस्थान ) 


२, मैनेजर श्री द्िगम्बर जन अ० त्षेत्र श्री महाप्रीग्जी 
श्री महाबीरजी ( राजस्थान ) 


री 
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मुद्रक -- 
भँत्रलाल न्यायतीर्थ, 
श्री वीर प्रेस, जयपुर । 
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क्षेत्र के अनुसन्धान विभाग की ओर से 
श्रीघ्र प्रकाशित होनें वाली पृस्तके 
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१, प्रधुम्नचरित :- 


हिन्दी भापा की एक अत्यधिक प्राचीन रचना जिसे कवि सधारु ने सवत १४११ (सन्‌ १३५४) 
में समाप्त क्रिया था । 


२,  संठंसणचरिउ ;-- 


अपशभ्र श॒ भापा का एक महत्त्वपूर्ण काव्य जो मद्दाकवि नयनन्दि द्वारा सवत ११०० (सन १०४३) 
में लिखा गया था | 


३. आचीन हिन्दी जैन पद संग्रह :- 

६० से भी अधिक कवियों द्वारा रचे हुये २५०० हिन्दी पढों का अपूर्व संग्रह । 
४. राजस्थान के जैन मूर्ति लेख एवं शिन्नालेख + 

राजस्थान के १००० से अधिक प्राचीन मू्चिलेखों एवं शिलालेखों का सचित्र संग्रह ! 
४. हिन्दी के नये साहिस्य की खोज ;- [ णजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों से ] 


१४वीं शताब्दी से लेकर १८वीं शताब्दी तक रचित हिन्दी की अलात एच अग्रकाशित रचनाओं 
का विस्तृत परिचय | 
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जयपुर के चौधरियों के मन्दिर के शासत्र भण्डार का एक कलात्मक पुद्ा 
जिस पर चादी के तारों से काम किया गया है| 
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जयपुर के ठोलियों के मन्दिर के शाख्र भण्डार का एक पुद्दा-- 
जिस पर खिले हुए फूलों का जाल विदा हुआ है | 





---: प्रकाशकीय --- 


श्री महावीर ग्रन्थमाला का यह सातवां पुष्प है. तथा राजस्थान के जैन भ्रन्थभण्डारों की गनन्‍्थ 
सूची का तीसरा भाग है. जिसे पाठकों के हाथों में देते हुये बड़ी प्रसन्नता होती है। ग्रन्थ सूची का 
दूसरा भाग सन्‌ १६५४ से प्रकाशित हुआ था | तीन वर्ष के इस लम्बे समय में किसी भी पुस्तक का 
प्रकाशन न होना अवश्य खटकने वाली वात है. लेकिन जयपुर एवं अन्य स्थानों के शास्त्र भण्डारों की 
छान वीन तथा सूची चनाने आदि के कार्यो में व्यस्त रहने के कारण प्रकाशन का कार्य न हो सका | सूची 
के इस भाग मे जयपुर के दि० जैन मन्दिर वधीचन्दजी तथा ठोलियों के मन्द्रि के शास्त्र भण्डारों के 
प्रन्‍्थों फी सूची दी गयी है। ये दोनों ही मन्दिर जयपुर के प्रमुख एवं प्रसिद्ध मन्दिरों में से है । दोनों भण्डारों 
में कितना महत्वपूर्ण साहित्य सम्रहीत है. यह बताना तो विद्वानों का कारये है किन्तु मुझे तो यहाँ इतना ही 
उल्लेख करना है कि वधीचन्दजी के मन्दिर का शास्त्र भण्डार तो १८ वीं शताब्दी के सब प्रसिद्ध विद्वान 
टोडरमलजी की साहित्यिक सेवाओं का केन्द्र रहा था और आज भी उनके पावन हाथों से लिखी हुई 
सोज्षसार्ग प्रकाश एच आत्मानुशासन की प्रतियां इस भण्डार में संग्रहीत हैं. । ठोलियों के मन्दिर के शास्त्र 
भण्डार में भी प्राचीन साहित्य का अच्छा सम्रह है तथा जयपुर के व्यवस्थित भण्डारों में से है । 


इस तीसरे भाग में निर्दिष्ट भण्डारों के अतिरिक्त जयपुर, भरतपुर, कामां, डीग, दौसा, 
मौजमावाद, वसवा, करौली, बयाना आदि स्थानों के करीव ४० भण्डारों की सूचियां पूर्ण रूप से तैय्यार 
हूँ जिन्हें चतुर्थ भाग में प्रकाशित करने की योजना है । ग्रन्थ सूचियों के अतिरिक्त हिन्दी एवं अपभ्रश 
भाषा के ग्रन्थों के सग्पादन का कार्य भी चल रहा हैं तथा जिनमें से कवि सधारू कृत प्रय म्तचरित, 
प्राचीन हिन्दी पद्‌ संग्रह, हिन्दी भाषा की प्राचीन रचनायें, सहाकवि नयनन्दि कृत सुदंसणचरिउ एव 
राजस्थान के जेन मूत्तिलेख एव शिलालेख आदि पुस्तके प्राय. तैय्यार हैं तथा जिन्हें शीघ्र ही प्रकाशित करवाने 
की व्यवस्था की जा रही हे | 


हमारे इस साहित्य प्रकाशन के छोटे से प्रयत्न से भारतीय साहित्य एवं विशेषत जन साहित्य 
फी कितना लाभ पहुँचा है यह बताना तो कुछ कठिन हे किन्तु समय समय पर जो रिसचेस्कालसे जयपुर 
के जैन भण्डारों को देखने के लिये आने लगे हैं. इससे पता चलता है कि सूचियों के प्रकाश में आने से जैन 
शास्त्र भण्डारों के अवलोकन की ओर जैन एवं जैनेतर विद्वानों का ध्यान जाने लगा है तथा थे खोजपूर्ण 
पुरतकों के लेखन मे जेन भण्डारों के ग्न्थों का अवलोकन भी आवश्यक सममने लगे हैं ) 


सूचियां बनाने का एक और लाभ यह होता है कि जो भण्डार वर्षा से बन्द पडे रहते हैं वे 
भी खुल जाते हैं और उनको व्यवस्थित वना दिया जाता है जिससे उनसे फिर सभी लाभ उठा सके । यहाँ 


--: प्रकाशकीय --- 


श्री महावीर ग्रन्थमाला का यह सातवां पुष्प है तथा राजस्थान के जैन अ्न्थभण्डारों की ग्रन्थ 
सूची का तीसरा भाग है. जिसे पाठकों के हाथों में देते हुये बड़ी प्रसन्नता होती है। ग्रन्थ सूची का 
दूसरा भाग सन्‌ १६४५४ में प्रकाशित हुआ था । तीन वर्ष के इस लम्बे समय में किसी भी पुस्तक का 
प्रकाशन न होना अवश्य खटकने वाली बात है लेकिन जयपुर एवं अन्य स्थानों के शास्त्र भण्डारों की 
छान बीन तथा सूची बनाने आदि के कार्यो में व्यस्त रहने के कारण प्रकाशन का काये न हो सका । सूची 
के इस भाग में जयपुर के द््‌० जैन मन्दिर बधीचन्दजी तथा ठोलियों के मन्दिर के शास्त्र भण्डारों के 
ग्रन्थों की सूची दी गयी है । ये दोनों ही मन्दिर जयपुर के अमुख एवं प्रसिद्ध मन्दिरों में से है । दोनों भण्डारों 
में कितना महत्वपूर्ण साहित्य संग्रहीत है यह बताना तो विद्वानों का कार्ये है किन्तु मुझे तो यहाँ इतना ही 
उल्लेख करना है कि वधीचन्दजी के मन्दिर का शास्त्र भण्डार तो १८ वीं शताब्दी के सबे प्रसिद्ध विद्वान 
टोडरमलजी की साहित्यिक सेवाओं का केन्द्र रहा था और आज भी उनके पावन हाथों से लिखी हुई 
मोक्षमार्गप्रकाश एवं आत्मानुशासन की प्रतियां इस भण्डार में संग्रहीत हैं । ठोलियों के मन्दिर के शास्त्र 
भण्डार मे भी प्राचीन साहित्य का अच्छा सम्रह है तथा जयपुर के व्यवस्थित भण्डारों में से है । 


- इस तीसरे भाग मे निर्दिष्ट भण्डारों के अतिरिक्त जयपुर, भरतपुर, कासां, डीग, दोसा, 
मौजमाबाद, वसवा, करौली, बयाना आदि स्थानों के करीब ४० भण्डारों की सूचियां पूर्ण रूप से तैय्यार 
हूँ जिन्हें चतुर्थ भाग मे प्रकाशित करने की योजना है । ग्रन्थ सूचियों के अतिरिक्त हिन्दी एव अपभ्रश 
भाषा के ग्रन्थों के सग्पादन का कार्य भी चल रहा है तथा जिनमें से कवि सधारू कृत प्रययू म्नचरित, 
प्राचीन हिन्दी पद संग्रह, हिन्दी भाषा की प्राचीन रचनायें, महाकवि नयनन्दि कृत सुदंसशचरिड एव 
राजस्थान के जेन मूत्तिलेख एवं शिल्लालेख आदि पुस्तकें प्राय तैय्यार हैं तथा जिन्हें शीघ्र ही प्रकाशित करवाने 
की व्यवस्था की जा रही है | 


हमारे इस साहित्य प्रकाशन के छोटे से प्रयत्न से भारतीय साहित्य एव विशेषत जन साहित्य 
को कितना लाभ पहुँचा है यह बताना तो कुछ कठिन है किन्तु समय समय पर जो रिसचेस्कालर्स जयपुर 
के जेन भण्डारों को देखने के लिये आने लगे हैं इससे पता चलता है कि सूचियों के प्रकाश में आने से जैन 
शास्त्र भण्डारों के अवलोकन की ओर जैन एवं जेंनेतर विद्वानों का ध्यान जाने लगा है तथा वे खोजपूर्ण 
पुस्‍तकों के लेखन में जेन भण्डारों के ग्रन्थों का अवलोकन भी आवश्यक सममने लगे हैं । 


सूचिया बनाने का एक और लाभ यह होता है कि जो भण्डार वर्षो से बन्द पडे रहते हैं वे 
भी खुल जाते हैं और उनको व्यवस्थित बना दिया जाता है जिससे उनसे फिर सभी लाभ उठा सके | यहाँ 


हम समाज से एक निवेदन करना चाहते हैं कि यदि राजस्थान अथवा अन्य स्थानों में प्राचीन शास्त्र 
भर्डार हों तो वे हमें सूचित करने का कष्ट करें | जिससे हम वहां के भण्डारा की ग्रन्थ सूची तैयार करवा 
सके । तथा उसे प्रकाश में ला सके | 

क्षेत्र के सीमित साधनों को देखते हुये साहित्य प्रकाशन का भारी कार्य जल्दी से नहीं हो रहा 
है इसका हमे, भी ठुःख-हे लेकित्त भविष्य में यही आशा फीजाती है कि इस कार्य में और भी तेजी 
आवेगी और हम अधिक से अधिक ग्रन्थों को;प्रकाशित कराने.का प्रयत्न करेंगे । 

अन्त में हम वधीचन्दजी एवं ठोलियों के मन्दिर के शास्त्र भण्डार के व्यवस्थापकों को धन्यवाद 
दिये विना नहीं रह सकते जिन्हेंमि हमे शास्त्रों की सूची बनाने एवं समय समय पर ग्रन्थ देखने की परी 
सुविधाए' भ्रदान की है । 

जयपुर वधीचन्द गंगवाल 

ता० १४-६-४७ . 





“मनन प्रस्तावना: >चच- 


राजस्थान प्राचीन काल से ही साहित्य का केन्द्र रहा है । इस प्रदेश के शासकों से लेकर 
साधारण जनों तक ने इस दिशा में प्रशंसनीय कारये किया है | कितने ही राजा महाराजा स्वयं साहित्यिक 
थे तथा साहित्य निर्माण में रस लेते थे। उन्होंने अपने राज्यों मे होने वाले कवियों एव विद्वानों को आश्रय 
दिया तथा बड़ी बडी पद्वियां देकर सम्मानित किया | अपनी अपनी राजधानियों मे हस्तलिखित ग्रथ 
सग्रहलय स्थापित किये तथा-उनकी सुरक्षा करके प्राचीन साहित्य की महत्त्वपूर्ण निधि को नष्ट होने से 
बचाया । यही कारण है.कि आज भी राजस्थान मे कितने ही स्थानों पर विशेषतः जयपुर, अलवर, बीकानेर 
आंदिं स्थानों पर राज्य के पोथीखाने मिलते हैं. जिनमे संस्क्रत, हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा का महत्त्वपूर्ण 
साहित्य संग्रहीत किया हुआ है । यह सब काय राज्य-स्तर पर किया गया । किन्तु इसके विपरीत राजस्थान 
के निवासियों ने भी पूरी लगन के साथ साहित्य एवं साहित्यिकों की उल्लेखनीय सेवाये की हैं और इस 
दिशा मे ब्राह्मण परिवारों की सेवाओं से भी अधिक जैन यतियों एवं ग्रृहस्थों की सेवा अधिक प्रशंसनीय 
रही है] उन्होंने विद्वानों एवं साधुओं से अनुरोध करके नवीन साहित्य का निर्माण करवाया | पूर्व निर्मित 
साहित्य केशचार के लिये प्रथों की प्रतिलिपियां कर्बायी गयी तथा उनको स्वाध्याय के लिये शास्त्र 
भण्डारोंःमें विशाजमान फी गयी। जन साधारण के लिये नये नये ग्रथों की उपलब्धि की गयी, प्राचीन 
एवं अनुपलब्ध साहित्य का संग्रह किया गया तथा जीणे एंव शीर्ण ग्रथों का जीर्णोद्धार करवा कर उन्हें 
नष्ट होने से बचाया | उधर साहित्यिकाँ ने भी अपना जीवन साहित्य सेवा में होम दिया। दिन रात वे 
इसी कारये मे जुटे रहे । उनकी अपने खान-पान एवं रहन-सहन की कुछ भी चिन्ता न थी। महापंडित 
टोडरमलजी के सम्बन्ध मे तो यह किम्बंद॒न्ती है कि साहित्य-निर्माण से व्यस्त रहने के कारण ६ मास तक 
उनके भोजन मे नमक नहीं डाला गया किन्तु इसका उनको पता भी न लगा | ऐसे विद्वानों के कारण ही 
विशाल साहित्य का निर्मीणं हो सका जो हमारे लिये आज अमूल्य निधि है। इसके अतिरिक्त कुछ 
साहित्यसेवी जो अधिक विद्वान्‌ नहीं थे वे प्राचीन अ्र'थों की प्रतिलिपियां करके ही साहित्य सेवा का महान 
पुण्य उपाजेन करते थे। राजस्थान के जैन 'शांस्त्र-भण्डारों मे ऐसे साहित्य-सेवियों के हजारों शास्त्र 
सम्रद्दीत हैं । विज्ञान के इस स्वर्णयुग में भी हम प्रकाशित प्र थों को शास्त्र-भण्डार्ों मे इसलिये सम्रह 
करना नहीं चाहते कि उनका स्वाध्याय करने वाला कोई नहीं है किन्तु हमारे पूर्वजों ने इन शास्त्र भण्डारों 
भे शास्त्रों का संग्रह केवल एक मात्र साहित्य सेवा के आंधार पर किया था न कि स्वाध्याय करने 'वालों की 
सख्या को देख कर | क्योंकि यदि ऐसा होता तो आज इन शास्त्र भण्डारों मे इतने वर्षो के पश्चात्‌ भी 
हमें हजारों की संख्या में हस्तलिखित प्रन्थ संग्रहीत कियें हुये नहीं मिलते । 


( २ ) 

जैन सघ की इस अनुकरणीय एव प्रशसनीय साहित्य सेवा के फलस्वरूप राजस्थान के गांवों, 
करवों एवं नगरो में ग्र थ सम्रहालय स्थापित किये गये तथा उनकी सुरक्षा एव संरक्षण का सारा भार उन्हीं 
स्थानों पर रहने वाले जैन श्रावकों को दिया गया । छुछ स्थानों के भण्डार भद्टारकों, यतियों एवं पार््यों के 
अधिकार मे रहे | ऐसे भण्डार श्वेताम्वर जैन समाज में अधिक हैँ। राजस्थान में आज भी करीब ३०० 
गाव, कस्बे तथा नगर आइि होंगे जहों जैन शास्त्र सम्रहालय मिलते है | यह तीन सी की संख्या स्थानों 
की सख्या है भण्डारों की नहीं | भण्डार तो किसी एक स्थान मे दो तीन से लेकर २४-३५ तक पाये जाते 
हैँ | जयपुर में ३० से अधिक भण्डार हू, पाटन में वीस से अधिक भण्डार है तथा वीकानेर आदि स्थानों 
मे दस पन्द्रह के आस पास होगे | सभी भरडारों मे शास्त्रों की सख्या भी एक सी नहीं है । यदि किसी 
किसी भण्डार मे पन्द्रह हजार तक भन्‍्थ हूँ तो किसी मे ठो सी तीन सौ; भी &ै। भण्डारों की आकार 
ग्राकार के साथ साथ उनका महत्त्व भी अनेक दृष्टियों से भिन्न भिन्न है । यदि किसी भण्डार मे प्राचीन 
प्रतियों का अधिक सम्रह है तो दूसरे भर्डार मे किसी भाषा विशेष के ग्रथों का अधिक संग्रद्द है । यदि 
कि.ी भण्डार में सैद्धान्तिक एवं धार्मिक ग्रन्थों का अविक संग्रह है तो किसी भण्डार मे काव्य, नाटक, 
रासा, व्याकरण, ज्योतिष आदि कौकिक साहित्य का अधिक संग्रह हे | इनके अतिरिक्त किसी किसी भण्डार 
में जैनेतर साहित्य का भी पर्याप्त सम्रह मिलता है । 


साहित्य सम्रह की इस दिशा मे राजस्थान के अन्य स्थानों की अपेक्षा जयपुर, नागौर, जैसलमेर, 
बीकानेर, अजमेर आदि स्थानों के भण्डार सस्या, प्राचीनता, साहित्य-सम्ृद्धि एवं विपय-चचित््य आदि 
सभी दृष्टियों से उल्लेखनीय हैं | राजस्थान के इन भण्डारों से, ताडपत्न, कपडा, और कागज इन तीनों पर 
ही ग्रथ मिलते हैं किन्तु ताडपत्र के ग्रथ तो जैसलमेर के भण्डारों में ही मुख्यतया सम्रहीत हैं अन्य 
स्थानों मे उनकी संख्या नाम सात्र की हे | कपडे पर लिखे हुये ग्रथ भी बहुत कम सख्या मे मिलते हैं। 
अभी जयपुर के पारश्व॑नाथ ग्र थ भण्डार में कपड़े पर लिखा हुआ सबत १५१६ का एक ग्र थ मिला है | इसी 
तरह के ग्र थ अन्य भण्डारों मे भी मिलते हैँ लेकिन उनकी सख्या भी बहुत कम है । सबसे अधिक सरया 
फागज पर लिखे हुये ग्रथों की है. जो सभी भण्डारों मे सिकतते हैं. तथा जो १३ वीं शताब्दी से मिलने 
लगते हैं | जयपुर के एक भण्डार मे सबत १३१६ ( सन १२६० ) का एक भ्र थ कागज पर लिया हुआ 


सरक्षित है । 


यद्यपि जयपुर नगर को बसे हुये करीब २२४ वर्ष हुये हूँ किन्तु यहाँ के शास्त्र-भण्डार सख्या, 
प्राचीनता, साहित्य-समद्धि एवं विपय वेचिज््य आदि सभी दष्टियों से उत्तम हैं । बसे तो यहां के प्राय प्रत्येक 
मन्दिर एव चेत्यालय मे शास्त्र सग्रह किया हुआ मिलता है किन्तु आमेर शास्त्र भण्डार, बड़े सन्दिर का 
शास्त्र भण्ढार, वाबा दुलीचन्द का शास्त्र भसडार, ठोलियों के मन्दिर का शास्त्र भण्डार, वधीचन्दजी के 
मन्दिर का शास्त्र भण्डार, पाडे लूशकरणजी के मन्दिर का शास्त्र भणडार, गोधो के 


प्याथ प्र डर सन्दिर का शास्त्र 
भस्डार, पाश्वनाथ के सन्दिर का शास्त्र भण्डार, पाटोदी के मन्दिर का शास्त्र भरडार, 


लश्कर के मन्दिर 


(४३८. 


का शास्त्र भण्डार, छोटे दीवान जी के मन्दिर का शास्त्र भण्डार, सघीजी के मन्दिर का शास्त्र सण्डार, 
छाबडों के मन्दिर का शास्त्र भण्डार, जोबनेर के मन्दिर का शास्त्र भण्डार, नया मन्दिर का शास्त्र भण्डार 
आदि कुछ ऐसे शास्त्र भण्डार हैं. जिनमे सस्क्ृत, प्राकृत, अपश्र श, हिन्दी, राजस्थानी, भाषाओं के महत्त्व- 
पूर्ण साहित्य का सम्रह हे | उक्त भण्डारों की प्राय. सभी की प्र थ सूचियां तैय्यार की जा चुकी हैं. जिससे 
पता चलता है कि इन भण्डारों में कितना अपार साहित्य सकलित किया हुआ है। राजस्थान के ग्रथ 
भण्डारों के छोटे से अपुभव फे आधार पर यह लिखा जा सकता है. कि अपभ्र श एवं हिन्दी की विभिन्न 
धाराओं का जितना अधिक साहित्य जयपुर के इन भण्डारों में संग्रहीत है उतना राजस्थान के अन्य 
भण्डारों में संभवत. नहीं है । इन ग्रन्थ भण्डारों की ग्रन्थ सूचियां प्रकाशित हो जाने के पश्चात्‌ विद्वानों 
को इस दिशा से अधिक जानकारी मिल सकेगी । 


प्र थ सूची का ठृतीय भाग विद्वानों के समक्ष हे | इसमे जयपुर के दो असिद्ध भण्डार-बधी- 
चन्दजी के मन्दिर का शास्त्र भण्डार एवं ठोलियों के मन्दिर का शास्त्र भण्डार-के ग्रथों का संक्तिप्त 
परिचय उपस्थित किया गया है । य दोनों भण्डार नगर के प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण भण्डारों मे से है। 


बधीचन्दती के मन्दिर का शास्त्र भण्डार-- 


वधीचन्दजी का दि: जैन सन्दिर जयपुर के जैन पद्चायती मन्दिरों में से एक सन्दिर हे । यह 
मन्दिर गुमानपन्थ के आम्नाय का है | गुमानीरामजी महापडित टोडरमलजी के सुपुत्र थे जिन्होंने अपना 
अलग ही गुमानपन्थ चलाया थ' | यह पन्थ दि० जैनों के तेरूपन्थ से भी अधिक सुधारक हे तथा 
भद्वारकों द्वारा प्रचलित शिथिलाचार का कट्टर विरोधी है | यह विशाल एवं कलापूर्ण मन्दिर नगर के 
जोहरी बाज़ार के घी बालों के रास्ते मे स्थित है । काफी समय तक यह सन्दिर प० टोडरमलजी, गुमानी- 
रामजी की साहित्यिक प्रवृत्तियों का केन्द्रस्थल रहा हे । पं? टोडरमलजी ने यहीं बैठकर गोमट्टसार, आत्मानु- 
शासन जैसे महान्‌ प्रथों की हिन्दी भाषा एव मोक्तमार्गप्रकाश जैसे महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक ग्रन्थ की रचना 
की थी। आज भी इस भण्डार से मोक्षमार्गप्रकाश, आत्मानुशासन एव गोमटूसार भाघा की मूल प्रतियां 
जिनको पंडितजी ने अपने हाथों से लिखा था, संग्रहीत हैं । 


पद्चायती मन्दिर होने के कारण तथा जयपुर के विद्वानों की साहित्यिक प्रगतियों का केन्द्र 
होने के कारण यहाँ का शास्त्र भस्डार अधिक महत्त्वपूर्ण है। यहाँ संस्कृत, प्राकृत, अपभश्रश हिन्दी, 
राजस्थानी एव ढू ढारी भाषाओं के ग्रन्थों का उत्तस संग्रह किया हुआ मिलता है)! इन हस्तलिखित ग्रन्थों 
की संख्या १२७८ है | इनमे १६२ गुटके तथा शेष १११६ ग्र थ हैं । हस्तलिखित ग्रथ सभी विपय के हैँ 
जिनमे सिद्धान्त, धर्म एवं आचार शास्त्र, अध्यात्म, पूजा, स्तोत्र आदि विपयों के अतिरिक्त, काव्य, 
चरित, पुराण, कथा, नीतिशास्त्र, सुभाषित आदि विषयों पर भी अच्छा संग्रह है | लेखक प्रशस्ति संग्रह मे 
४० लेखक प्रशस्तियां इसी भण्डार के ग्रन्थों पर से दी गयी हैं | इनसे पता चलता है कि मण्डार में 
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(५ वो शनाऋ्री से लेऋ( १६ वे। शताब्दी तक की श्रतियों का अच्छा सतह है ये श्तियां सम्पादन कांग्र 
में काफी सहायक सिद्ध हो सकती हैं | हेमराज कृत प्रवचनसार भाषा एवं गोमट्सार कम काण्ड भाषा, 
बनारसीदास का समयसार नाटक, भ० शुभचन्द्र का चारित्रशुद्धि विधान, प॑* लाखू का जिशदृत्तचरित्र, 
प॑० दोडरमलजी द्वारा रचित गोमट्टसार भाषा, आदि कितने ही ग्रन्थों की तो ऐसी प्रतिया & जो अपने 
श्रस्तित्व के कुछ वर्षों पश्चात की ही लिखी हुई है | इनके अतिरिक्त कुछ ग्रन्थों की ऐसी प्रतियां भी है! जो 
ग्रन्थ निर्माण के काफी समय के पश्चात्‌ लिखी होने पर भी महत्त्वपूर्ण हैँ । ऐसी प्रतियों में स्वयम्भू का 
हरिवशपुराण, प्रभाचन्द्र की आत्मानुशासन टीका, मद्द|कवि बीर छृत ऊ-बूरवार्माचरित्र, कवि सधारू का 
प्रद्य ग्नचरित, नन्‍द का यशोधर घरित्र, मल्‍लकवि कृत अवोधचन्द्रोद्य नाटक, सुमदेव कृत वस्किश्रिया, 
वशीधर की दस्तूरमालिका, पृज्यपाद कृत सर्वा्थसिद्धि आदि उल्लेसनीय हे । 


भण्डार मे सबसे प्राचीन प्रति बड़ढमाणकाव्य की वृत्ति की है जो सबत १४८१ की लिखी 
हुई है.। यह, प्रति अपूर्ण है । तथा सबसे नवीन प्रति सवत्‌ १६८७ की अढाई द्वीप पूजा की है । इस प्रकार 
गत ४०० चर्पा में लिखा हुआ साहित्य का यहाँ उत्तम संग्रह है । भण्डार में मुस्य रूप मे आमेर एवं 
सांगानेर इन दो नगरों से आये हुये ग्रन्थ हैं जो 'अपने २ समय मे जनों के केन्द्र थे । 


ठोलियों के दि० बेन मन्दिर का शास्त्र भण्डार--- 


ठोलियों के मन्दिर का शास्त्र भण्डार भी ठोलियों क॑ दि० जैन मन्दिर मे रिथत है | यह सन्दिर 
भी जयपुर के सुन्दर एवं विशाल मन्दिरों मे से एक है । सन्दिर मे विराजमान जिल्लोरी पापाण की सुन्दर 
मूत्तिया दर्शनाथियों के लिये विशेष आकपण की वस्तु है. । जयपुर के किसी ठालिया परिवार द्वारा निर्मित 
होने के कारण यह मन्दिर ठोलियों के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है | मन्दिर पद्चायती मन्दिर तो नहीं है. 
किन्तु नगर के प्रमुख मन्दिरों मे से एक है | यहाँ का शास्त्र भण्डार एक नवीन एवं भव्य कमरे से 
विराजमान है | शास्त्र भण्डार के सभी गन्थ वेप्रनों मे वधे हुय है एवं पूर्ण व्यवस्था के साथ रखे हये हैं 
जिससे आवश्यकता पडने पर उन्हें सरलता से निकाला जा सकता है । पहिले गुटक॑ की कोई व्यवस्था 
नहीं थी तथा न उनकी सूची ही वनी हुई थी किन्तु अब उनको भी व्यवस्थित रूप से रख दिया गया है । 


ग्रन्थ भण्डार मे ४१४ ग्न्थ तथा १४३ गुटके है । यहाँ पर भ्राचीन एवं नवीन दोनों ही प्रकार 
वी ग्रतियों का सम्रह है जिससे पता चलता है कि भण्डार के व्यवस्थापकों का ध्यान सर्च ही हस्तलिखित 
ग्रन्थों के संग्रह की ओर रहा है | इस भरडार में ऐसा अच्छा संग्रह मिल जावेगा ऐसी 'पआशा सूची 
वनाने के प्रारम्भ मे नहीं थी | किन्तु वास्तत्र मे देखा जावे तो सम्रह अधिक न होने पर भी महत्त्वपूर्ण 
है और भाषा साहित्य के इतिहास की क्रितनी ही कडियां जोडने वाला है | यहाँ पर मुख्यत ससक्ृत ओर 
हिन्दी इन टो भाषाओं के ग्रन्थों का ही अधिक सम्रह है| भण्डार में सबसे आरचीन प्रति ब्रह्मदेव कृत 
द्रव्यसंग्रह टीका की है. जो सवत १४१६ ( सन्‌ १३४६ ) की लिसी हुई है। इसके अतिरिक्त ये गीज्देव 


( ४ ) 


का परमात्मप्रकाश सदीक, हेमचन्द्राचाय का शव्दानुशासनबृत्ति एव पुष्पदन्त का आ।दिपुराण आदि 
रचनाओं की भी प्राचीन प्रतिया उल्लेखनीय हैं । यहाँ पर पूजापाठ सम्रह का एक गुटका है. जिसमें ४७ 
पूजाओं का संग्रह है । गुटका प्राचीन है । प्रत्येक पूजा का मण्डल चित्र दिया हुआ हे। जो रंगीन एव 
सुन्दर है। इस सचित्र ग्न्थ के अतिरिक्त वेष्टनों के २ पुटे ऐसे मिले हैं जिनमे से एक पर तो २४ तीथकरों 
के चित्र अकित है तथा दूसरे पट्टे पर केवल वेल बूठे हैं । 


भण्डार मे संग्रहीत गुटके बहुत महत्त्व के हैं । हिन्दी की अधिकाश सामग्री इन्हीं गुटकों में 
प्राप्त हुई है । भ० शुभचन्द्र, मेघराज, रघुनाथ, तह्म जिनदास आदि कवियों की कितनी ही नवीन रचनाये 
प्राप्त हुई हैं जिनको हिन्दी साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा | इनके अतिरिक्त भण्डार मे २ र_सों 
मिले है जो ऐतिहासिक हैं तथा द्गम्बर भण्डारों मे उपलब्ध होने वाले ऐसे साहित्य मे सर्वप्रथम रासों 
हैं । इनमे एक पर्वत पाटणी का रासो है जो १६ वीं शताब्दी मे होने वाले पर्वत पाटणी के जीवन पर 
प्रकाश डालता है. । दूसरा कृष्णुदास वचेरवाल का रासो है जो कृष्ण्दास के जीवन पर तथा उनके द्वारा 
किये गये चान्द्खेडी मे प्रतिष्ठा महोत्सव पर विस्तृत प्रकाश डालता है । इसी पकार सत्रत्‌ १७३३ में 
लिखित एक भद्टारक पट्मावलि भी प्राप्त हुई है जो हिन्दी में इस प्रकार की प्रथम पट्टावलि है. तथा भद्टारक 
परम्परा पर प्रकाश डालनी है । 


भण्डारों में उपलब्ध नवीन साहित्य--- 


जैसा कि पहिले कहा जा चुका है दोनों शास्त्र भण्डार ही हिन्दी रचनाओं के संग्रह के लिए 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। १४ वीं शताब्दी से लेकर २० वीं शताब्दी तक जेन एब जेनेतर विद्वानों द्वारा 
निर्मित हिन्दी साहित्य का यहा अच्छा सम्रह है । हिन्दी साहित्य की नवीन क्ृतियों मे कबि सुधारु का प्रद्य मन 
चरित, ( स० १४११ ) कवि वीर कृत मणिहार गीत, आज्नासुन्दर की विद्याविलास चौपई (१४२६), मुनि 
कनकामर की ग्यारहप्रतिमावर्णन, पद्ननाम कृत छू गर की बायनी (१५४४३), बिनयसमुद्र कृत विक्रमप्रबन्ध 
रास (१५७३) छीहल का उद्र गीत एव पद, ब्रह्म जिनदास का आदिनाथस्तवन, त्र० कामराज छत त्रेसठ 
शलाकापुरुषबर्णन, कनकसोम की जइंतपदवेलि (१६२५), कुमद्चन्द्र एवं पूनो की पद एवं विनतियां आदि 
उल्लेखनीय हैं | ये १४ वीं से लेकर १६ वीं शताब्दी के कुछ कवि हैं. जिनकी रचनायें दोनों भण्डारों में प्राप्त 
हुई है । इसी प्रकार ७ वीं शताब्दी से १६ वीं शताब्दी के कवियों की रचनाओं मे त्र० गुलाल की विवेक 
चौपई, उपाध्याय जयसागर की जिनकुशलसूरि स्तुति, जिनरंगसूरि की प्रवोधवावनी एवं प्रस्ताविक दोहा, 
न? ज्ञानसागर का ज्तकथाकोश, टोडर कवि के पद्‌, पद्मराज का राजुल का बारहमासा एव याश्वनाथस्तवन, 
नन्‍्द की यशोधर चौपई (१६७०), पोपटशाह कृत मद्नसंजरी कथा प्रबन्ध, वनारसीदास कृत मांमा, 
मनोहर कबि की चिन्तामणिए सनवावनी, लघु बावनी एवं सुगुरुसीख, मल्लकवि कृत अवोधचन्द्रोदयनाटक, 
मुनि मेघराज कृत संयम अवहरणगीत (१६६०', रूपचन्द का अध्यात्म स्वैय्या, भ० शुभचन्द्र कृत तत्तवसार- 
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दोहा, समयसुन्दर का आत्मउपदेशगीत, ज्षमावत्तीसी एवं दानशीलमबाद, सुखदेव इत वरिकप्रिया, (१७१७) 
हर्षकीत्ति का नेमिनाथराजुलगीत, नेमीश्वरगीत, एवं मोरडा, अजयराज कृत नेमिनाथचरित ( १७६३ ) एश् 
यशोधर चौपई (१७६२), कनककीसि का मेघकुमारगीत, गोप।ल्दास का प्रमादीगीत एवं यदुरासा; थानर्सि 
का रत्नकरण्ड श्रावकाचार एव सुबुद्धिप्रकाश (६८४७) दादूदयाल के दोहे, दूलह कत्रि का कविकुलकण्टा- 
भरण, नगरीदास का इश्कचिमन, एवं चनविलास, बंशीधर कृत दरतृरमालिका, भगवानदास के पढ़, 
मनराम द्वारा रचित अक्षरमाला, मनरामबविलास, एवं धर्मसहेली, मुनि मह्ठेस की श्रत्षरबत्तीसी, रघुनाथ 
का गणभेद, ल्ानसार, नित्यविहार एव प्रसगसार, श्रुतसागर का पट्मालवर्णन ( ६८२९१ ), हेमराज छत 
दोहाशतक, केशरीसिंह का वद्ध मानपुराण (१८७३) चपाराम का धर्मग्रश्नोत्तरश्रावकाचार, एथं भद्रवाहु- 
चरित्र, वावा दुलीचन्द कृत धर्मपरीक्षा भाषा आदि उल्लेखनीय है । ये रचनाय काव्य, पुराण, चरित, 
नाटक, रस एवं अलकार अर्थशास्त्र, इतिहास आदि सभी विपयों से सम्बन्धित है | इनमे से बहुत सी तो 
ऐसी रचनाय हैं. । जो सम्भवत सर्व प्रथम विद्वानों के समन्न आयी होंगी | 


सचित्र साहित्य-- 


दोनों भण्डारों में हिन्दी एव अपभ्र श का महत्त्वपूर्ण साहित्य उपलब्ध होने हुये सचित्र साहित्य 
का न भिलना जैन श्रावकों एवं विद्वाना की इस ओर उदासीनता प्रगट करती है | किन्तु फिर भी ठोलियों 
के मन्दिर मे एक पृजा सप्रह ्राप्त हुआ है जो सचित्र है। इसमे प्रजा के विवानो के मटल चित्रित किये 
हुये है । चित्र सभी रगीन हे एवं कला पूर्ण भी है । इसी प्रकार एक शशम्न के पुट्ठे पर चौचीस तीथकरों के 
चित्र दिये हये हैं। सभी रगीन एव कला पूर्ण हैँ । यह पुद्दा १६ वो शताब्दी का प्रतीत होता है । 


विद्वानों हग लिखे हुये ग्रन्थ-- 


इस हृष्टि से वधीचन्दजी के मन्दिर का शास्त्र भण्डार उल्लेखनीय है। यहाँ पर महा 
पडित टोडरमलजी द्वारा लिप़ित मोक्षमार्गप्रकाश एवं शआत्मानुशासन भापा एबं गोमट्रसार भाषा वी 


प्रतियां सुरक्षित है । ये प्रतिया साहित्यिक दृष्टि से नहों किन्तु इतिहास एच पुरातत्व की दृष्टि से अधिक 
महत्त्वपूर्ण हैँ । 


विशाल पद साहित्य--- 


दोनों भण्डारं के गुटकों में हिन्दी कवियों द्वारा रचित पढो का विशाल संग्रह है । इन कवियों 
की संख्या ६० है जिनमे ऊवीरदास, बृन्द, सुन्दर, सूरदास आदि कुछ कवियों के अतिरिक्त शेप सभी जैन 
कब हूँ | इनमे अजयराज, छीहल, जगजीवन, जगतराम, मनरामस, रुपचन्द, हपंकीत्ति आदि के नाम 
उल्लेसनीय है | इन कवियों द्वारा रचित हिन्दी पद भाषा एवं भाव की टष्ठटि से अच्छे हैँ तथा जिनका 
प्रकाश मे आना आवश्यक है | क्षेत्र के अनुसन्धान विभाग की ओर से ऐसे पद एवं भजनों का सम्रह 


( ७ ) 
किया जा रहा है और शीघ्र ही करीब २५०० पदों का एक बृहद्‌ संग्रह प्रकाशित करने का विचार है । जिससे 
कम से कम यह तो पता चल सकेगा कि जैन विद्वानों ने इस दिशा में कितना महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । 


गुठकों का मह-- 


घास्तव में यदि देखा जावे तो जितना भी महत्त्वपूर्ण एव अनुपलब्ध साहित्य मिलता है उसका 
अधिकांश भाग इन्हीं गुटकों में संग्रहीत किया हुआ है। जैन श्रावकों को गुठकों में छोटी छोटी 
रचनायें संग्रहीत करवाने का वडा चाव था | कभी कसी तो वे स्वयं ही संग्रह कर लिया करते थे और कभी 
अन्य लेखकों के द्वारा संग्रह करवाते थे। इन दोनों भण्डारों में भी जितना हिन्दी का नवीन साहित्य मिला 
है उसका आधे से अधिक भाग इन्हीं गुटकों में संग्रह किया हुआ है। दोनों भण्डारों में गुटकों की संख्या 
३०४ है। यद्यपि इन गुटकों में सर्वलाधारण के काम आने वाले स्तोन्न, पूजाये, कथाये आदि की ही अधिक 
संख्या है किन्तु महत्त्वपूर्ण साहित्य भी इन्हीं गुटकों में उपलब्ध होता है| गुटके सभी साइज के मिलते 
है । यदि किसी गुटके मे १८-२० पत्र ही हैं तो किसी किसी गुटके में ४७००-४०० पत्र तक हैं | ठोलियों के 
मन्दिर के शास्त्र भण्डार के एक गुटके में ६५४ पत्र है जिनमें ४७ पूजाओं का संग्रह किया हुआ है । कुछ 
शुटकों में तो लेखनकाल उसके अन्त मे दिया हुआ होता है किन्तु कुछ गुटकों में बीच बीच में भी लेखन- 
फाल दे दिया जाता है अर्थात्‌ जैसे जैसे पाठ समाप्त होते जाते हैं बसे बेसे लेखनकाल भी दे दिया 
जाता है । 


इन गुटकों में साहित्यिक एवं धार्मिक रचनाओं के अतिरिक्त आयुर्यद्‌ के नुसखे भी बहुत्त 
मिलते हू । यदि इन्ही नुस्खों के आधार पर कोई खोज की जावे तो वह आयुर्वेदिक साहित्य के लिये 
महत्त्वपूर्ण चीज़ प्रमाणित हो सकती है | ये नुसखे हिन्दी भाषा मे अनुभव के आधार पर लिखे 
हुये हैँ. । 


आयुर्वेदिक साहित्य के अतिरिक्त किप्ती किप्ती गुटके में ऐतिहासिक सामग्री भी मिल जाती 
है | यह सामग्री मुख्यत राजाओं अथवा वादशाहों की वंशाबलि के रूप में होती है। कौन राजा कब 
राज्य सिंहासन पर बेठा तथा उसने कितने वे, कितने महिने एवं कितने दिन तक शासन किया आदि 
विवरण दिया हुआ रहता है । 


ग्रन्थ-पूची के सम्बन्ध में--- 


प्रस्तुत अन्थ-सूची में जयपुर के केवल दो शास्त्र भण्डारों की सूची है। हमारा विचार तो एक 
भण्डार की और सूची देना था लेकिन ग्रन्थ सूची के अधिक पत्र हो जाने के डर से नहीं दिया गया ! 
भर्तुत गन्ध सूची में जिन नवीन रचनाओं का उल्लेख आया है. उनके आदि अन्त भाग भी दे दिये गये हैं 
जिससे बिद्वानों को मन्‍्ध की भाषा, रचनाकाल, एवं थ्न्थकार के सम्बन्ध में कुछ परिचय मिल सके 


( ८) 
इसके अतिरिक्त जो लेखंक प्रशरितयां अधिक प्राचीन एंव महत्त्वपूर्ण थी उन्हें भी ग्रन्थ सूची में दे दिया 
गया है। इस प्रकार सूची सें १०६ प्रन्थ प्रशास्तियां एवं ४५ लेखंक प्रशस्तियां दी गयी हैं; जो स्वयं एक 
पुस्तक के रूप मे हैं. | 


प्रस्तुत सूची में एक और नवीन ढग अपनाया गया है; वह यह है कि अधिकांश मनन्‍्धों की एफ 
प्रति का ही सूची में परिचय दिया गया है; । यदि उस,म्रन्थ की एक से अधिक प्रतियों हूँ तो वि शेष में उनकी 
संख्या को दही लिख दिया गया है लेकिन यदि दूसरी प्रति भी महत्वपूर्ण अथवा ब्रिशेष प्राचीन है तो उस 
प्रति का भी परिचय सूची में दे दिया गया है । इस प्रकार करीब ४०० प्रतियों का परिचय ग्रन्थ-सूची में 
नहीं दिया गया जो विशेष महत्वपूर्ण प्रतिया नहीं थी । 


कुछ विद्वानों कां यह मंत हे कि प्रत्येक भण्डार की भ्नन्‍्य सूची न होकर एक सूची में १०-१४ 
भश्डारों की सूची हो तथा एक मन्ध किस किस भंण्डार मे मिलता है! इतना मात्र उससे दे दिया जावे 
जिससे प्रकाशन का काये भी जल्दी हो सके तथा भण्डारों की सूचियां भी आंजाबें | हमने इस शैन्नी को 
अभी इसीलिये नहीं अपनाया कि इससे भरडारों का जो भिन्न भिन्न महत्त्व है तथा उनमें जो महत्त्वपूर्ण 
प्रतियां हैं: उंनका परिचय ऐसी भन्थ सूची में नहीं आसकेगा | यह तो अवश्य है कि बहुत से ग्रन्थ तो 
प्रत्येक भण्डार मे समान रूप से मिलते हैँ तथा ग्रन्थ सूचियों में वार वार में आते है जिससे कोई 
विशेष अर्थ प्राप्त नहीं होता | आशा है भविष्य में सूची श्रकाशन का यह्‌ कार्य क्रिस दिशा में चलना 
चाहिये इस पर इस संम्बन्ध के विशेषज्ञ विद्वान्‌ अपनी अमूल्य परामर्श से हमें सूचित करेंगे जिससे यदि 
अधिक लाभ हो सके तो उसी के अनुसार काये किया जा सके । 


४ 


भ्रन्थ सूची बनाने का कार्य कितना जटिल दे यह तो वे ही जान सकते हूँ जिन्हेनि इस दिशा 
में कार्य किया हो । इसलिये कमियां रहना आवश्यक हो जाता है । कौनसा ग्रन्थ पहिले प्रकाश में झा चुका 
है तथा कौनसा नवीन है इसका भी निर्णय इस सम्बन्ध की प्रकाशित पुस्तऊे न मिलने के कारण जल्दी से 
नहीं किया जा सर्कता इससे यह होता हे. कि कभी कभी प्रकाश में आये हुये प्रन्‍्थ नवीन समभने की गलती 
हो जाया करती हे । प्रस्तुत प्रंथ सूची मे यदि ऐसी कोई अशुद्धि दो गयी हो तो विद्वान्‌ पाठक हमे सूचित 
करने वा कष्ट करेंगे । 


दोनों भण्डारों में जो महत्त्वपूर्ण क्तियां प्राप्त हुई है उनके निर्माण कपने वाले विद्वानों का 
परिचय भी यहां दिया जा रहा है। यद्यपि इनसे से बहुत से विद्वानों के सम्बन्ध में तो हम पहिले से ही 
जानते है किन्तु उनकी जो अभी नवीन रचनायें मित्नी हूँ उन्हीं रचनाओं के आधार पर उनका सक्तिप्त 
परिचय दिया गया है। आशा है इस परिचय से छिन्दी साद्दित्य के इतिहास निर्माण में कुछ सहायता 
मित्र सकेगी | 


( -६ ) 
१, अचलकीत्ति 


अचलकीत्ति ?८ वीं शताब्दी कें हिन्दी कवि थे | विषापहार स्तोन्र भाषां इनकी प्रसिद्ध रचना ह्वे 
जिसका समाज मे अच्छा प्रचार है | अमी जयपुर के बधीचन्दजी के मन्दिर के शास्त्र भमण्डार में कर्म- 
चत्तीसी मास की एक और रचना भ्राप्त हुई है जो संवत्‌ १७७७ में पूर्ण हुई थी। इन्होंने कर्मवत्तीसी में 
पावा नगरी एवं बीर संघ का उल्लेख किया है | इनकी एक रचना रविव्नतकथा देहली के भण्डार में 
संग्रहीत है । 


२, अनयराज 


९८ घी शताब्दी के जैन साहित्य सेवियों मे अजयराज पाटणी का नाम उल्लेखनीय है.। ये 
खण्डेलबाल जाति मे उत्पन्न हुये थे तथा पाटणी इनका सोत्र था। पाठणीजी आमेर के रहने वाले 
तथा घामिक भक्ति के प्राणी थे। ये दिन्‍्दी एवं संस्क्रत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने हिन्दी में कितनी ही 
रचनायें लिखी थी । अब तक छोटी और बडी २० रचनाओं का तो पता,लग चुका हैः इनमें से आदि 
पुराण भाषा, नेमिताथचरित्र, यशोधरचरित्र, ,चरखां चउप्रई, शिव र्सणी का विवाह, कक्काबत्तीसी 
आदि प्रमुख हैं. । इन्होंने कितनी ही पूजायें भी लिखी हैँ:। इनके द्वारा लिखे हुये हिन्दी पद्‌ भी पर्याप्त सख्या 
में मिलते हैं । कवि ने हिन्दी में एक ज्िनजी की रसोई लिखी है जिसमें पट रस व्यंजन का अच्छा वर्णन 
किया गया है। 


अजयराज हिन्दी साहित्य के अच्छे विद्वान थे। इनकी रचनाओं में काव्यत्व के दर्शन होते, हैं । 
इन्होंने आदिपुराण को संवत्‌ १७६७, में यंशोंधरचोपई को १७६२ में तथा नेमिनाथचरित्र को संवत्‌ १७६३ 
सें समाप्त किया था । 


३, ब्रह्म अंजित 


भ्रह्म अजित संस्कृत भाषा के अच्छे विद्वान थे | हनुमच्चरित में इनकी साहित्य निर्माण की 
कला स्पष्ट रुप से देखी जा संकती है। ये गोलम्ट गार वश से उत्पन्न हुये थे । माता का नाम पीथा तथा 
पिता का नाम वीरसिंह था। भ्वंगुकच्छपुर में नेमिनाथ के जिन मन्दिर में इनका मुख्य रूप से निवास था। 
थे भद्चरक सुरेन्द्रकीति के प्रशिष्य एवं विद्यानन्दि के शिष्य थे । 


हिन्दी में इन्होंने इंसा भावना नांमक एक छोटी सी आध्यात्मिक रचना लिखी थी | रचना में 
३७ पथ हैं जिंनमें संसार का स्वरूप तथा सौनव॑ का वास्तविक कर्चव्य क्या है, उसे क्‍या करना चाहिये 
तथा किसे छोडना चाहिये आदि पर प्रकाश डाला है । इंसा भावना अच्छी रचना है, तथा भापा एव 
शैली दोनों ही दृष्टियों से पंढने योग्य है । कंबिं ने इसे अपने गुरु विद्यानन्दि के उपदेश से बनायी थी । 


0, 


४. अमरपातल 
इन्होंने आदिनाथ के पच मंगल” नामक रचना को सवत्त १७७२ में समाप्त की थी। रचना 
में दिये हुये समय के आधार पर ये १८ वीं शताब्दी के विद्वान्‌ ठहरते हूँ। थे खण्डेलवाल जाति में 
उत्पन्न हुये थे तथा गंगवाल इनका गोत्र था । देहली के समीप स्थित जयसिंहपुरा इनका निवास स्थान था। 
आदिनाथ के पचमगल के अतिरिक्त इनकी अन्य रचना अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है 


५४. आज्ञ[सुन्दर 
ये सरतरगच्छ के प्रधान जिनवद्ध नसूरि के प्रशिप्य एवं 'आनन्दसूरि के शिष्य थे। इन्होंने 
संवत्‌ १४१६ मे विद्याविलास चौपई की रचना समाप्त की थी | इसमे ३६४ पद्म ६ । रचना भ्रच्छी है । 


६, उद्देराम 


उद्दैराम द्वारा लिखित हिन्दी की २ जखडी अभी उपलब्ध हुई 8 । दोनों ही जखडी ऐतिहासिक 
हैं तथा भट्टारक अनन्तकीतिं ने सवबत्‌ १७८५ में सांभर ( राजस्थान ) में जो चातुर्मास किया था उसका 
उन दोनों मे वर्णन किया गया है । दिगम्बर साहित्य में इस प्रकार की रचनायें वहुत कम मिलती ६ इस 
इृष्टि से इनका अधिक महत्व है. । बेसे भाषा की दृष्टि से रचनायें साधारण हैं । 


७, ऋषभदास निगोत्या 
ऋषभदास निगोत्या का जन्म सबत १८४० के लगभग जयपुर में हुआ था | इनके पिता का 
नाम शोभाचन्द था । इन्होंने सवत्‌ १८८८ में मूलाचार की हिन्दी भाषा टीका सस्पूर्ण की थी । मन्ध की 
भाषा हूंढारी है तथा जिस पर पं० टोडरमत्जी की भाषा का प्रभाव है; । 


८, कनककीत्ति 
कनकफीर्ति १७ वीं शताब्दी के हिन्दी के विद्वान थे । इन्होंने तत्वार्थसृत्र श्रतसागरी टीका पर 
एक विस्ठृत हिन्दी गद्य टीका लिखी थी। इसके अतिरिक्त कर्मंघटावलि, जिनराजस्तुति, मेघकुमारगीत, 
श्रीपाज्षस्तुति आदि रचनायरें भी आपकी मिल चुकी है | कनककीर्ति हिन्दी के अच्छे विद्वान थे | इनकी भाषा 
हू ढारी दे जिसमें है' के स्थान पर “हि? का अधिक योग हुआ है। गुटकों मे इनके कितने ही पद 
भी मिले हैं. । 
8, कनकसोम 
कनकसोम १६ वीं शताब्दी के कबि थे। 'जइतपदवेलि? इनकी इतिहास से सम्बन्धित कृति है 
जो संधत्‌ १६२४ मे रची गयी थी । वेलि मे उसी संवत्‌ मे मुनि वाचकदया ने आगरे में जो चातुमोत्त किया 
था उसका वर्णन दिया हुआ है । यह खरतरगच्छ की एक अच्छी पट्टाथलि है कवि ने इसमे साघुकीत्ति 
शआदि कितने ही विद्वानों के नामों का उल्क्ेख किया है | रचना मे ४६ पद्म है। भापा हिन्दी है लेकिन 


( ६१ ) 


गुजराती का प्रभाव है । कवि की एक और रचना आपाढामूतिस्वाध्याय पदिले द्वी मिल चुकी है । जो 
शुजराती में है । 
११. ग्रान कनकासर 
भुनिकनकामर द्वारा लिखित ग्यारह प्रतिमा बन” अपश्र श भाषा का एक गीत हे । कनकामर 

कौनसे शताब्दी के काबि थे यह तो इस रचना के आधारें से निश्चित नहीं होता हे । किन्तु इतना अवश्य 
है कि वे १६ वी या इससे भी पूर्व की श्ांब्दी के थे । गीत मे १९अतिमाओं का वर्णन हे! जिसका प्रथम 
पद्म निम्न प्रकार है । 3 / 5 0 हम 

भुनिवर जंपइ मृगनयणी, अंसु जल्लोलीइय गिरवयणी | 

नवनीलोपलकोमलनयणी, ,पहु कशयंवर भमणमि पई। 

किम्म इद लव्भइ सिवपुर रम्मणी/ मुनिवर जंपइ मगनयणी ।। १ ॥। 
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१२, कुल॑भद्र ्््््ि 

सारसमुच्चय ग्रन्थ के रचयिता श्री कुलभद्र किस शताब्दी तथा किस प्रान्त के थे इसके विपय 
मे कोई उल्लेख नहीं मिलता । किन्तु इतना अवश्य है कि वे १६ वीं शंताब्दी के पूरब के विद्वान्‌ थे | क्योंकि 
सारसमुच्चय की एक प्रति संवत्‌ १५४५ में लिखी हुई वधीचन्दज्ञी के मन्द्रि के शास्त्र भण्डार के संग्रह से 
है । रचना छोटी ही है. जिसमे ३३० रोक हैं । ग्रन्थ का दूसरा नाम ग्रन्थसारसमुच्चय भी है. । ग्रन्थ की भाष। 
सरल एवं ललित है । - के 

१३, फिशनसिंह 

ये सवाईमाधोपुर प्रान्त के दामपुरा गांव के रहने वाले थे । खण्डेलजाति में उत्पन्न हुये थे 
त्तथा पाटणी इनका गोत्र था । इनके पिता का“नाम 'काना? था। ये दो भाई थे। इनसे बडे भाई का नाम 
सुखदेव था । अपने गांव को छोडकर ये सांगानेर आकर रहने लगे थे, जो बहुत समय तक जेन साहित्यिकों 
फा केन्द्र रहा है। इन्होंने अपनी सभी रचनायें हिन्दी भाषा मे लिखी है। जिनकी सख्या १४ से भी 
अधिक 'है। मुख्य रचनाओं मे क्रियाकोशभाषा; (१७८४) पुस्याश्रव॑ंकथाकोश, (१७७२) भद्गवाहुचरित भाषा 
(१७६०) एवं बाबनी आदि है [ 7 'ह 8 7 या 777 $; 


१४, केशरीसिंह 

पं० केशरीसिंह भद्टारकों के पंडित थे। इनका मुख्य स्थान जयपुर नगर के लश्कर के जेन मन्दिर 

भे था| ये घहीं रहा करते थे तथा-श्रद्धालु श्राबकों को धर्मापदेश-द्या करते थे । दीवान वालचनद्‌ के सुपुञ् 
दीवान जयचन्द छावडा की इन पर विशेष भक्ति थी और उन्हीं के अनुरोध से इन्होंने सस्क्ृत भाषा में 
भद्वारक सकल्नकीत्ति द्वारा विरचित पद्ध मानपुराण की हिन्दी-गद्य मे भापा टीका लिखी थी । पडित जी ने 
इसे सबत्‌ १८७३ में समाप्त की थी | पुराण की भाषा पर हूढ़ारी ( जयपरी) भापा का प्रभाव है। ग्रन्थ 
प्रशस्ति के अनुसार पुराण की भाषा का सशोधन वस्तुपाल छाबडा ने किया था । 
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१४. बह्मग्रुलाल 


ब्रह्मगुलाल हिन्दी भाषा के कवि थे यद्यपि कबि की अब तक छोटी २ रचनायें ही उपलब्ध हुई है. 
किन्तु भाव एवं भाषा की दृष्टि से ये साधारणतः अच्छी हैँ । इनकी रचनाओं से तज्रेपनक्रियां, 
समवसरणस्तोत्र, जलगालनक्रिया, विवेकचौपई आदि के नाम डल्लेसनीय हे। विवेफघीपई अभी 
जयपुर के ठोलियों के मन्दिर में प्राप्त हुई है । कवि १७ वीं शताब्दी के थे। 


१४५, गोपालदास 


गोपालदास वी दो छोटी रचनायें यादुरासो तया प्रमादीगीत जयपुर के ठोलियों के मन्दिर के शाश्ष 
भष्डार के ६७ वे गुटके मे संग्रहीत हैं। गुटके के लेसनकाल के आधार पर कवि १७ वीं शताब्दीया इससे भी 
पूर्व के विद्वान थे | यादुरासों मे भगवान नेमिनाथ के वन चले जाने के पश्चात्‌ राजुल की विरहावस्था को 
वर्णन है. नो उन्हें वापिस लाने के रूप मे है। इसमे २४ पद्म है. | प्रमाटीगीत एक उपदेशात्मकगीत हे जिसमे 
आलस्प त्याग कर आत्महित करने के लिये कहा गया है ) इनके अतिरिक्त इनके कुछ गीत भी मिलते ह । 


१६, चपाराम भांवसा 


ये सण्डेलवाल जैन ज ति मे उत्पन्न हुए थे । इनके पिता का नाम द्वीरालाल था जो माधोपुर (जयपुर) 
के रहने वाले थे | चपाराम हिन्दी के अच्छे विद्वान थे। शास्त्रों की स्वाध्याय करना ही इनका प्रमुय कार्य था 
इसी ज्ञान वृद्धि के कारण इन्होंने भद्रवाहुचरित्र एवं धर्मग्रश्नोत्तरश्रावकाचार की हिन्दी सापा टीका क्रमश 
संवत्‌ १८४४ तथा (८६८ में समाप्त की थी । भापा एव शैत्ी की दृष्टि से रवनाएं' साधारण है । 


१७, छीहल 
१६ वीं शताब्दी मे होनेवाले जैन कवियों मे छीहल का नाम विशेष रुप से उल्लेखनीय है । ये 
राजस्थानी कवि थे किन्तु राजस्थान के किस प्रदेश को सुशोभित करते थे इसका अभी तक कोई उल्लेख नहीं 
मिला | हिन्दी भापा के आप अच्छे विद्वान थे । इनकी अभी तक ३ रचनायें तथा ३ पद उपलब्ध हुये है । 
रचनाओं के नास वावनी, पचसहेली गीत, पंथीगीत हैँ. । सभी रचनायें हिन्दी की उत्तम रचनाओं में से 
है जो काव्यत्व से भरपूर ६ । कवि की वर्णन करने की शैली उत्तम है| धावनी मे आपने कितने ही 
विपयों का अच्छा वर्णन किया है. | पंचसहेली को इन्होंने संचत्‌ १४७५ मे समाप्त किया था | 


१८, प॑ जगन्नाथ 


पं० जगन्नाथ १७ वीं शताब्दी के विद्वान्‌ थे । ये भद्टारक नरेन्द्रकीति के शिष्य थे तथा सस्कृत 
भाषा के पहुचे हुए विद्वान्‌ थे । ये खन्डेलवाल जाति मे उत्पन्न हुये थे तथा इनके पिता का नाम पोमराज 
था| इनकी ६ रचनायें श्वेताम्वरपराजय, चतुर्विशतिसंधानसोपजटीका, सुखनिधान, नेमिनरेन्द्रस्तोत्र, 


( ३ ) 


तथा सुखेणचरित्र तो पहिले ही प्रकाश में आ चुकी है | इनके अतिरिक्त इनकी एक और कृति “कमेस्वरूप- 
चर्णन” अभी बधीचन्द्जी के मन्दिर के शास्त्र भडार मे मिली है | इस रचना में कर्मा के स्वरूप की 
विवेचना की गयी है । कवि ले इसे संवत्‌ १७०७ ( सन्‌ १६४० ) में समाप्त किया था। कमेस्वरूप? के 
उल्लासों के अन्त मे जो विशेषण लगाये गये हैं उन्तसे पता चलता है कि पडित जी न्यायशास्त्र के पारंगत 
विद्यान्‌ थे तथा उन्होंने कितने ही शास्त्रार्था में अपने विरोधियों को हराया था। कवि का दूसरा नाम 
घादिराज भी था। हि 
१६, जनदत्त 

प० जिनदत्त भद्टारक शुभचन्द्र के समकालीन विद्वान थे तथा उनके धनिष्ट शिष्यों में से थे। 
भट्टारक शुभचन्द्र ने अम्बिकाकल्प की जो रचना की थी उसमें मुख्य रूप से जिनदत्त का ही आग्रह था। 
ये ख्य भी हिन्दी के अच्छे विद्वान थे तथा संस्क्रत भाषा में सी अपना प्रवेश रखते थे। अभी हिन्दी में 
इनकी २ रचनायें उपलब्ध हुई है जिनके नाम धर्मतरुगीत तथा जिनदत्तविलास है। जिनदत्तविलास से 
में कवि द्वारा बनाये हुये पदों एवं स्फुट रचनाओं का सग्रह है. तथा धर्मंतरुगीत एक छोटा सा गीत है । 


२०, ब्रह्म जिनदास 


ये भद्टारक सकलकीर्ति के शिष्य थे | सस्कृत, प्राकृत, एवं गुजराती भाषाओं पर इनका पूरा 
अधिकार था । इसके अतिरिक्त हिन्दी भाषा से भी इनकी तीत्र गति थी | कि की अब तक संस्कृत एवं 
गुजराती का कितनी ही रचनाये उपलब्ध हो चुकी हैँ इसमे आदिनाथ पुराण, धनपालरास, यशोधररास, 
आदि भमुख हैं । इनकी सभी रचनाओं की सख्या २० से भी अधिक है | अभी जयपुर के ठोलियों के 
मन्दिर में इनका एक छोटा सा आदिनाथ स्तवन हिन्दी से लिखा हुआ मिला है. जो बहुत ही सुन्द्र एवं 
भाव पूर्ण है तथा ग्र'थ सूची मे पूरा दिया हुआ है | 

२१६ त्रह्म शान तागर 

ये भद्टारक श्रीभूषण के शिष्य थे। संस्क्रत के साथ साथ ये हिन्दी के भी अच्छे विद्वान थे । 
इन्होंने हिन्दी मे २६ से भी अधिक कथायें लिखी है जो पद्मयात्मक हैं.। भाषा की दृष्टि से ये सभी अच्छी 
हैं। भद्टारक श्रीभूपए ने पाण्डबपुराण ( ससक्ृत ) को संबत्‌ १६४७ सें समाप्त किया था । क्योंकि ब्रह्म 
ज्षानसागर भी इन्हीं भद्टारक जी के शिष्य थे अतः कबि के १८वीं शताब्दी के होने में कोई सन्देह नहीं 
रह जाता है । उन्होंने कथाओं के अतिरिक्त और भी रचनायें लिखी होंगी लेकिन अभी तक वे उपलब्ध 
नहीं हुई है । 

२२, ठबकुरसी 


१६ वीं शताब्दी मे होने वाले कवियों में ठक्कुरसी का नाम उल्लेखनीय है । ये के 
अच्छे विद्वान थे तथा हिन्दी में छोटी छोटी रचनाये लिखकर स्वाध्याय प्रेमियों का द्लि बा 


( १४ ) 


![ु दि पचनिि 

भरे । इनके पिता का नाम वेल्ह था जो स्वय भी कत्रि थे। कवि द्वारा रचित क्ृपणचरित्र तथा परचन्द्रिय 
नेलि तो पहिले ही प्रकाश में आरा चुकी हैं लेकिन नेमिराजमतिचेलि पाश्वशकुनमप्तावीसी ओर चिन्तामणि- 
जयमाल तथा मीमधरस्तवर्न और उपलब्ध १ए है जो हिन्दी की अच्छी रचनाये हैं. | का 


न० % मी लए मत हल १ 


२३, थानसिह 

थानसिंह सागानेर ( जयपुर ) के रहने वाले थे | थे सस्डलवाल जन थे तथा ठोलिया इनका 
गोत्र था | सुवुद्धि प्रकाश की ग्न्ध प्रशास्ति में इन्होने आमेर, सागानर तथा जयपुर नगर का वर्णन लिखा ६ 
जब इनके माता पिता नगर में अशान्ति के कारण करौली चले गये थे तव भी थ सागानेर छडकर नहीं 
जा सके और इन्दोंने वहीं रहते हुय रचनाये लिखी थी | कवि की २ रचनायें प्राप्त होती ह-रत्नकरढश्नावकाचार 
भापा तथा सुबुद्धि प्रकाश | प्रथम रचना को इन्होंने ल १८०२१ में तथा दूसरी को सं. १८४७ में समाप्त किया 
था। सुवुद्धि प्रकाश का दूसरा नाम थानविलास भी है. इसमे कबि की छोटी २ रचनाओं का सम्रह हे | दोनों 
ही स्वनाओ की भाषा एव वर्णन शैली सावारणत, अच्छी है| इनकी भाषा पर राजस्थानी का प्रभाव हे | 


> 


९ 


२४, मुनि देवचन्द्र 


मुनि देवचन्द्र युगप्रवान जिनचन्द्र के शिप्य थे। इन्होंने आगमसार की हिन्दी गद्य टीका 
सबते १७७६ में मारोठ गाव में समाप्त की थी। आगमसार ज्ञानामृत एवं घर्माम्त का सागर हैँ तथा 


तात्त्विक चर्चाओं से भरपर है | रचना हिन्दी गद्य में है जिस पर मारवाडी मिश्रित जयपुरी भाषों का 
प्रभोवि है. | कर न हे 


(5 


२५, ठेवात्रह्म 


देवात्रह्म हिन्दी के अच्छे कवि थे | इनके सक्डों पद मिलते हैँ जो विभिन्न राग रागनियों 
मे लिखे हवथ हूं । सासबहू का झगड़ा आदि जो अर्न्य रचनाये हे वे भी अधिकराशत पद रुप में ही 
लिखी हुई है । इन्होंने हिन्दी साहित्य की ठोस सेवा की थी | केधि समवत' जयपुर के ही थे तथा अनु- 
मानत *८वीं शताब्दी के थे ।। - 


जल हे 


२६, बावा दलीचन्द 


जयपुर के २० वीं शताब्दी के साहित्य सेविया मे वावा दुलीचन्द का नाम विशेषत” उल्लेसनीय 
है । य मूलत जयपुर निवासी नहीं थे किन्तु पूना (सितारा) से आकर यहा रहने लगे थे। इनके पिता का 
नाम मानकचन्दजी था| आते समय अपने साथ सकडों हस्तलिखित ग्रन्थ भी साथ लाये थे, जो आजकल 
जयपुर के बड़े मन्दिर के शास्त्र भण्डार मे संग्रद्दीत है त॑थी वह सम्रहालय भी वावा दुलीचन्द भण्डार के 
नाम से प्रसिद्ध है.। इस भण्डार से ८०६-६०० हस्तलिसित ग्रन्थ है । जो सभी बावाजी हारा संग्रहीत है । 


कु 
पु न है कह कल ही ल्‍न हा कुतच बा न न ५3० 
ही पु तक 
कु डे 
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बाबाजी बडे साहित्यिक थे | दिन-रात साहित्य'सेवा में व्यतीत करते थे। ग्रन्थों की प्रतिलिपियां 
करना/-नवीन प्रन्थों का:निर्माण तथाःपुराने,सत्यों को >ग्रवस्थित रुप से रखना ही आपके प्रतिदिन के कार्य 
+-बुड़े,मन्दिर.के भण्डार में तथा खर्य,बाबाजी के सण्डार में इनके, हाथ - से . लिखी हुई क्रितनी ही 
प्रतियां मिलती है । इन्होंने १५ से अधिक ग्रन्थों की रचना की थी । जिनमे उप्रदेशरल्रमाला भाषा, जना- 
गारपक्रिया, ज्ञानप्रकाशविज्ञास, जैनयात्रादर्षण, धर्मपरीक्षा भाषा आदि उल्लेखनीय हैं। इन्होंने भारत 
के सभी तथा की यात्रा की थी और उसीके अनुभव के आधार पर इन्होंने जेनयात्रादर्षण लिखा था। 
मन्दिरिनिर्माण विधि नाक रचना से पता चेलता है कि ये शिल्पशास्त्र के भी ज्ञाता थे। इन सबके 
अतिरिक्त इन्होंने भारत के कितने ही स्थानों के शास्त्र भण्डारों को भी देखा था और उसीके आधार पर 
संस्कृत और हिन्दी भाषा के ग्रन्थों के अन्थकार विवरण लिखा-था जिसमे किस विद्वान्‌ ने कितने अ्न्थ लिखे 
थे तथा वे किस किस भण्डार में मिलते हैं. दिया हुआ है, अपने ढंग की यह अनूठी पुस्तक है । इनकी 
मृत्यु ता० ४ अगस्त सन्‌ १६२८ में आगरे में हुई थी। 


२६, ननन्‍्द्‌ 
ये अग्रवाल जाति में उत्पन्न हुये थे | गोयल इनका गोत्र-था । पिता का नाम भेरू तथा माता 
का नाम चंदा था। ये गोसना गाव के'निवासी-थे जो संभवत आगरा के समीप ही था | क्॒रि की अभी 
तक एक रचना यशोधर चरित्र चौपई ही उपलब्ध हुई है-जो संबत्‌ १६७० से समाप्त हुई थी | इसमे ५६८ 
पद्य हैं । रचना साधरणुत' अच्छी है | तथा अभी तक पअग्रकाशित है । 


२७, नागरीदास 


- *.. “संभवतः थे नागरीदास वे ही हैं जो ऋष्णग़ढ - नरेश महाराज सांवतर्सिह जी के पुत्र थे। 

“इनका जन्म सबत्‌ १७५६ में हुआ था | इनका कृविता काल स० १७८० से १८९६ तक , माना जाता है । 
“इनकी छोटी वडी सब रचना मिलाकर ७३ रचनाये प्रकाश मे आ चुकी हैँ । बैनविल्ञास एवं गुप्तरसप्रकाश 
नासक अप्राप्य रचनाओं में से वेन्नविल्लास जयपुर के ठोलियों के मन्दिर के शास्त्र भण्डार मे उपलब्ध 
हुई हैं'। इसमे ३० पद्म हे जिनमें कु डलिया दोहे आँदि हैं । 


२८. , नाधूलाल दीशी 


नाथूलाल दोशी दुलीचन्द दोशी के पोन्न एवं शिवचन्द्‌ के पुत्र थे। इनके प॑० सदासुखजी 
काशलीबाल धमम गुरू थे तथा दीवान अमरचन्द्: परम सहायक एवं कृपावान थे। दोशी जी विद्वान थे 
-तथा प्र थ.चर्चा से अधिक रस लिया करते थे,। इन्होंने हरचन्द गगवाल की प्र रणा से संबत्‌ १६९१८ से 


'सुकुमालचरित्र की भाषा समाप्त की थी। रचना हिन्दी गद्य में में ,है जिस पर ढढारी भाषा का 
प्रभाव है । 


( १६ ) 


२६, नाधूराम 
लमेचू जाति में उत्न्न दोने वाले नाथूराम हिन्दी भाषा के अच्छे विद्वान थे | ये संभवत १६ 
वीं शताब्दी के थे | इनके पिता का नाम दीपचद था। इन्होंने जम्वूस्वामीचरित का हिन्दी गय्यानुवाद 
लिखा है। रचना साधारणत अच्छी है। 


३०, निरमलदास 
श्रावक निरमलदास ने पंचास्यान नामक अ्न्थ की रचना की थी । यह पंचतन्त्र का हिन्दी 
पद्मानुवाद है| संभवत यह रचना १७ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में लिखी गयी थी क्योंकि इसकी एक प्रति 
सबत्‌ १७४४ में लिखी हुई जयपुर के ठोलियों के मन्दिर के शास्त्र भण्डार में संग्रहीत है। रचना सरल 
हिन्दी मे है तथा साधारण पाठकों के लिये अच्छी है | 


३९१, परद्मनाभ 
पद्मताभ १४-१६ वीं शताब्दी के कवि थे । ये हिन्दी एवं संस्कृत के प्रतिमा सम्पन्न विद्वान थे 
इसीलिय संघपति डू गर ने इनसे वावनी लिखने का अनुरोध किया था और उसी अनुरोध से इन्होंने 
सवत्‌ १५४३ में बावनी की रचना की थी । इसका दूसरा नाम छू गर की बावनी भी है। बावनी में ५४ 
सैय्या हैं। भाषा राजस्थानी है | इसकी एक प्रति अभी जयपुर के ठोलियों के मन्दिर के शास्त्र भण्डार 
मे उपलब्ध हुई है लेकिन लिखाबट विक्ृत होने से सुपाण्य नहीं है| वाबनी अभी तक अग्रकाशित है । 


३२, पन्‍नालाल चौधरी 

. जयपुर मे होने वाले १६-२० वीं शताब्दी के साहित्यकारों मे पन्नालाल चौधरी का नाम 
डललेखनीय है । ये संस्क्रत, प्राकृत एव हिन्दी के अच्छे विद्वान थे। महाराजा रामसिंह के मंनत्री जीवनर्सिह 
के ये गृह मन्त्री थे । इनके गुरु सदासुखजी काशलीवाल थे जो अपने समय के बहुत बड़े बिद्वान थे | यही 
कारण है कि साहित्य सेवा इनके जीवन का प्रमुख उदेश्य हो गया था। इन्होंने अपने जीवन में ३० से भी 
अधिक ग्रन्थों की रचना की थी | इनमें से योगसार भाषा, सदुभाषितावली भाषा, पाण्डबपुराण भाषा, 
जम्बूस्वामी चरित्र भाषा, उत्तरपुराण भाषा, भविष्यदृत्तचरित्र भापा उल्लेखनीय है । सदभापितायलि भाषा 
आपका सर प्रथम ग्रन्थ हे जिसे चौधरीजी ने संवत्‌ १६१० मे समाप्त किया था | ग्रथ निर्माण के अतिरिक्त 
इन्होंने बहुत से प्रथों की प्रतिलिपियां भी की थी जो आज भी जयपुर के बहुत से भण्डारों मे उपलब्ध 


होती है । 
३३, पुण्यकीत्ति 


थे खर्तरगच्छ के आचार्य एवं युगप्रधान जिनचद्रसूरि के शिष्य थे । तथा ये सांगानेर (जयपुर) 
अलग दा थे। इन्होंने पुस्यलार कथा को संवत्‌ १७६६ मे समाप्त किया था। रचना साधारणत 
खन्च्ट 


( १७ ) 
३४, वनारसीदास 


कविवर बनारसीदास का स्थान जैन हिन्दी साहित्य में सर्वोपरि है। इनके द्वारा रचे हुये 
समयसार नाटक, बनारसीबिलास, अद्धंकथानक एवं नामसाला तो पहिले ही प्रसिद्ध हैं । अभी इनकी 
एक और रचना मांमा? जयपुर के वधीचन्दुजी के मन्दिर के शास्त्र भण्डार में मिली हे। रचना 
आध्यात्मिक रस से ओत प्रोत है। इसमें १३ पद्य है । 


३४, बंशोघर 


इन्होंने संबत्‌ १७६४ मे 'दस्तूर्मालिका” नामक हिन्दी ग्रंथ रचना लिखी थी। दस्तूरमालिका 
गणित शास्त्र से सम्बन्धित रचना है. जिसमें वस्तुओं के खरीदने की रस्म रिवाज एवं उनके गुरू दिये हुये 
हैं । रचना खडी बोली में है तथा अपने ढग की अकेली ही रचना हे | इसमें १४३ पद्म है । कबि सभवत 
वे ही बशीधर है जो अहमदाबाद के रहने वाले थे तथा जिन्होंने संवत १७८२ में उदयपुर के महाराणा 
जगतर्सिह के नाम पर अलंकार र॒त्नाकर ग्रंथ बनाया था! | 


३६ मनराम 


१८ वीं शताब्दी के जैन हिन्दी विद्वानों मे ममराम एक अच्छे विद्वान हो गये हैं। यद्यपि 
रचनाओं के आधार पर इनके सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है फिर भी इनकी वर्णन 
शैली से ज्ञात होता है कि मनराम का हिन्दी भाषा पर अच्छा अधिकार था। अब तक अक्षरमाला, 
धर्मंसहेली, मनरासविल्ास, वत्तीसी, गुणाक्षरमाला आदि इनकी मुख्य रचनायें हैं । साहित्यिक दृष्टि से ये 
सभी रचनाय उत्तम हैं । 

३७, मन्नासाह 

मन्नासाह हिन्दी के अच्छी कवि थे। इनकी लिखी हुई मान वावनी एवं लघु बावनी ये दो 
रचनाये अभी जयपुर के ठोलियों के मन्द्रि के शास्त्र भण्डार मे मिली हैं। रचना के आधार पर यह 
सरलता से कहा जा सकता है कि मन्नासाह हिन्दी के अच्छे कवि थे | मान वावनी हिन्दी की उच्च 


रचना है जिसमें सुभाषित रचना की तरह कितने ही विषयों पर थोडे थोड़े पद्य लिखे हैं। मन्ना साह 
खभवत १७ वीं शताब्दी के विद्वान थे । 


३८, मसल कवि 


प्रवोधचन्द्रोदय नाटक के रचयिता मल्लकवि १६ वीं शताउ्दी के विद्वान थे । इन्होंने ऋष्णमिश्र 
द्वारा रचित सस्क्ृत के प्रबोधचन्द्रोदय का हिन्दी भाषा सें पद्यानुवाद संबत्‌ १६०१ में किया था। रचना 


१. हिंदी साहित्य का इतिहाप--प्ृष्ट २८ ) रा 


( १८ ) 


सुल्लित भाषा मे लिखी हुई है। तथा उत्तम सवादों ये भरपूर है | नाटक में काम, क्रोध मोह आदि की 
पराजय करवा कर विवेक आदि गुणों की विजय करवायी गयी हे । 


३६, मेघराज 


मुनि मेघराज हारा लिम्नित 'संयमं््रंचदण गीत” एक सुन्दर रचना हैं | मुनिजी ने इसे सबत 
१६६१ मे समाप्त की थी | इसमें मुख्यत 'राजचंदसूरि! के साधु जीवन पर प्रकाश डाला गाया है किन्तु 
राजचन्दसूरि के पूर्व आचार्यो--सोमरत्नसूरि, पासंचन्द्सूरि, तथा समरचन्दसूरि के भी माता पिता का 
नामोल्लेख, आचाय बनने का समय एवं अन्य प्रकार से उनका वर्णन किया गया है । रचना वास्तव मे 
ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर लिखी गयी है | वर्णन श्ली काफी अच्छी है तथा कहीं कहीं अलंकारों 


का सुन्दर प्रयोग हुआ है | 
रे » ४०, रघुनाथ 


इनकी अब तक » रचनायें उपलब्ध हो चुकी हैं । रघुनाथ हिन्दी के अच्छे विद्वान थे तथा 
जिनकी छन्द शास्त्र, रस एवं अलकार प्रयोग में अच्छी गति थी | इनका गणभेद छन्द शास्त्र की रचना 
है । नित्यविहार श्र गार रस पर आश्रित है जिसमे राधा कृष्ण का वर्णन है। प्रसंगसार एवं ज्ञानसार 
सुभाषित, उपदेशात्मक एवं भक्तिरसात्मक हैं. । ल्ानसार को इन्होंने सवत्‌ १७४३ से समाप्त किया था 
इससे पता चलता है; कि कबि १७ वीं शताब्दी मे पेंदा हुये थे । कवि राजस्थानी विद्वान थे लेकिन राज- 
स्थॉन केकिस प्रदेश को सुशोभित करते थे इसके सम्बन्ध से परिचय देने मे इनकी रचनायें मौन है । 
इनकी सभी रचनायें शुद्ध हिन्दी मे लिखी हुई हैं । ये जेनेतर विद्वान थे । 


४१, रूपचन्द 

कविवर रूपचन्द १७ वीं शताब्दी के साहित्यिको मे उल्लेखनीय कवि हँ। ये आध्यात्मिक 
रस के कवि थे इसीलिये' इनकी अधिकांश र॑चनर्यें आध्यात्मिक रंस पर ही आधारित हैं। इनकी वर्णन 
शेली सजीव एवं आकर्पक,हे । पच मंगल, परमथदोहांशतक, पैरमार्थगीत, गीतपरमार्थी, नेमिनाथरासो 
आदि फितनी ही रचनौये तो इनकी पहिले ही उपलब्ध हो चुकी हैं तंथा प्रकाश मे झा चुकी है ' किन्तु 
अभी जयपुर के ठोलियों के मेन्द्रि मे अध्यात्म संब्रेय्या नामंक एक रचना और प्राप्त हुई है। रचना 
आध्यात्मिक रस से ओतग्रोत है तथा वहुत ही सुन्दर रीति से लिंखीं हुई है। भापा की दृष्टि से भी रचना 
उत्तम हे | इन रचनाओं के अतिरिक्त कवि के कितने पद भी मिलते हैं वे भी सभी अच्छे हैं । 


9. * केक 2 '“* ४२, लच्छीराम 4390, डे 


लच्छीराम सवत्‌ १८ वीं शताब्दी के हिन्दीं कवि थे | इनका एक “करुणाभरणनाटक” अमी 
उलब्ध हुआ है | नाटक में ६ अक है जिनमे राधा अवस्था वर्णन, त्जवासी अवस्था बर्णोन सत्यभामा 


( १६ ) 

ईर्षा वर्णन, बलदाऊ मिलाप वर्णन-आदि दिये हुये हैं । नाठक की भाषा साधारणत अच्छी है। 
नाटककार जैनेतर विद्वान थे | वि 
हु ७३. भटद्टारक शुभवन्द्र 

भट्टारक शुभचन्द्र १६-१७ वीं शताब्दी के महान्‌ साहित्य सेवी थे | भट्टारक सकल्कीत्ति की 
परम्परा में गुरु सकलकीत्ति के समान इन्होंने भी संस्क्रत भाषा में कितने ही ग्रन्थों की रचना की थी जिनकी 
सख्या ४२ से भी अधिक है | पट्भाषाचरक्रंवरत्ति, त्रिविधविद्याधर- आदि उपावियों से भी आप विभूषित थे | 

सल्कृत भांपा के ग्रन्थों के अतिरिक्त आपने हिन्दी में भी कुछ रचनाये लिखी थीं. उनमें से २ 
रचनायें तो अभी प्रकाश मे आयी हैँ । इनमें से एक चतुरविशतिस्तुति तथा दूसरा तत्त्व॑सारदोहां है। 
तत्त्वसार दोहा में तत्त्ववर्णन है! | इसकी भाषा गुजरांती मिश्रित राजस्थानी है । इसमें ६१ पद्म हैं । 


४४, सहजकीत्ति 


सहजकीति सांगानेर ( जयपुर ) के रहने वाले थे । ये १७ वीं शताब्दी के कवि थे | इनकी एक 
रचना प्राति छत्तीसी जयपुर के ठोलियों के मन्द्रि के शास्त्र भण्डार मे ६७ वें गुटके मे सश्रहीत है। यह 
सवत्‌ १६८८ में समाप्त हुई थी। रचना में ३६ पद्म हैं जिसमें प्रातःकाल सबसे पहले भगवान का स्मरण 
करने के लिये कहा-गया है । रचना साधारण है । 


४१५. सुखदेंव 
हिन्दी भाषा में अर्थशास्त्र से सम्बन्धित रचनायें बहुत कम हैं | अभी कुछ समय पूर्वा जययुर 


के वधीचन्दजी के मन्दिर मे सुखदेव द्वारा निर्मित वणिकप्रिया की एक हस्तलिखित प्रति उपलब्ध हुई हे। 
चणिकप्रिया का सुख्य विषय व्यापार से सम्बन्धित है | 


सुखदेव गोलापूरव जाति के थे । उनके पिता का नाम बिहारीदास था| रचना मे ३२१ पद्म हैं 
जिनमें दोहा और चौपई प्रमुख हैं । कवि ने इसे सबत्‌ १७(७ में लिंखी थी | रचना की भाषा साधारणत- 
अच्छी है | 

४६, सधारु कवि 

अब तक उपलब्ध जेन हिन्दी साहित्य में १४ वीं शताब्दी में होने वाले कवियों में कवि सधारु 
का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इनकी-यद्यपि एक, ही रचना उपलब्ध हुई है लेकिन वही इनकी 
काव्य शक्ति को प्रकट करने मे पर्याप्त है । ये अग्रवाल जाति में उत्पन्न हुये थे जो/अग्रोह-नगर के नास 
से असिद्ध हुई थी | इनके पिता का नाम शाह, महाराज... एव माता का नास गुणवती- था | कवि , ने इस 
रचना को एरछ नगर में समाप्त की थी जो कानपुर मांसी रेलवे लाइन पर है । । 
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न , 
कवि की रचना का नाम श्रद्यू मन चरित है जो संवत्‌ १४११ में समाप्त हुई थी। इसमे ६८२ 
पद्म हैं. किन्तु कामा उज्जेन आदि स्थानों में प्राप्त प्रति सें ६८९ से अधिक पद हैँ तथा जो भाव भाषा, 
अलकार आदि सभी दृष्टियों से उत्तम है. | कबिने प्रयय मन का चरित्र बडे ही सुन्दर ढंग से अकित किया 
है | रचना अभी तक अप्रकाशित है तथा शीघ्र ही प्रकाश में आने वालीहै | 


४७, सुमतिकीर्चि 


सुमतिकीर्ति भट्टारक सकलकीत्ति की परम्परा में द्वोने वाले भद्टारक घ्लानभूषण के शिष्य थे 
तथा उनके साथ रह कर साहित्य रचना किया करते थे। कर्मकाण्ड की संस्कृत टीका ज्लानभूषण तथा 
सुमतिकीरति दोनों ने मिल कर बनायी थी। भट्टारक क्लानभूपषण ने भी जिस तरह कितने ही ग्रन्थों की 
रचना की थी उसी प्रकार उन्होंने भी कितने ही रचनायें की हूँ । त्रिलोकसार चौपई को इन्होंने सबत्त्‌ 
१६२७ मे समाप्त किया था | इसमे तीनलोकों पर चर्चा की गयी है। इस रचना के अतिरिक्त इनकी 
कुछ स्तुतियां अथवा पद भी मिलते हैं. | 


४८, स्ररूपचन्द विलाला 


पं० स्परुपचन्द जी जयपुर निवासी थे | ये खण्डेलवाल जाति में उत्पन्न हुये थे तथा बिलाला 
इनका गोत्र था | पठन पाठन एवं स्वाध्याय ही इनके जीवन का प्रमुख उद्द श्य था| विलाला जी ने कितनी 
ही पूजाओं की रचना की थी जो आज भी बडे चाब से नित्य मन्दिरों मे पढ़ी जाती हैं। पूजाओं के 
अतिरिक्त इन्होंने मदनपराजय की भाषा टीका भी लिखी थी जो संवत १६१८ मे समाप्त हुईं थी। इनकी 
रचनाओं के नाम मदनपराजय भाषा, चौसठऋद्धिधूजा, जिनसहस्पनाम पूजा तथा निर्वाणक्षेत्र पूजा 
आदि हैं । ड़ 


४६, हरिकृष्ण पांडे 
ये १८ वीं शताब्दी के कवि थे। इन्होंने अपने की विनयसागर का शिष्य लिखा है। जयपुर 
के वधीचन्दजी के मन्दिर के शास्त्र भण्डार में इनके द्वारा रचित चतु्दशी-कथा प्राप्त हुई है जो 
सवत्‌ १७६६ फी रचना है| कथा मे ३४ पद्य हैं। भाषा एवं दृष्टि से रचना साधारण है | 


४०, हर्पकीर्तति 


हर्षकीत्ति हिन्दी भाषा के अच्छे विद्वान थे । इन्होंने दिन्दी मे छोटी छोटी रचनायें लिखी हैं 
जो सभी उत्तम हैँ। भाव, भाषा एवं वर्णन शैली की दृष्टि से कबि की रचनायें प्रथम श्रेणी की हैं। 
चतुर्गति वेलि को इन्होंने संवत्‌ १६८३ मे समाप्त किया था जिससे पता चलता है कि कवि १७ वीं 
शवाब्दी के थे तथा कविवर वनारसीदासजी के समकालीन थे | चतुर्गति बेलि के अतिरिक्त नेमिनाथ- 


( २१ ) 


राजुल गीत, नेमीश्वरगीत, मोरडा, कर्महिंडोलना पदन्चमगतिवेलि आदि अन्य रचनायें भी मिलती हैं। सभी 
रचनायें आध्यात्मिक है | कवि द्वारा लिखे हुये कितने ही पद भी हैं। जो अभी तक प्रकाश मे नहीं 


आये हैं। 
आप ४१, हीरा कवि 


ये बू दी ( राजस्थान ) के रहने वाले थे । इन्होंने संवत्‌ १८४८ में नैेमिनाथ व्याहलो” नामक 
रचना को समाप्त किया था | व्याहलों में नेमिनाथ के विवाह के अवसर पर होने वाली घटनाओं का 
वर्णन किया गया है। रचना साधारणत अच्छी है तथा इस पर हाडौती भाषा का प्रभाव झलकता है । 


५२, पांडे हेमराज 


प्राचीन हिन्दी गद्य लेखकों मे हेमराज का नाम उल्लेखनीय है। इनका समय सत्रहवों 
शताब्दी था तथा ये पांडे रूपचद के शिष्य थे। इन्होने प्राकृत एवं ससक्षत भाषा के ग्रन्थों का हिन्दी गद्य 
मे अनुवाद करके हिन्दी के प्रचार मे महत्त्वपूर्ण योग दिया था| इनकी अब तक १२ रचनायें प्राप्त हो 
चुकी हैं. जिनमे नयचक्रभाषा, प्रवचनसारभाषा, कर्मकाण्डभाषा, पव्भ्चास्तिकायभाषा, परसात्मग्रकाश 
भाषा आदि प्रमुख हैं | प्रवचनसार को इन्होंने १७०६ भें तथा नयचक्रभाषा को १७२४ में समाप्त किया 
था। अभी तीन रचनायें और मिली हैं. जिनके नाम दोहाशतक, जखडी तथा गीत हैं.। रचनाओं के आधार 
पर कहा जा सकता है कि कवि का हिन्दी गद्य एव पद्म दोनों में ही एकसा अधिकार था । भाव एवं भाषा 
की दृष्टि से इनकी सभो रचनायें अच्छो है | दोहा शतक जखडी एवं हिन्दी पद अभी तक अप्रकाशित हैं. । 


उक्त विद्वानों में से २७, ३५, ४०, ४२ तथा ४४ संख्या वाले विद्वान जैनेतर विद्वान्‌ हैँ । इनके 
अतिरिक्त ५, ६, २४, ३०, ३३ एवं ३६ संख्या वाले श्वेताम्बर जैन एवं शेष सभी दिगम्बर जेन विद्वान हैं| 
इनमें से बहुत से विद्वानों का परिचय तो अन्यत्र भी मिलता है इसलिये उनका अधिक परिचय नहीं दिया 
गया | किन्तु अजयराज, अमरपाल, उदराम, केशरीसिंह, गोपालदास, चपाराम भांवसा ब्रह्मज्ञानसागर, 
थानसिंह, वाबा दुलीचन्द, नन्‍्द, नाथूलाल दोशी, पद्मनाभ, पन्नालाल चौधरी, मनराम, रघुनाथ आदि कुछ 
ऐसे विद्वन्‌ है. जिनका परिचय हमे अन्य किसी पुस्तक मे देखने को नहीं मिला | इन कवियों का परिचय 
भी अधिक न मिलने के कारण उसे हम विस्तृत रूप से नहीं दे सके | 


जे ग्रन्थ सूची के अन्त से ४ परिशिष्ट हैं। इनमें से भ्न्थ प्रशस्ति एवं लेखक प्रशस्ति के सम्बन्ध 
हे तो हम ऊपर कह चुके हैं. । श्र थानुक्रमणिका में अन्य सूची से आये हुये अकारादि क्रम से सभी ग्रन्धों 
के नाम दे दिये गये हैं । इससे सूची में कौनसा ग्रन्थ किस पृष्ठ पर है यह ढ़ ढने में सुविधा रहेगी | इस 
परिशिष्ट के अनुसार ग्रन्थ सूची मे १७८४५ ग्रन्थों का विवरण दिया गया है। प्रन्थ एव ग्रन्थकार 
परिशिष्ट को भी हमने सस्क्ृत, प्राकृत, अपभ्र श एवं हिन्दी भाषाओं मे विभक्त कर दिया है जिससे 
भन्‍्थ सूची में किसी एक विद्वान्‌ के एक भाषा के कितने ग्रन्थों का उल्लेख आया है सरलता से जाना जा 


( #२ ) 
सकता है । प्रस्तुत प्रन्थ सूची में सस्कृत भाषा के १७३, प्राकृत के १४, अपनश्रश के *६ तथा हिन्दी के 
२८२ विद्वानों के ग्रन्थो! का परिचय मिलता है तथा इससे भाषा सम्बन्धी इतिहास लेसन में अविक 
सहायता मिल सकती हे । 


ग्रन्थ सूची की उपयोगी बनाने का पूरा प्रग्नत्न किया गया है तथा यही भ्रग्रास रहा है. कि प्न्‍्ध 
एव अन्थ कर्त्ता आदि के नामों मे कोई अशुद्धि न रहे किन्तु फिर भी यदि कहीं कोई त्रुटि रह गयी दो तो 
विद्वान्‌ पाठक हमे सूचित करने का कष्ट करें जिससे आगे प्रकाशित होने ब्राले सस्करणा में उसका परि- 
माजन किया जा सके । 


धन्यवाद समपंण--- 

स्व प्रथम हम क्षेत्र कमेटी के सदस्यों ए्य विशेषत मन्‍्त्री महोदय को धन्यवाद देते है जो 
प्राचीन साहित्य के उद्धार जेसे पविन्न कार्य को क्षेत्र की ओर से करवा रहे हैँ तथा भविष्य मे इस कार्य 
में और भी अधिक व्यय किया ज्ञावेगा ऐसी हमें आशा है । इसके अतिरिक्त राजस्थान के प्रमुप जैन 
साहित्य सेवी श्री अगरघचन्दजी नाहटा एवं वीर सेवा मन्दिर देहली के प्रमुय्य विद्वान्‌ प० परमानन्दजी 
शास्त्री के हम हृदय से आभारी है जिन्होंने सूची के अधिकांश भाग को देखकर आवश्यक सुमाव देने 
का कष्ट किया है तथा समय समय पर अपनी शुभ सम्प्तियों से सूचित करते रहते हूँ। श्रद्धाय गुरु 
ब॒य्य प० चेनसुखदासजी सा० न्यायतीर्थ के प्रति भी हम ऋृतज्ञाजलिया >अर्पित करते ६ जो हमे इस पुनीत 
कार्य मे समय समय पर प्रेरणा देते रहते है और जिनकी प्रेरणा मात्र से ही जयपुर मे साहित्य प्रकाशन 
का थोडा बहुत का्य हो रहा है. | वधीचन्दजी के मन्दिर के प्रवन्धक बाबू सरदारमलजी आबूजी वाले 
तथा ठोलियों के मन्दिर के प्रवन्धक वाबू नरेन्द्र मोहनजी डडिया तथा प० सनत्कुमारजी बिलाला को भी 
हादिक धन्यवाद है जिन्होंने अपने यहों के शास्त्र भण्डारों की अन्थ सूची बनाने की पूरी सुविवा प्रदान की 
है। अन्त में हमारे नवीन सहयोगी वाबू सुगनचन्दजी को सी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते जिन्होंने 
इस ग्रन्थ सूची के कारय्ये मे हमारा पूरा दवाथ बढाया हे | 


कस्त्रचन्द कापलीवाल 


५0325 अनुपचन्द जैन 


श््वीं शताब्दी के हिन्दी के प्रसिद्ध विद्यान--महा प२ टोडरमलजी द्वारा रचित एवं लिखित 
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५ जद ईयडविओो कर | 


शाष्तउपत्रमशहेहिवाकारकिे गिसेया जनहे है) बढ रिसामिक मे म्ाश्ञहे ते! पहलेखर्न दुर्वभी 
" किाबियीओआजन जऐटीहेरे॥ ड्रेसफजाननी अपंत्राम-क्तयो पद्ाममन्पन्ठीक्रेज्जर्ग तः वीमीं, ु 
नि ओजनेते सक्षस्ामाराजयी था मडरिेव €दमिध्यात्व विभिश्त्रये म्नात्रम ता खु्न भीडाश 
रैलहीनहरिनाक्ीसनाकासक्ञाव हीए।खरत्ता विकसम्पञ्ट कि प्रिश्यात्ववि थेपयें नी ! 
रीलतिवाकेसमतानुवेधोकीसताकशलिद्लहायाइहीस छजोन्मने तखव मी ता वाएि ढ 
अमोहकीअकतिहेसे।चारित्रमेंकशकश भांति याकरि इक सम्पक्ककामातकेम रे सन 

द्वासमाधाना्नेताजय भी केउ धघ्यति करी. ६ए दिरूस परिता मरे 2 
हातानाटीततिंअनतानुवधी-ा स्त्रिरी के प्रततिहेलम्प ऋके।श्ार नी ही भोतिरे।लि लो लिर्टी। 
परडअन तालुवेध कि ध्यतेंकेजेम का थादिकदा सेल सका भा धिकह्नेक समप 
नहोइज्रेसा लिमनमेमित्तिकपनीपाईणरे।जिसेंकडस्वासम तरस बनीकीद्ातकती ॥| 
प्रह्नतिरीहे 7 परदे इफ्रव्ककक्मिकसर एके द्वियजा तिम्रक्रतिश्शानीठ च्यनर 
सं रकरि बुक्के द्रियमरक्ठति कॉनीजवसपनीकाझात कंपनी कटि एसे। दे सनी दी/तिस | 
“कप इक क ते शिकपन्ईंसकमलि रवानि मे। एटे मरे उस म्प ऋतलेसनीतानुर्व भीकम | 
जीउ रू यत होमतोतिउम-वा रकरिश्रनैतालवैथी के नी सन्‍्पक्कका आतंकपनीकटिएतोद| 


। नीरी "यड़रिक॒ मल अवैनालुद थी नी ब्रेक आ नस याकिगपू किछलास्त्रिलयोक 
प्र ॥खर्सयमरोहके) करेही ताकासमाश्चान॥छकिद्ध ४ ॥ 
! एत्रशैयन5णम्यानवियि/ डर ४ खएहरि ४ 
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मोक्षमार्ग प्रकाश एवं क्षपणणासार की मूल प्रतियों के चित्र 


व *क. +॥7० टणा न भाातत की ललित €रच्य आर ++क 















नलननि जलन ना“ “+++क 


पी ्प्रस्पास हिरैछ/नउपसे|गमकासस +नेजोशपयाइटी नससफ्तेत्तारूक णाए । 
हॉवेंश्रम थे कलम भ ताए।५०० वी तरागकश्षिके:देकऋफव्टक व्यय! दो ६फ.दप योग लमयी । 
तोतेकानार्थ <स्वघप ।पाविविजप एम लजन्स॒ 0 ५४। केसे पुरूघरम पव्पाय केवल ददनि भा । 
नसर्ाय एनासिसबजचीिकामुनवर्थथिलत्तणा युत लरझणपपषाश्राक्कललताकारनक्रानसिकाय 
तातेंधु भीसर्चथरर म।क्य्ककिली स्‍य। सर्दक्रर भकवहजानरूशानहिसरे भवद) श्ेद्ातख 
हा) स्ट्रध्स्पा सगे 'ठसुमफ लकिकण्ननचशक परुझपा नि रमेदास्क्मारामस छिं'श्ीपलिद्स हम 
ह099/दमकिणुयाक्वैधल्पालुकरि। फल पा येछुपकार।खर्वुर्ल एरनहुणमर्ी हो सी कलनें 
रा आल लय वि तोमेकडन आादास्ूरदिकीयेक 
खिवगाए।५णएाश्ररेस्पे एरक्न काणत्राससुधमासाएाक्रविनएक्रतकू सा 5 पायोच्तर्त ' 
मम त्िएनरीआपने काज! हॉलेंडसस्रवेसरविभे शेयर म हारा 
जा६१आओ दिखेत मैंग लेकरताख्थ्व दोतकाजदितिकार।। तातंमेगलम्रयनमी । पैचय समय कूमी: 


बज फिजनन »++ अजब अननन्‍ल->ज>न्‍नकलरीशनाजधना+ ना फट) पी आए कप शा पल: 
(३ ट्ल्थ्न्र 


| 5 अभी टन 
# दल छब£था३१)शरदेत सिझसरिउ पाध्षायसा लुमदईअरच्केश्रकाशी मेगलीकउठ पकार्रीरि) 4 
एसट2किल्‍टकरलिख >पख्ल्िरगप्यराह हैं: कक जनिशागतेलईहिलक्ितातेकअरकी नम बसे 


आज 2 लज रक | 
] न बल लक गलत ००० | 
रह दुक््म्स साध्नाफजणफ ख्ल्यतकि छडअऊडड लचजीवक्ियर्तठा नामेदकेजा छहिठ छे ३१७ गे 
हर नर 2 | 


व पक 


केलिकि्टिक सिर: 
बरस घन्पूठ जम रीतसवकाज-न यो खफ्वेएफिानिशिकमध्लरिसिससकरलीरियवार दार। 


जग गज ७ 2 ८ 3 ड थे 


[ जयपुर के वधीचन्दजी के मन्दिर के शास्त्र-भण्डार में सम्रहीत ] 


श्री महावीराय नम्नः 
रच ७ 
राजस्थान के जन जासख्र भण्डारा 
की 


८ 
यन्थसचा 
छ््‌ 
श्री दि० जैन मन्दिर बधीचन्दजी (जयपुर) के 
अन्य 


विधप्रय-सिद्धान्त एवं चचो 


अन्तगढद्शाओ बृत्ति (अन्तकृदशासूत्रब्ृत्ति)--अमभयदेवसूरि पत्र सत्या-७ | साइज-? ०९४४ इश्व । 
साधा-सस्क्ृत | विषय-सिद्धान्त ! रचनाकाल 9८ | लेखनकाल )< | पूर्ण | वेष्टन नं० २६० | 
- विशेष --धन्तकृतदशपूत्र श्वे० जेन श्रायम्र का ८ वां श्र य है 4 


टच 
| 


आश्रव त्रिभगी--ने मिचन्द्राचाये । पत्र सख्या-१२९। साश्ज-११३)८४३ इच्च | सापा-प्राइत । 
विषय-सिद्धान्त | रवनाकाल ७८ | लेखनकाल-स ० १६०९, द्वितीय मादवा सुदी ३ | पूर्ण | वेषन न० ६७६। 
विशेष--प्रति सस्छृत थीफा सहित है । 


३, इकचीस ठाणा चर्चा-पत्र सख्या-६ । साइज-११७८४ हइृश्च। मसाषा-प्राकत्त | विषय-चर्चो । 
रचनाकाल )८। लेखनकाल संवत्‌ १८१३, फागुण छुदी १३ । पूर्ण | वेष्टन न० १५४ | 

विशेष--पं० किशनदास ने प्रतिलिपि की थी | 

४ इक्कोस गिणती का स्वरूप -पत्र संख्या-१३ | साइज-८६०८६ इश्च। सापा-हिन्दी | विषय-सिद्धान्त । 
रचनाऊालन ८ | लेखनकाल-स ० १८२६ | पूर्ण | वेष्टन न॑० ३८६ । 

विशेष--सख्यात, असख्यात श्रोर श्रनन्त इनके २१ प्ेदों का वर्णन किया गया है । 


४ एक सौ गुणद्तत्तर जीव पाठ--लक्ष्मणदास । पत्र सर्या-७१ | साइज-११)९७॥ इश्च । भाषा- 
हिन्दी ( पथ )| विषय-चर्चा | रचनाकाल प्रं० १८८४ माघ छुदों ५ | लेखनकाल 3८ | पूर्य । धेष्टन न० ४४८ | 


विशेष-प्रारस्भ--श्रथ लिछसणदास छत पाठ लिख्यते | अ्रय एक सो घुणतर जीवां की संख्या पाठ लिख्यते | 


४ 


[ सिद्धान्त एवं चर्चा 


। 
दोहा--इृषम श्रादि चौवीत की नप्ती नाम उरधार । 
कछु इक संख्या फहत हू उत्तम नर की सार ॥१॥ 
प्रयमहि जिन चौवीस के कहीं नाम सुखदाय । 
कोदि जनम के पाप ते छणक एक में जाय ॥॥ 


छद॒--प्रथम वृषम जिन देव, दूजी श्रजित प्रमानी । 
तीजी समव नाथ श्रप्तिनंदन चउ जानी ॥श॥। 


ख्रन्तिस--इनका कथन वसेपते पूरव नगरी श्रादि । 
प्र'य माहि तें जानयी जगा जोग श्रनवाद ॥६६॥ 
पाठ बदन के कारणे क्यो नाहि मे मिंत । 
नाम मात्र श्न॒राग वत्ति धारि कियी हरि चिंत ॥७०॥ 
छुन्द सुन्दरी--जनमत के प्र थ लखाय के । कहत हीं ये पाठ बनाय के । 
नाम ए चित मैं हु धरे नरा | होय मिप्या जाल सभे परा ॥७१॥ 
मूल चूक जु होय छघारयी । हांतति पंढित नाहि न कारयी। 
करे क्षिमा मो गुण गहि लीजियो | राम फह क्रिप तुम बीजियो ॥७२॥ 
दोहा--अराते चौरातिया वार सनीश्चर वार, पोस झृष्ण तिथ पंचमी कियो पाठ सुम चार ॥७२१ 
“पूति एक सौ घुणंतर जीव पाठ संपूरणः॥१॥ 


#००_-&0>“ 0 स्फफिंकक छत जज 


निम्न पाठ और हैंः-- 
नाम पत्र सल्या. पद्म संख्या त्रिशेष 

(१) तीस दीवीक्षी पाठ ६ से २४तक. २२७ 

(३) गणधर मगुरु्य पाठ २४ से २५ १३२ 

( ३) दसकरण पाठ २४ से ३४ १२४ दस बंध मेद वर्णन रामचन्द्र कृत 
(४ ) जयचन्द्र पचीर्सी श४ से ३३ २६ 

(५) श्रागति जागति पाठ ३६ से ४१ ७५ सें० १८८४ मंगतिर बंदी १९ 
(६ ) घट कारिक पाठ ४१ से ४२ १२ 

(७) शिष्य दिल्ला वीती पाठ ४२ से ४३ २७ 

(५) सात प्रकार वनस्पति उत्तत्ि पाठ ४दे से ४४ श्ड 


(६ )? जीवप्रोह बत्तीसी पाठ ४४ से ४६ ३३ 


सिद्धान्त एवं चर्चा ] रे 


नाम पत्र संख्या पद्य संख्या विशेष 
( १० ) मोह उत्कृष्टचित पचीसी ४६ से ४८ २६ 
(१) प्रथम शुक्ल ध्यान पचौसी डप्से ४० 
( १२ ) जतर चोबनों ४० से ५१ द 
(१३ ) बधबोल भ्१ भ्‌ 
( १४ ) इकबीस गिणती की पाठ ४५१ से ६० 8३२ 
(१४ ) सम्यक चतुरदसी ६० से ६१ श्ड 
(१६ ) इक श्रत्तर आदि बत्तीती ६१ से ६३ रेरे 
( १४ ) बावन छद रूपदीप ६१ से ७१ ५84 १८८४ भ्राप सुदी ४ सगलघार 


६. कर्मप्रक्रति--आचाये नेमिचन्द्र | पत्र संख्या-११। साइज-१११९४६ इस » साषा-आहत | विषय- 
पिद्धान्त । रचनाकाल-)८ | लेखन काल-2< | पूर्ण । वेष्टज ब० १६। 


विशेष --पृल मात्र हैं तथा गामाओों की सर्या १६२ हैं । 

७. प्रत्ति नं० २--पत्र संस्या-१६ | साइज- १०१८४ इश्च। लेखतकाल सं०-१८४६ श्रावण छुदी १३ | पूर्ण । 
प्रेष्ट्न नँ० १७ | 

विशेष- चंपाराम ने प्रतित्षिपि की थी | इस अति में १६४ गायायें हैं। 


८. प्रति न० ३--पत्र सख्या-१६ । साइज-१२०८४६ इस । लेखनकाल )<। पूर्ण । वेहन व० १८। 
विशेष--गाधाओ्रों फ़रौ सख्या-१६१ है । 


६. प्रति नें० ४--पत्र संस्या-१३। साइज-११)८४४ श्थ। लेखनकाल सं० १६०६ श्रषाद सुदी १। 
पूर्ण । बेष्टन न॑० १६ | इसमें १६१ गायायें हैं। 


विशेष-- सस्कृत में कहीं २ टिपण दिया हुआ्रा है । लेखक प्रशस्ति निम्न अकार है--सं० १६०६ पर्षे श्राषाद 
भाते शुक्रपते अ्रतिपदां तिथो सोमबासरे श्रीमूलसपे नथा्नाये बलात््कारगये सरस्कत्तीगष्छे कुन्दकुन्दाचायान्वये श्राचाये 
भुवनकीतिदेता तत्‌ शिष्यणी ञआ्रा० सुक्तिश्री तत्‌ शिष्या च्ा० कोर्तिओ्ी पठनाथे | कल्याणमस्तु । श्रमरसरमध्ये राज्यभी घूजाजी । 


१०. प्रति नं? ५--पत्र सख्या-४४ | साइज-५३६०८४४६ हवच ) लेखनकाल स०-१८११ सादवा सुदी ११ । 
पूर्य॑ [ बेधन न ० ५३।]। -: 


विशेष--हरचन्द ने प्रतिलिपि की थी | मय गुटका साइज में है। १६१ गायायें हैं । 


- ९१. अति ० ६--पत्र संख्या-२१ | साइम-१०३)८४३ इस्च। शेखनकाल-)< | पूर्ण | वेषटन नं० २१ | 


[ सिद्धान्त एवं च्चो 


४] 


विशेष--प्रति श्शुद्ध है। सस्झत टौका सहित है । मृत गायायें नहीं हैं| बर्म प्रशति या सल्वत्यान संग सहित 
गुणरथान का वर्णन है । 
जिनदेव प्रणम्पयाह मुनिचसद्र जगल्मु । 
सत्तम्मप्रकृतिस्पात सम्ृणीमि यथागम ॥१॥ 


णम्तिऊण वड्टमाण कणयर्णिद देवरायपरिपुश्ज | 
पयडीणसत्तठाणं थोषे भंगे सम बोले ॥१॥ 


देवराजपरिपृज्य फनकनिस वद्ध मानसंगवद श्रहंद्मद्रारर नल्वा कर्माप्रशतीनां सत्लस्पान मगसहित॑ गुणरपानेपु वद्ा- 


मीति संबध' । 

१२, प्रति नं० ७-पत्र संख्या-३२४ | साइज ११-१८४ इस | लेखनकयाज़-१६७६मादवा छुदी १४ | पृ्ण 
वेष्टन न० २१ | प्रति सटीक है | श्रीतिम पुष्पिका निम्न पार है । 

विशेष--इति प्राय श्री गोमइसारमृलात्‌ू टीका निष्काष्य प्रगेण एकीशणब्र लिखितां थ्रीनेमिचरद्र सेद्धान्तिक 
विरचित-कर्मप्रकृृतिम यस्य टीका समाप्ता । 

लेखक प्रशरिति निम्न प्रकार है-- 

स० १६७६ वर्ष साद्रपदमासे शुक्लपक्षे चतुर्दश्या तिथी सम्रामपुखास्तव्ये महाराजाधिराजगाजश्रीमावर्सिह- 
राज्ये श्रीमलसघे नथा्नाये बलात्कारणणें परस्वतीगच्ठे श्रीक्ु दम दाचार्यान्वयरे मद्ठारक्क श्रीपद्मनदिदेवातत्पट्टें भ्ठारक 
शुभचन्धदेवा तत्पट्ट भ० श्री जिनचन्द्रदेवा तलद्टे मद्ठारक श्री श्रमाचन्द्रदेवा तले म० श्रीचद्रकीतिदेवा तत्पट्टो म० श्री 
श्री श्री श्री श्री देवेद्रकीर्तिजी । तदाम्ाये खडेलवालान्बये मीसा गोने सा० गगा तद्सार्या गौरादे तयो पृश्न सा० धेल्हा तद मार्या 
पेजप्िरि तयो, पुत्र पच | प्रथम सा० ताल्हु तद मार्या ल्होड़ी तयो' पुत्री द्वी 4० सा« बाजू तद मार्ये द्वो० प्र» घातहदे, द्वि० 
प्रतापदे तलुत्री द्वी प्र० पुत्र सा० सावल तद सायों सहलालदें तयो पुत्र चि० साहीमल, द्वि० पुत्र सा० साकर | साह तान्‍्हु 
द्वि पुत्र सा० घह्ू तस्य सायो गाखदे | एतेपां मध्ये साह वाजू तद मार्या वालहदे इृद शाल्त्र रमत्रयत्रत-उपापनार्थ भ्मरक् भरी 
श्री श्री देवेन्द्र कीर्ति तत्‌ शिष्य श्राचाय श्री रामकीर्तिये प्रदत्त' । 


१३. कर्मप्रकृति व्िधान--बनारसीदास | पत्र सरया-१३] साइज-१०१३८४६ इस । मापा-हन्दों । 
विषय-सिद्धान्त | रचनाफाल-प१० १७०० | लेखकफाल-१७६० | पूर्ण | वेष्टन न॑ं० ८६२ । 
विशेष--यह रचना बनारसीविलास में संग्रहीत रचनाग्रों में से है । 


१४. प्रति न्र० २--पत्र संख्या-५१ | साइज-६2६३ इश्च | लेखनकाल-)९ | पूर्ण | वेशन न० ३६७] 


विशेष--उमग्रकृतिविधान गुटके में है जिसमें निम्न पाठ थ्रौर ई--आव्ों के १७ नियम, सिंवूर प्रवरण- 
(बनाससीदास) श्रीर श्रनित्य पवाशिका-( त्रिभ्रुवनचन्द ) | 


सिद्धान्त एवं चर्चा ] [४ 
१४, प्रति नं? ३--पत्र सख्या-१६ | साइन-६ ५१५ इच | लेखन काल-»८ | पूर्ण | वेध्टन न० श६८ | 


१६. कर्मप्रकृतियोँ का व्योरा-- (कर्मप्रकृति चर्चा) . . . . । पत्र सख्या-१७। 
साइज-१७३)८६ इच । साषा-हिन्दी । विषय-पिद्धान्त | रचना फाल-2< । लेखन काल-» । पूर्ण | वेशन नं० फरे३े | 
विशेष--म्र थ वही खाते की साइज में है । 


१७, कर्मस्वरूपधर्णन-अभिनव वादिराज़ (प० जगन्नाथ )। पत्र संख्या--५० ) साइज- 
१७३)८६ इच | साषा-संस्कृत | विषय-प्रिद्धान्त | रचना काल-स० १७०७ प्ाध बुदी १३। लेखन काल-स० १७०७ | 
भ्रपूर्ण । बेष्टन नं० ६८४ | 


विशेष--१० से २३ तक के पत्र नहीं हैं । रचना का थ्रादि श्रन्त मांग निम्न प्रकार है-- 


प्रारस्स--- फम्मब्यूहविनिम्पुक्ता, पक्‍्तानता तिशुद्धितः | 
प्रन्यकर्मस्वरूपाख्यो वादिराजेन तन्‍्यते ॥ १॥ 


अन्तिम पाठ-- 


इति निर्रधवियामडनमडित पडितमंडलीमडित मद्दारक श्री नरेन्‍्द्रकीतिजीकाख्यशिप्ये: कविंगमकिवादिधाम्मितत 
गुणगणमूषणे. कणादारपादप्रमाकरसद्टशिवतुगतचार्लाकसास्यप्रपुखप्रवादिगणोपन्यस्तदूषणदृष णेस्त्रेविधविद्याधिपि. पढित 
जगलाथेरपराख्ययामिनववादिःजेर्विरचिते फम्मस्वरुपप्र थे रिथित्यतुमागप्रदेशनिरूपणं नाम द्वितीय उल्लास, 


वर्ष तत्तनमों श्व भूपरिमिते ( १७०७ ) मासे मधो सुन्दरे, 
तत्पते च सितेतरेहनि तथा नाम्ना हवितीयाहये । 


श्रीक्रवक्षपरदांचुजानति-गलद्‌ छानावृतिप्रामवा 
न 
स्त्रेविय श्वरतांगता व्यरचयन्‌ श्रौवादिराजा इस ॥ १ ॥ 


तावत्केषलिमि,समः कलिमलैधुक्ता कली साघव- 
तावज्जेनमत चकारित विमल तावच्रधमोंत्सव: 


ऋन्‍न्‍न्‍क, बने 


तावत्योड्शसावनामवर््ता स्वर्गापवर्गोक्तयो 
थावद्भीपरमागमों विजयते गोमइसारासिध |२ ॥ 


१८, काल और अन्तर का स्वरूप-- . . .... . - ..। पत्र सख्या-१२ | साइज-११)८४५ 
६वथे। साषा-हिन्दी | विषय-सिद्धान्त | रचना काल-)< | लेखन काल-) । पूर्ण | वेशव न० ८७३। 


रचना का श्रादि अन्त मांग निम्न प्रकार है-- 


प्रष काल भर अन्तर का स्वरूप निरुपण करिए है ॥ छ ॥ तिनि विष श्राठ सांतर मार्गणा है तिनका स्वरूप 


8] ' सिद्धान्त एव॑ चर्चा ] 


५ है *, डे कः * 
संख्या विधान निरूपणैं के श्र्थि गाया तीन करि कहे है। नाना जीवनि की श्रपेणा विय्र्तित ग्रुगारयान था मांगगास्थान ने 
छोटि ध्य फोई युणस्थान था मार्गणास्मान ने प्राप्त होह | बहुरि उस ही वियश्षित युणरबान वा मार्गगारयान यो यावत्फाज 
प्राप्त न हो इति सत्कात फा नाम तर है । 

पझत्तिम--विवद्धित मार्गया के भेद फा फाल बिपे विवत्तित श्रुणरमान का अंतराल जेते याति पाईए हाका 
वर्णन है। मार्गणा के सेद का पाना सए' | श्रथवा गरार्गणा के सेद का सद्भाय होते प्रिवज्षित ग्रगर्थान या अंतरातत मया 
भा तायी वहुरि प्राप्ति भए वित्त अंतराल का श्रमाय हो है। ऐसे प्रधग पाह काल का घर प्रंतर क्यन कौया है सो जानना 
॥ इति सपूर्ण ॥ 

पोषी ज्ञान घाई की । 


१६ ज्षपणासार टीका-माधवचन्द्र त्रेषिश्वदेव । पत्र सस्या-६६॥ साइज-१४%८६४ इथ। 
माषा-प्ंस्कृत | विषय-पिद्धान्त । रचना काल-१८ । लेखन फाश्-)८ | पूर्ण | वेटन न॑ ० ८७६ | 


विशेष -श्राचार्य नेमिच र झुत एपणासतार की यह सस्कृत टीज़ा है। मूल रचना प्राझृत सापा में है। 


२०, गुणस्थान घर्चा--। पत्र सख्या-५२ | साइज-१२१८७ शण । मापा-हि दी । विपय-चर्चा | रघना 
काश-)९ । शेखन काल-)< | पूर्ण | वेषन न० ८६२ | 


विशेष--चोदह गुणस्पानों पर विस्तृत चाटे ( सदृष्टि ) हैं | 


२१ प्रति नं० २--पत्र सख्या-३>६ | साइज-१२१८७६ इशध । लेखन काल-)< | पूर्ण। वेटन 
नं० ८६३ | 

२२ प्रति न० ३--पत्र संख्या-२१॥। साइज-१०३१६ हथ|। लेख्नन काश-८ । पूर्ण । वे्टन 
न० ८६४ | 


२३. गोमटद्ृरप्तार--आ० नेमिचन्द्र । पत्र संख्या-०२६ | छाइज-१४)८६६ इस । भात्रा-प्राझत । 
विषय-तिद्धान्त | रचना काल-2९ | लेखन फाल-2८ | अ्रपूर्ण | वेशन न० ६८६ । 


विशेष--७९४६ से श्ागे पत्र नहीं हैं । प्रति सस्कृृत टीका सहित है। 


२४. मति न० २--पत्र २०-१६३ से ८४८ | साइज-१२३)१४ इश | लेखन कात-)९ | धपूर्ण । 
बैष्टन न॑ं० ७८५ | 


_विशेष--अ्रति सरहत टीफा सहित है । 


.. २४. प्रति नं० ३--पत्र संज्या -३४ । साइज-११)८५ इश्च | रचना काश-3८ | लेखन फात->६ | पूर्ण । 
बेश्न न॑ं० ६८७ | 


 । विशेष-+जीवकाएद मात्र है गायाश्रों पर सरूत में पर्यायवाची शम्द हें 


; सिद्ठान्त एवं चचो ] [७ 
२६. प्रति न० ४--पत्र सख्या १७२ | साइज-१३०८८ इश | लेखन काल-) | अ्पू्ण | वेटन न०६६१२ | 
विशेष--हिन्दी अर्थ सहित है| झागे के पत्र नहीं है । 


२७, प्रति सं० ५--पत्र संख्या-४० | साइज-१००८४३ इश्च । लेखन काल-% । श्रपूर्ण | वेष्टन 
नें० ६४४ | 

श्८, प्रति न० ६--पत्र सर्या-११ | साइज-१११८५४ इशञ्च । लेखन काल-:। श्रपू्ण । वैष्टन 
न० ६३१ । ' ह 


, ,विशेष--भ्रति प्षस्टत ट््या टीका सहित है । 


२६, प्रति नं० ऊ--पत्र सर्या-२४९ से ५३१ | साइज-२ «१९७३ इश्च | ९ | लेखन काल-सं० १७६६ । 
, भपूर्ण | बेटन नं० ६८४ | 
न; ३ के ब्ब्् 85 न 


विशेष--२४६ पे २४३, ३७१ से ४४०, ४८८ से ५२८ तक पत्र नहीं हैं | 


श्ज 


यति नेण सागर ने अतिलिपि की थो | सः १०४६ में महाराजा जयतिंह के शासन काल में सवाई 
जयपुर में जोधराज पायेदी द्वारा उस्त निमत्त ( बनवाये हुए ) ऋषमदेव चेत्यालय में थुलाबचन्द गोदीका ने प्रतिलिपि का 
फर इस प्रथ को सेंट किया था। केशववर्णि की कर्याटक वृत्ति के श्राघार पर संस्ृत दीश दी हुई है। 


प्रशस्ति--सबत्सरे नव-नारद-परर्निदु्तिति १७६६ साद्रपद्सासे शुवलपतक्ते पंचमीतियों संवाईजयपुरनाश्नि नगरे 
भहाराज[धिराजप्षवाईजयसिंहराज्यप्रवर्तसाने पूटोदी गोत्रीय साह जोघराज कारित श्री ऋषमदेव चत्मालय | श्री मूलसंघे नथाम्नाये 
भलात्काराणे सरस्व॒तीगच्छे कुन्दकुन्दाचार्यान्यये सद्चर्कजित्‌ श्री जगत्कीतिदेवास्तपट्टं प्रमाणद्रयावछिल प्रतिमाघा रक 
भद्टरकजित्‌ श्री देवेनद्रकीतिदेवा | तलपट्टथारक कुमतिनिवारक केतुप्रमोदनिचारक सवसय-सजक सद्ठारकाधिराजजित्‌ भी महेन्द्रकीति 
देवाप्षाये खंडेलवाल वशोत माँवसा गोम्रीयमध्ये गोदीफेति नात्ना प्रसिद्धा श्रेष्ठीज्षित श्री लूणकरणाख्यास्तरपुत्र श्री मगवद्धर्म 


प्रकटनकरणपर॒ साह जी रूपचन्द जी कत्ततुत्रः राद्वांतवित्रण|बमितानादिमिष्यात्वनिकरेंण चिर॑जीवजित श्री गुलाब 
चन्द्र य॒ इद गोमट्ट्तार शास्त्र लिखाप्य सहारक नित्‌ भ्री महेन्द्र कीर्तिये प्रदत्त' ॥ 


३०, गोसइसार भाषा--पं० टोडरमलजी ( लब्धिसार क्षपणासार सहित ) पत्र संख्या-१०५३ | 
साइज-१०१८६५ इश्च । साषा-हिन्दी | विषय-पिद्धा त । रचना काल-स० १८१८ सांघ सुदी ५ । लेखन काल-»। पूर्ण । 
बैष्टन मं« ऊ१२ | 


विशेष--फह प्रतियों का सम्मिश्रण है। घहुत से पत्र स्वर्य पं० ठोंडरमलजी के हाथ के जिखे प्रतीत होते हैं । 
मथ का विस्तार ६०,००० झोक प्रमाण है । 


३१. प्रति नं० २--पत्र संख्या-११५०४ | त इज-१५४६०इश्च | लेखन काल्+स ०१८६ १ पीष वृद्ध १२। 
अपूर्ण । वेटन नं० ७१६ | 


८] सिद्धान्त एवं चर्चा 
विशेष -सदृष्टि के शलग पत्र हैं। ११८, १३३ तया २०२ के पत्र नहीं हैं। 


3४०. प्रति न० ३--पत्र तस्या-१०३१ | साइज-१ २१७६६ इंच । लेखन काल-> | पूर्ण । वेष्टन 


नण ७१७ | 
ट ५ पर 
२३, प्रति न० ४-पत्र ररपा-२११ ) साइज-१वेदअ८ हश्थ । लेखन काल-»] पूण्ण । वेष्टन 
नं० ८११ | 


विशेष--केवल कर्मकाएंड साथा है । 


३४५. प्रति ल० ४--पत्र सख्या-२२ | साइन-१ ४१९६ ५इश् | लेखन काल-)< श्रपूर्ण | वेशन न० ८55६ ) 


विश्व -- जीवकारद की भाया सात्र है । 


४५ गोमद्ूसार कर्म कार्ड टीका--सुमति कीर्ति । पत्र कसख्या-४५ | साइज-१ १०९४ इस । मापा- 
हस्कृत | विपय-मिद्ध) त । रचना काल-)८ । लेखन काल-9< | पूर्श | ब्रेप्टन नं० २० | 


४६, गोमद्रसार कर्मकार्ड भापा--प० देमराज | पत्र सख्या-१८। साइज-११ ६२४४ हल । 
माज-हिन्दी | विषय-पिद्वान्त | रचना काल-)< ) लेखन काल-स० १७०३६ ! पूर्ण | वेट्टन न ३६६ । 


विशेष -- ५० सेंत्रा ने सरोजपुर में प्रतिलिपि मी थी | प्र॑थ का प्रासम्म शरीर श्रन्तिम सांग निम्न प्रकार है -- 


प्रारस्म--पंण/मय सिर णर्मि गुण रण विहृसण महावीर । 
सम्मत्तय/|/निलय प्रयढि प्मुक्षत्तण वोछ ॥ १ ॥) 


श्र्थ-- भ्रह नेमिचद्राचाय प्रहती समृत्तीसोन बचे | श्रह हूं जु हो नेमिषद्र ऐसे नाम श्राचार्य सो प्ररृतिसमरु- 
वीत्त न प्रकृति हु कार हैं समुत्कीत्तन कथन जिस विये ऐसा छु अ्रथ कर्मकॉड नामा तिसहि वच्े कहूगां | किंरत्वा कहा करे 
मिस्सा नेमि प्रणम्य मिस्करि श्री नेमिनाथ को नमस्कार करिऊे। क्से है नेमिनाथ सुणरल विभूषण-श्रनत ज्ञानादिक थ गुण तेई 
हुये रल तेई है ब्रिवृषण श्रामएण जिनके | बहुरि केसे हैं महावीर महापुमट है कर्म के नासकरण यों) बहुरि केसे है सम्यक्त 
रन निलय | सम्यक्त रूप हु है रन तिसके निरूय स्थानक है ) 


श्रन्तिम--श्रद जिस काल यह जीव पूर्वोक्त ्त्यनीक श्रादिक क्रिया बिये प्रवर्ते, तब जैसी कुछ उत्कृष्ट मष्यम 
जबन्य शुमाशुम क्रिया होई, तिस माकिक कम हूँ का दथ करें त्यिति अतुमाग की विशेषता करि | तिस ते समय समय वध 
यरे सुती स्पित श्रतुमाग की हीनता करि | श्रद छ प्रत्यनीक श्राठिऊ पूर्वोक्त क्रिया करे करे सुरियत श्रद्ठमाग की विशेषता कर यह 
सिद्धांत जाणना | इय भाषा टीका पढित हेमराजेन कृता स्ववृद्धधाउसारेण | इति कम कांड भाषा टीका सम्पूर्ण | इति सबत्सरे 
श्रस्तित्‌ विक्रमादत्यराजैस्नप्ततशसत सतपदोत्तर २७०६ श्रत्र सरोजपुरे सन्रिये पुस्तक खिख्यत पढित सेवा स्वपठनाओ ॥ 


५. ७ प्रति न० २--पत तख्या-०६ । साइज-१११९४७३ इश्च । लेखन काल-स० १८२४ श्रासोज हुदी 
१० [ पूण | वेष्नव न० ३१६ | | 


सिद्धान्त एवं चर्चा ] हि 
विशेष--फीय में प्रतिलिपि हुई थी | 


३५.  च्चौशतक--आनतराय । पत्र संख्या-४३ | साइज-११»८८ इस | साषा-हिन्दी ( पथ ) | 
विषय-प्तिद्धान्त | रवना काल-)4 | लेखन काल-स० १६२४ चेत छुदी ६ | पूर्ण | वेष्टन न० परे । 


विशेष-यह प्रति वधीचन्द साहामिका के शिष्य हरजीमल पानीपत वाले की हिन्दी ट्व्या टीका सहित है। 

३६ प्रति लं० २--पत्र सख्या-४७ | १४३०८११३६ इंच | लेखन छाल-सं० १६३८ ब्येष्ठ बुदी ७ | 
पूर्ण | वेष्टन न० ७८४ |] 

विशेष---प्रति बहुत छुम्दर है-हिन्दी ट्व्वा दीफा सहित है। बीच २ में नकरो श्रादि मी दिये हुए हैं । 

४०. प्रति नं० ३--पत्र सख्या-६३। साईज-१२१८४६ इंच | लेखन फाल-स*« १६०६ माघ तुदी ६ । 
पूर्ण | वेष्टन न० ८०८ । 

विशेष--प्रत्येक पत्र पर हे पत्तियां हैं । 


४१ चघर्चासमाधान--भूधरदास जी पत्र संख्या-०६। साइज-१०३२५४ इच । भाषा-हिन्दी । 
त्रिषय--चर्चा | रचना काल-)८ | लेखन काल स० १८८४ | पूर्ण । वेटन न० १६१। 


४२. प्रति न० २--पत्र सख्या-११३ | साइज-१०३)८ ५ इच्च | लेखन फाल-स० १८८३ | पूर्ण । वेष्टन 
न० ३६२। 


४३. प्रति नं० ३--पत्र सख्या-६३ | प्ताइज-११०८४६ इच | लेखन काल-स० श्८््य | पूर्ण | 
धेष्टन-३६३ । 


४४. चर्चासंग्रह--पत्र सरुया-२७२ | साइज्ष-१२१८६ इस | सापा-हिन्दी | विधय-चचो । रचना- 
काल-)< | लेखन काल-2< | श्रपूण | वेषन न० ३४६ | 


विशेष--गोमइसार त्रिश्ञोफ्सार, छपणासार श्रादि प्रथों के श्राधार पर घार्मिफ चर्चार्थों को यहाँ संग्रह क्या गया 
है । चर्चाश्रों के नाम्त निम्न प्रकार हैं चर्चा वर्णन, फर्मप्रकृति वर्णन, तौर्धकर वर्णन, घुनि वर्णन, नरक वर्णन, मध्यलोक्धर्णन, 
भ्रन्तरकालवर्णत समोसरमवर्णन श्रुतिक्लानवर्णन | नरकनिगोदवर्णन । मोच्रुखवर्णन, भ्रन्तरसमाधिवर्णन, कुदेषवर्णन श्राद । 


४५, चौबीस ठाणा चर्चा--आए० नेमिचन्द्र | पत्र संख्या-४६ से १९७ | साइज--१२)८६ हथ । 
साषा प्राकृत । विषय-प्िद्धान्त | रचाना फाल-><८ | लेखन काल-»; भ्पू्ण | वेषटन न० ३२०। 


विशेष--सरूत में टीका दी हुई है । 


४६. प्रति न० २--पत्र सख्या-१९३१। साइन-११६३८४ई इस । लेखन फाल-सं० १७०३ | पूर्ण । 
बेएटन नं० १६६ । 


विशेष--प्रति संस्कृत टध्वा टीका सहित है । दीकाकार ब्रानन्द रास है । 


१० | [ सिद्धान्त एवं चच 


४७, चौबीसठाणा चर्चा भापा-पत्र सख्या-५२ | साइज-१ ११८४ इश्च । सापा-हि दी । विषय-चर्चा | 
रवना काल-)९ | लेखन फाल-स० १८८५ माह घुदी ७ | पूर्ण | वेटन न॑* ३५६ | 


विशेष--भाषायेका का नाम बाल बोध-चर्चा विया हुश्रा है। 


प८, प्रति न० २--पत्र धख्या-३० ) साइम-६१५ श्य | लैलन काश-प० १८२३ कार्तिक बुदी 
७ | पूर्ण | वेटन न॑० ३४८ । 
विशेष--पुशालच 'द ने प्रतिलिपि की भी । 


४६. चौबीसठाणा चर्चा--पत्र सख्या-३३ | साइज-१०)८ ५ इक | मापा-हिल्दी | विषय-चर्चा । 
रचना काल-)६ | लेखन काल-)»९ । पूर्ण | वेशन न० ८६१ ॥ 


४०. चौवीसठाणा चचो-पत्र सख्या-६ । साहब-६६०८८४ इच | सापा-हिन्दी | विषय चर्चा । रचना 
काल-3८ । लेखन काल-)६ । श्रपूर्ण | वेटन नं० ४४६ | 


४१ चौप्रीसठाणा चर्चा--पत्र संख्या-१८। साइज-११६३८५६ इश्य | माया-हिन्दी । विषय-चर्चा । 
रचना काल-> | लेपन काल-सं० १८२० | पूर्ण | वेटन न० ५४५ । 
विशेष--हिंडोली में प्रतिलिपि हुईं भी | 


४२ चौचीसठाणा पीठिका-पत्र सख्या-८ । साइज-१३५६ इश्त। भापा-हिदी । विपय-चर्चा । 
रचना काल->६ | लेखन काश-»६ | पूर्ण । वेटन न० ११२७। 


४३. चोबीसठाणा पीठिका--पश्र सख्या-४३ | साइज-१ १६३८५ इख । मापा-हि टी । विषय-चर्चा । 
रचना काल-»८ | लेखन काज-)८ । पृष्ठ | वेएन न॑० ५१६ । 


५४. जीवसमास घर्णंन--आ० नेमिचन्द्र | पत्र सख्या-१४ | साइज-१२१९४१ इस | भापा-प्राहत । 
विषय-प्रिद्धान्त | रचना काल-»८ । लेखन काल-)८ | श्रपूर्ण | वेशन न० ३२१ | 

विशेष--गोमटूसार जीवकांड में से गाभाश्रों का सम्रह है। 

४४, प्रति न २- पत्र सख्या-४५ | साइज-११३८४ इश्च | लेखन काल-)८ | पूर्ण। वेष्टन न० ३२२ | 

विशेष--गायाश्रों पर सरहृत में श्रर्थ दिया हुम्रा है | 

५६. छानचर्चा--पत्र सख्या-४8 । साइज-६२)९५६ इश । भाषा-हिन्दी | विषय-चर्चा | रचना काल- 
> | लेखन काल- » । भ्रपूर्ण | वेष्टन नं० ३५७ | 

विशेष--गोमसार, जिलोक्सार, शपणासार धादि प्र'थों के अनुसार सिश्न २ चर्चाग्रों का सम्रह है | 


४७, तत््वसार-देवसेन | पत्र सख्या-८ | साइज-१० ६2९४३ इच्म । सापा-आहत | विषय-पिद्धात । 
रचना काल-» | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेटन न॑० ७० | 


सिद्धान्त एवं चर्चा] 2 [११ 


विशेष--प्रति प्राचीन है। 

४८. तस्त्वाथसूत्र-उमास्वामि | पत्र संस्या-२३। साइज-११%५ इश्। भाषा-संस्कृत | विषय- 
सिद्धान्त | रचना काल-)0। लेखन काल-स० १८७३ | पूर्ण | वेष्टन न० ५१४ | 

विशेष--प्रास्म्म में सक्तामर स्त्रोत तथा द्रव्य सम्रह की गायायें दी हुई हैं। 


४६, प्रति न० २--पत्र सख्या-२३ | साइज-१०३१८१इष्४ । लेखन काल->< | पूर्ण | वेटटन न० ५२४ | 
विशेष--पत्र लाल रग के हैं तथा चारों श्रोर बेलें हैं । 


६०. प्रति न० ३--पत्र सं०-१४ । साइज-१ १२८४३ इस । लेखन काश-)८ | पूर्ण । वेशन न० ५३१ । 


६९, प्रति न० ४--पत्र संख्या-७ | सोइज-१ ०६१८७ इश्च | लेखन काल-)< । पूर्ण | वेट्टन न० ५६८ | 


६२. प्रति नं० ४--पत्र संख्या-१४ | साइज-११३६)८५३ इश्च । लेखन काल->< । पूर्ण | वेशन 
में० १६६ | 


8३, प्रति नं० ६--पत्र सख्या-७] साइज-१३३३८६ इश्र । लेखन फाल-१६३३ । पूर्ण । वेशटन 
नं ६०६। 


६४. प्रति नं० 5-पन्र संख्या---१६ । साइज-१०)८४॥ इष्य । लेखन काल-) अ्पूर्ण | वेष्टन 
नो ६६६ | 


विशेष--एफ पत्र में ४ पक्तियाँ हैं । 


६४, प्रति न० ८--पन्र सख्या-७ | साइन्र-१ ०१८४ इन्च | लेखन फाल-)< | पूर्ण | बेप्टन न० १०४१ | 
विशेष--प्रति प्राचीन है । 


६६ प्रति न० ६--पत्र सख्या- ७६ | साइज-७)८५३ एच । लेखन काल-)८। पूर्ण । वेष्टम न० ६४५८ | 


विशेष--भक्तामर स्तोत्र तथा पूजाश्ों का भी सम्रह है। 


| ६७. प्रत्ति न्ं० १४--पत्र सख्या-२० | धाइज-११३६३९५६ एच । लेखन कश-)९। पूर्य | वे टन 
नत० ६४४२। 


घिशेष--तीन चोवीसी नाम तथा भक्तामर स्तोत्र भी है। 


हे ६८. प्रति सं० ११--पत्र संख्या-४६ । साइज-१०६)८७६ इंच । लेखन काल-)८। पूर्ण | वेष्टन 
० ष४रे | 


विशेष--हिन्दी टव्वा टीका तहिते है । 


६६. प्रति नं० १२ --पत्र सख्या-४७ | धाइज«१०ह)९७६ इ'च । लैखन काल-)८। पूर्ण | वेष्टन 
० ८५१।॥ 


विशेष--हिन्दी टव्या दौका सहित हैं | 


१२ |] [ सिद्धान्त एवं चर्चा 


७०. प्रति नं० १३--पत्र सख्या-५२ । साइज-१०५४२६०८ इच | लेखन काल-» | पूर्ण | वेष्टन 


नंण ८२० | 

विशेष - हिन्दी टला टीका सहित है । 

७१ प्रति न० १४-पत्र सख्या-१९ । साइज-११०५३ ईच । लेखन काल-26 । पूर्ण | वेष्दन 
न० ४६० | 


७०, प्रति न॑० १४--पत्र सख्या-१५ | साइज-१०१८५ इच | लेखन काल-» । पूर्ण | वेष्टन न०३०८। 

७३ प्रति न० १६--पत्र सख्या-१३ | साइन-६)८४४ इस । लेखन काल-स० १८१३२श्रावण छुदी १४। 
पृण । वे टन न० ३२०५ | 

७४, प्रति न० १७-पत्र सख्या-१० | साइज-६)८४६इश्चव । सेखन काल-2९ | पूर्ण । वेष्टन न० ३०६ । 

७५, प्रति न॑ ?१८--पत्र संख्या-६ | साइज-१ १६२६६ इस 2९ | लेखन काल-)< | वेष्टन न० ३०७ ॥ 

विशेष--प्रययेक पत्न के चारों भ्रोर सुन्दर वेलें हैं । 

७६ प्रति नं० १६ -पत्र सह्या-६६ | साइज-१ ११८५ इच । लेखन काल-) | पूर्ण | न०  ८८७। 
बेटन नं० ४ | 

विशेष-- पत्रों पर संक्षिप्त हिन्दी श्रर्थ दिया हुआ हैं। श्रत्तर मोटे हैं | एक पत्र में तीन पंक्तियाँ हैं । 


७७, प्रति न० २०--पत्र संख्या-३३१॥ प्ाइज-?२१६५६ इश्च। लेखन काल-%६। पूर्ण | वेष्टन 


विशेष--दिन्दी टब्वा टीका सहित है प्रति प्राचीन है । 


उप, प्रति न० २१-- पत्र सरया-८६ | साइज-१ १५४५ इंच | लेखन काल-स० १६४६ कार्तिक सुदी 
2४ । पूर्ण | वेटन नें० ६६ । 


विशेष -यह प्रति संस्कृत टीका सहित है मिम्तमें श्रमाचन्द्र झृत लिखा हुथा है | लेखक प्रशरिति निम्न प्रकार है । 
कहीं यहीं हिन्दौ में मी टीका दी हुई है। 


प्रशम्ति--सबत्‌ १६४६ वर्ष शाके १५१४ कार्तिक छुद्दी १६ गुमत्राप्ते मालपुरा वास्तब्ये महाराजाधिराज 
कवर माधोतिंह जी राज्य प्रवर्तमाने श्री मुलसधे नथाम्राये वलात्कारगणे धरखतीगच्छे श्री कुन्द कुदाचार्यान्‍वये भद्टारक श्री 
प्रमाचन्ददेव विएचिता | यह ग्रम मीमराज वेध ने मनोहर छोका से पढ़ने के लिये मोल लिया था। 


७६ तत्त्वार सूत्र वृत्ति-पत्र सख्या-३८ | साइज-१०९५८८६ इच। सापा-संस्कृत | विपय- 
सिद्धान्त । रचना काल-> | लेखन पात-सं० १५८० प्रेशाख सुद्दी ७ | पूर्ण | बेष्टन न॑० ६६ | 


विशेष--दीक में मृल सूत्र व्यि हुऐ नहीं हैं | टीका प्रद्िप्त है | 


सिद्धान्त एव चचो ] [ १३ 


प्रशस्ति--सबत्‌ १५४७ वर्षे वेशाख छुदी ७ श्री मूलसंघे दलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे ढन्दकुन्दाचार्यान्‍वये मंडला 
चार्य रलकीर्ति शिष्येण ब्र० रत्तेन लिखापितं । 


हि 


८० तस्वाथसूत्र वृत्ति-योगदेव | पत्र सख्या-१११। साइज-१०३८४३ इच । साषा-संस्कृत | विषय- 
सिद्धान्त | रचना काल-)६ | लेखन काल-स ० १६ ३८ ज्येष्ठ बुदी १३ | पूर्ण [विष्टन न० ६८ | 


विशेष - मट्टारक प्रभाचन्द्र देव की श्राम्नाय के अजमेरा गोजरवाले साह सांतू व उनकी मार्या छुहागदे ने यह ग्रथ 
स० १६३८ में लिखबा कर पोडपकारण व्रतोधापन में सदकाचार्य च-द्रकीर्ति को सेंट किया था | 


८९. तत्त्वाथसूअ--पत्र संख्या-१२३ । साइज-१२)९५ इश्च । माषा-सरकृत । विषय-सिद्धाल्त | रचना- 
काल-)< | लेखन काल-१< | पूर्ण | वेष्टन न० ६७ । 


विशेष--सस्कृत तथा हिन्दी में श्रर्थ दिया हुआ है तथा दोनों माषाश्रों की टीकायें सरल हैं। 


८२ त्त्वार्थसृत्र भाषा टीका--कनककीर्ति--पत्र सख्या-२७१ । साइज-६)९४३ इच । साषा- 
हिन्दी | विषय-तिद्वान्त | रचना फाल-)८। लेखन काल-स० १८३६ | वेध्टन नँ० ८३४। 

विशेष--नेण सागर ने जयपुर में प्रतिलिपि की थी | पत्र १७४ से २७१ तक वाद में लिखे हुएऐ हैं श्रथवा दूसरी 
प्रति के हैं । | 

प्रसम्प-सोक्ष मार्ग्सस्य नेतार सेचार क्म्समूझ्तां | ज्ञातार विश्व तत्त्वार्ना वदे तदगुण लब्धये ॥१॥ टीका- 
अह उम्रास्वामी छुनीयर मूल अथ कारक | भी सर्वक्ष वीतराग वदे कहतां श्री सर्वेश्न बीतराग ने नमस्कार करू छू । 
किसा इक ले श्री वीतराग सर्वक्ष देव, मोत्त (ख) मार्ग्यस्य नेतारं कहतां मोक्षमार्ग का प्रकाध्षका करवा वाला के । श्रौर 
किंप्ता इक छे सर्वक्ञ देव कम्स मूझतां मेचार कहता छ्वानावरणादिक आठ कर्म त्यह रूपि पव्त त्यांह का भेदिवा वाला छ । 


श्रन्तिम--के इक जीव चारण रिधि करि प्िध थे | के इक जीव चारण बिना सिध छे | के इक जीव घोर तप 
करि तिथ छे। के इक जोब भ्रघोर तप करि सिघ ले । के इक जीव उरध सिध छे | के इक मध्य प्रिध छे | के इक जीव अ्रथों 
सिध ले | इह साति करि घणा ही सेदा सों सिध हुआ के । सो सिधांत छ' समकि लीज्यों | इति तच्वार्थाधि गये मोत्त शास्त्र 
दक्षमीयां पोस्तक लिखत नेय सागर का चीमनराम दोसी सवाई जेपुर में लिख्यों संवत १८४६ में पुरी कियो। 


८३ प्रति न० २--पन्न संख्या-१ २२ । साइज ८०८४ इच । लेखन काल- 9 | पूर्ण | वेष्टन न० ८र३ | 
विशेष---श्रुतसागरी टीका के प्रथम श्रध्याय की हिन्दी टोका हैं। 


८४. प्रति नं० ३--पत्रसख्या-२१६ | साइज-१२१८७ इच | लेखन काल-स० श्८४० । पूर्ण। 
वेम्टन न० ७३४ | 


विशेष- चेन सागर ने समर में लिपि की थी । प्रारम्म के पत्र नहीं है यथपि सख्या १ से ही प्रारम्स है| 


| ८५ प्रति न ४-पत्र सख्या-११२ | साइज-१२)८४६ इशच्च | लेखन काल-सं० १७३८ व्येप्ठ सुदी ३ । 
पूण। वेष्टन न ० ७३८ । 
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विशेष--दूसरे भरष्याय से है | वेशटन नं० ७८७ के समान है । 


८६ प्रति न० ४--पत्र सख्या-पर। साइज-११६१४६ इश्च | लेखन काल-2<। पूर्ण । वेष्टन 
१० ७४७ ।वेष्टत न० परे४ के समान है । 


८७, प्रति न॑० ६--पत्र संख्या-१३१ | साइब-८६०८४६ शव । लेखन काल-बेशाख छुदी ५ स० १७७६ | 
पूर्ण | बेप्टन न० ८२३ | 


विशेप--पापददा में अन्थ की प्रतिलिपि की गई भौ। लिबितं ऋति जीराजेण | जिखापित श्री संधेन नगर 
पापडदा मध्ये | दूसरे श्रध्याय से लेकर १० वें श्रष्याय तक की टीका है। यह टीका उतनी विस्तृत नहीं है जितनी प्रगप्न श्रष्याय 
की है। 


म्, तत्त्वाथसत्र भापा--जयचन्द्र छाबडा । पत्र पंख्या-४४० | साइज-१०१७० इच् | भाषा- 
हिन्दी गय । विषय-पिद्धान्त | रचना काल- स ०१८६५ चेत छुदी ५ | लेखन काल-सं० १८०६४ | पूर्ण | वेटन न० ७३२ | 


विशेष--महात्मा खालचन्द ने प्रतिलिपोी की थी | 


८४६. तत्त्वाथंसूत्र भापा-सदासुख कासलीत्राल । पत्र संख्या-३१६ | साइज-१११७ हम | 
मापा-हि दी गद्य | विपय-प्रिद्धात | रचना काल सं० १६१४ वेशाख सुदी १० । लेखन काल-स० १६३६ कार्तिक सुदी २ । 
पूर्ण | बेन न॑० ७२१ | 


विशेष--सदाप्तुख्त जी कृत तत्त्वारथ सूत्र की यह वृहदद टीका है। टीका का नाम 'प्र्थ प्रकाशिका? है । अन्य की 
रचना सं० १६१२ में प्रारम्म की मई थी | 


६०, तंत्वाथे सूत्र भापा--सदाखुख कासलीवाल | पत्र संस्या-१२३ | साइज-८)८५ इस | सापा- 
हिन्दी गध । विपय-प्तिद्धान्त । रचना काल-सं० १६१७ फासल्थुण बुदी १० । लेखन काल-स० १8१६ प्राभाद सुदी ६ । 
पूर्ण | वेष्टन नें० ७५२ | 


विशेष--सदात्ुखजी द्वारा रधित तत्वार्थ सत्र की लघु मापा वृत्ति है । 
६९१. भ्रति न २--पत्र संख्या-१२७ | साइज-१११८५ इश्च । लेखन काल-)६ | पूर्ण | वेटटन नं० ७४३॥। 


६२ तल्वाथे सूत्र टोका भापा--पत्र संख्या-१ से १०० | साइज-१५)८७ इथ | मापा-हिन्दी | व्रिषय- 
तिद्वात । रचना काल-» ) लेखन काल-) । भ्रपूर्ण | वेष्टन न० ७८० | 


व्रिशेष--१० $ से श्रागेकेपत्र नहों है। प्रारम्मिक पथ निम्न प्रकार हैं-- 


श्रीवृषपभादि जिनेश वर, अत नाम शुम वीर | 
मनवचकायविशुद्ध फरि, बदों परम शरीर ॥१॥ 
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फरम धराधर मेदि जिन, मरम चराचर पाय । 
धरम बराबर कर नमूं, छुगुद परापर पाय ॥ २॥ 


६३ तत्त्वार्थसुन्न भाषा--पत्र सल्या-३१ | साइज-१०३)८७६ इश्ब | साषा-हिन्दी | विषय-सिद्धान्त । 
(वना काल-)< । लेखन काल->< | श्रपूर्ण | वेष्टन न० ७०३ | 


६४. तत्त्वार्थपूत्र भाषा-पन्न सख्या-७०७ से १७८ | साइज-६»८४६ इश्च । साषा-हिन्दी | विषय- 
पिद्धान्त | रचना काल-2< । लेखन काल-)< | श्रपूर्ण | वेशन न० ८३५ | 


६४. तत्त्वा्थबोध भाषा-बुघजन | पत्र संख्या-०७ | साइज-१०३)९७ इश्च | माषा-हिन्दी (पथ)। 
विषय-प्तिद्धान्त | रचना काल-१८७६ कार्तिक छुदी ५ | लेखन काज-2 | पूर्ण | वेष्टन नं०७३३। 


विशेष--२०२६ पद हैं । प्रति नवीन एवं शुद्ध है रचना का श्रन्तिम पाठ निम्न प्रकार है-- 


श्रतिमपाठ-- छुब्स वर्स जयपुर तहाँ, रृप जयपिंह महाराज । 
घुधजन कौनों प्रंथ तह निज्र परहित के काज [| २०२७ ॥ 


सबत्‌ ठारासे विषे श्रधिक गुण्यात्ती वेस | 
क्षंतिक छुदि सत्ति पच्रमी पूरन ग्रन्य श्रसेस || २०२०८ ॥ 


मंगल श्री श्ररहत पिद्ठ, मंगल दायक सदा | 
मंगल साथ मसहत, संगल जिनवर धर्मवर | २०२६ ॥ 


६६. तत्तवाथरत्नप्रभाकर--प्रमाचन्द्र । पत्र संख्या-१२० | साइज-८५)८५३ इश्च | सापा-संस्कृत । 
विषय-पिद्धान्त | रचना काल-»९ । लेखन काल-सं० १७७७ | पूर्ण । वेष्टन न० ३०३ । 


विशेष--तत्त्वाय पत्र की यह टीका घुनि श्री धर्मचन्द्र के शिष्य प्रसाचन्द्र द्वार विरचित है । मवसूदावाद प्ले 
मद्नरक श्री दीपकोर्ति के प्रशिष्य एवं लालतसांगर के शिष्य रामजी ने प्रतिलिपि की थी | १०६ पत्र के भागे नेमिराजल ग्रंहमांप्ता 
तथा राजुल पश्चौत्ती, शारदा स्तोत्र ( भम० शुमचन्द्र ) सरखती स्तोत्र मंत्र सहित स्तोत्र श्रीर दिया हुथ्रा है । 


६७. तत्त्वाथेराजवार्तिक--भद्ठकलंकदेव । पत्र सख्या-३ से ११७ | साइज-१११९८७६ इश्च | 
साषा-संस्कृत | विषय-प्तिद्धान्त | रचना काल->< । लेखन काछ-१९ | श्रपूर्ण | वेटन न० ६६१॥। 


४८. प्रति न० २--पत्र संख्या-१ से ५३। साइज-१४१८६३ हथ | लेखन काल-)८। श्रपूरणे 
वेष्टन न॑० 8४७ | 


६६. तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकालंकार-आधाये विधानन्दि। पत्र संख्या-३३२ | साइज-१२१८६ इश्च । 
भाषा-सर्कृत । विषय-तिद्धान्त । रचना काल-+८ | लेखन काल-सं० १७६५ श्रावण छुदी १। पूर्ण । वेष्टन नं १६४ | 
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विशेष--प्रय छीक संख्या २२००० प्रमाण है । 


१००, तत्त्वार्थंसार--पत्र सख्या-४ । साइज-१ १०८५ इश्च | मापा-रुस्कृत | विषय-सिद्ठात । रचना 


काल-) | लेखन फाल | पूर्ण | वेषटन न० ५१३ ॥ 


१०१ त्रिभगी सम्रह--पत्र सख्या-४४ | साइज-१०%८५६ इ च। माषा-प्राृत । विषय-सिद्धान्त । 
रचना काल-)८ | लेखन काश-स० १७२२ श्रावण बुदी ११ । पूर्ण | वेटन न० १३॥ । 


विशेष--साह नरहर दास के पुत्र साह गगाराम ने यह श्रति लिखबायी थी | 
प्रथ से निम्न त्रिमगियों का सअह है-- 
बध तिमगी, उदयउदौरणा ब्रिसगी (नेमिचन्द्र), सत्ता त्रिमगी, सावश्रिसगी तथा विशेष सत्ता तिभगी। 


१०२ ब्रिमंगीसार--श्रुतमुनि | पत्र सख्या-३६ | साइज-१११८४ इश्च । माषा-प्राकृत | विषय- 
सिद्धान्त ] रचना काल-).८॥ लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन नं० १०३ । 


१०३ द्रब्यसग्रद-आ०«नेसिचन्द्र | पत्र सख्या-११। साइज-१०३५८७ इच । सापा-प्राक्ृत । 
विषय-पिद्धान्त ) रचना काल-)< । सेखन काल-स ० १८३३ श्रावण सुदी १५ | पूर्ण | वेष्टन न० «४ | 


विशेष--हिन्दी श्रथ सहित है | 


१०४. प्रति न० २--पत्र सख्या-१३ | साइज-१२१९५६ इश । लेखन काल-स० ।१७३६ कार्तिक 
मुद्दी ८ | पूर्ण | वेटन न० ७६ ।] 


विशेष--सस्छृत तथा हिन्दी श्रर्थ सहित है । 


१०४५. प्रति ल० ३--पत्र सख्या-३६ । साइम-१०१८४इश्च | लेखन काल-स ०१७८६ साबन सुदी ११। 
पूर्ण | बेटन न० ७७॥ ै 


विशेष--पर्ब तघमार्थीकत वालबोधिनी दीका सहित है | लालसोट मं भट्ट सतनजी ने प्रतिलिपि की थी | 

१०६. प्रति लन० ४--पत्र सख्या-३ | साइज-८६३८६३ इच्च | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन न० ऊ८ | 
१०७, प्रति ल० ४--पत्र सख्या-३। साइज-१११८५६३श्व । लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन न० ७६ | 
विशेष--पद्मनन्दि के शिष्य अद्मरूप ने प्रतिलिपि की । न 


श्ध्फ प्रति ल० ६ पत्र सख्या-६ ) साइज-१ ०9८३ 2 ईच | लेखन काल-% | पू्‌यां | 
वैष्टन न० ८०॥ 


विशेष--इसी प्रकार की ७ प्रिया श्रीर हैं | वेष्टम न० ८१ से ८७ तक है | 
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१०६. प्रति नं० १४--पत्र सख्या-६ । साइन-१२)८४६ इच । लेखन काल-)< । पूर्ण । वेप्टन 


विशेष--गाथाक्रों पर हिन्दी श्रथे दिया हुश्रा है | 


११०. प्रति न० १४५--पत्र सख्या-११ | खाइज-१०६१८४३ इच। लेखन काल-स० १८२५ अब्येप्ठ 
सुदी १३ । पूर्ण | वेष्टन न० ८६। 


विशेष--माधोपुर में ५० नगराज्ञ ने प्रतिलिपि की । 
१११. . प्रति न० १६--पत्र संख्या-६ | साइज-१११८५ इन्च । लेखन काल- >»< | पूर्ण वेप्टन न० ६० ) 


विशेष--लेखक प्रशर्ति--शरदि पशुपतीज्णाए गवस्वब्जांकिते पुण्य समय मासे श्रज्ञ नेतरपत्ञे तियो त्रयोदश्यां 
भौम बासरे सवाईजयनगरे फामपालगजे वृषसचेत्यालय पद्चितोत्तम विद्वदरजिच्छी रामरुष्पजित्कतस्छिष्य विद्ृदरेण सक्‍्लग्रुण निधान 
जिच्छ नगराजे जित्तच्छिप्य बाल कृष्णेल स्वपठनाथ लिखितं | 


प्रति सरहृत् टोका सहित है । 

२११२. प्रति न० १७-पत्र सख्या-8२ | साइज-१ ०६०८४ इच । लेखन फाल-) | पूर्ण । चेप्टन न० ६१ 
विशेष-- सरू्त में पर्यायवाची शब्द दिये हुऐ हैं। 

११३ प्रति लन० १८--पत्र सख्या-७ | साइन-८५)८४६ हच । लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेष्टन न० ४६ । 


११४ प्रति नं० १६--पत्र संख्या-७०॥) साइज-१२०८५६ इच । लेखन काल-सं० १८०२० । पूण । 
क्प्टन ५७ | 


विशेष--जीवशज छातब्रढा ने श्रपने पठने फो प्रतिलिपि कराई । 


११४. प्रति नल० २०--पत्र सख्या-9 । साइज-१२)८१६ श्च। लेखन काल-स० १६०६ | पूण 
चेप्टत नं० ६८ | 


११६. द्र॒व्यसंग्रह घरृत्ति--अ्रह्मदेघ । पत्र संख्या-२७०॥ साइज-१०)८६ एच | साधा-सरूत्त विषय- 
तिद्वान्त | स्वना फाल-)< । लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन नं० ४६ | 


११७. द्रव्यसंग्रह भाषा-पर्वतघसोर्थी | पत्र सख्या-२६ से ५६ | प्वाइज-१०%८४३ इ च। भाषा- 
थुजराती । विषय-तिद्धान्द | रचना काल-)< । लेखन काल-सं० १७४८ कातिक छुदी ६ । पूर्ण | वेष्टन न० ७४२ । 


विशेष--वसुग्रा सें प्रति लिखी गई भी । असरपाल ने लिखवायी थी | 


श्ष ] [ सिद्धान्त एवं चर्चा 
११८, प्रति न॑० २--पत्र संख्या-३२५। साइज-? १५१4५ रच । लेसन काल-में० १७४३ पीप यूद्ी १० । 
पूर्ण | बेप्टन न॑० ७४३ | 
विशेष--सम्रामपुर नगर में प्रतिलिपि हुई । 


५१६ प्रति न० ३>-पत्र संख्या-३२१ । साइज-१२२१ इंच ॥ लेग़न काल-» । पूग | 
वेप्टन न॑० उ४४ | 


विशेष--प्रतियाँ वर्षा में भीगी हुईं हैं। 


१२०, प्रति न॑० ४-पत्र संख्या-2८5 | साइज-१२३४८ श्व । लेखन वाह- ६ | पूण । 
वेष्न न० ७४४ | 


१२१ द्रव्यसग्रह भापा-जयचन्दज्ञी | पत्र सरत्या-३७॥ ताइजन-१०८%८३ इच | मापा-दिन्दी । 
परिपय-पिद्वा-त | रचना काल-)< लेखन वाल-सं० १८६५ । पूर्ण | वेष्टन नं० ७२६ | 


१२२ प्रति न २-पत्र प्ख्या-८६ | साइज-१०५२८७ इश्च । लेखन वीशल-प्० १८०४ । पूर्ण] 
बेटन न० ७३० | 


१२३. प्रति न० ३--पत्र सख्या-४०। साइज-१०३२६ हच | लेखन काल-मं० १८६८ मादवा 
छुटी १४ | पूर्ण | वेष्टन न० ७०७१ | 


विशेष--महात्मा देवकर्ण ने लवाण में प्रतिलिपि की | हंसराज ने प्रतिलिपि कराकर बवीच द मे मन्दिर मे 
स्थापित की | पहले तथा श्रीत्िम पत्र के चारों श्रोर लाइनें स्र्ण की रगीन श्याही में है, श्रय पत्रों के चार्रो थोर बेर तथा बूँटे 
श्रच्छे हैं | प्रति दर्शनीय हैं। 


१२४ द्रव्यस्ग्रह भापा-वंशीघर । पत्र सख्या-३० । साइज-? ०१८६2 इश् | मापा-हिन्दी | विषय- 
तिद्धा त | रचना काल-) । लेखन काल-3८ | पूर्ण | वेटन न० ८५७ | 


विशेष--प्रारम-जीवमजीव दव्य इत्यादि गाया की निम्न हिन्दी टीका दी हुई है। 


टीका--थ्रह कहिये में शु हो तिद्ध/तचक्रवर्ति थ्री नेम्रिचद्र नामा श्राचार्य सो त॑ कहिये श्रादिनाथ महाराज हे ताहि 
सिरसा कहिये मस्तक करि सत्य कहिये स्वकाल विष बदे कहिये नमस्कार कहू हूँ । 


अतिम-- 


टीका--मो मृणियाहा कहिये हे पुन्यों के नाथ हो जूय कहिये तुम छ हो ते हण ढत्वं सगहे कहिये इहु दव्यसंग्रह 
ग्रन्थ है ताहि सोधयतु कहिये सौध्यों है छनिनाय हो तुम कैसाक हो... | 


सिद्धान्त एव चचो | [ १६ 


१२४. द्रव्यसग्रह साषा--पत्र सख्या-८६ | घाइज-१»%६ इशख | भाषा-हिग्दी | विषय-प्तिद्धान्त । रचना 
ऋाल-)< । ढेखन काल-)६ । पूर्ण । वेष्णन न० ८४१ । 


फिशेष--पहिले द्रव्य सह को गाषायें दी हुई हैं श्रोर उसके पश्चात्‌ गाया फे प्रत्येक पद का श्रर्थ व्या हुआ है | 


१२६, द्रष्य का उ्योरा-पत्र सख्या-१८ | साइज-४)८६४& इंच | साप-हिन्दी | विषय-सिर्दधांत । 
रचना फाज्-0< | लेखन काल-)< । श्रपूर्ण | वेषन न० १००० | मु 


१२७ पचास्तिकाय--आ० झुन्दकुन्द्‌ | पत्र सख्या-२३। साइज-१०४१८४ इख | साषा-प्राकंत 4 
विषय-पिद्धान्त | रचना काल-9< । लेखन काल-रू० १८०४ | एर्ण | वेटन न० ९१६ ५ 


विशेष--पघूल मात्र है। 


शश्थ परचास्तिकाय टीका--अम्ृृतचन्द्राचायये | पत्र सख्या-४३ | साइन-१२०८४« इसच | भाषा- 
संस्कृत | विषय-द्वान्त | रघना काज-)८। लेखन काल-स्त० १८७२ फालुण बुदी ७। पूर्ण | वेप्टन न० ११४ | 


१९२६ प्रति लू० २--पत्र सख्या-८० । साइज-१२०४६ इश्व । लेखन काल-स० १८२४ आपाट बुदी ७। 
एप | वेशन च० ११५ । 


विशेष--सवल्सि]ह फी पुत्री घाई रूपा ने जयपुर में प्रतिलिपि कारें थो | 


१३०. पचास्तिकाय प्रदीप-प्रभाचन्द्र । पत्र सख्या- २९ | साइज-१३५६ हच | भाप-तस्क्ृत । 
जिपय-सिद्धान्त | रचना काल-2८। लेखन काल-) | श्रपूर्ण । वेष्टन न० ३८४ ॥ 


विशेष--श्रा० कुन्दकुल्ठ कृत पन्चास्तिकाय की दीका है। श्रन्तिम पाठ इस प्रकार है-- 
इति प्रसाचन्द्र विरचिते पचास्तिक प्रदीपे मूलपदा्थ प्रद्पणाधिकार समाप्त: ॥ 


१३१. पचास्तिकाय भाषा-पं० हेसराज । पत्र सख्या-१ ०४ | ताइज-१ ११८४३ इश। धांवा-हिन्दी । 
विषय-पिद्धान्त । एचना फाल->< । लेखन काल-स० १७२१ श्राषाद बुदी ८ | श्रपूर्ण | वेएन न० ३२१ | 


नं 


विशेष--श्रामेर में शाह रिषमदास ने प्रतिलिपि कराई थी | प्रति प्राचीन है | हेमराज ने पश्चास्तिकाय फा हिन्दी 


गद में श्रथ लिखफर जेन पिद्धान्त के श्रपूर्व अन्य का पठन पराठन का अष्यधिक प्रचार किया था ] हैमराज ने रूपचन्द्र के प्रसाद 
सेअथ रचना की थी | 


१३२. पचास्तिकाथ भाषा-घुधजन | पत्र सह्या-६५ | साइज-१११९४ इच्च | स्ापा-हिन्दी ( पथ )। 
विषय-पिद्धान्त | रचना काल-स० १८६२ । लेखन काल-)< | पूर्य | वेशन नं० ३७४ | 


विशेष--सधघी श्रमरचद दौवान की प्रेरणा से अन्य रचना की गयी थी | ग्रन्थ में ५८२ पथ्य हैं। रचना का 
श्रादि श्रन्त निम्न प्रकार है-- 


#० ] [ सिद्धान्त एवं चर्चा 
मगलाचरण-- 


बदू जिन मित क्रम श्रति इष्ट, वावय विशद त्रिश्रुवन हित मिष्ट | 
अतर हित धारक गन वृन्द, ताके पद बंढत सतत ईद ॥ 


भ्रातम पराठ--+- 


पराकरत कुन्दकुन्द बखानी, ताक रहिस शध्ृतचम्ण् जानि। 
ठीका रची सहस कृत बानी, हेमराज वचनिका थ्रानी | ५७७ ॥ 
करें सम्यक्ध  मिध्यात्थ हरे,' भव सागर लील ते तरे। 


महिमा मुख ते कही न जाय, शुधजन वर्दे मन बच काय ४७८ ॥ ब 


सांगही श्रमर चन्द दोधान, मोकू कही दयावर ध्यन। 
मरुन्नालाल फुनि नेभिच दे सहमकिरत ग्यायक युन धृन्ठ || 

शब्द श्र्थ धन यी में लक्षो, मात्रा करन तब उम्रगक्नो |५००॥ 
मक्ति प्रेरित रचना थ्रानी, लिखों पदों बाचो भवि जानी । 

जी कहु याम श्रह्रध निद्ारो, मूलम्र थ लखि ताहि छुधारो ॥ 
रामपिंह हृप जयपुर घसे सुदि चरासतोज गुद दिन दरें | 

उगणी से में घटि है श्राठ ता दिवस में रचयो पाठ ॥२८२॥ 


४३६३६, भाव सम्रह--देवसेन । पत्र सख्या-? से ३४ | साइज-१११९५ इश्च | सापा-प्राइृत । विधय- 
तिंद्वान्त । रचना काल-)९ | लेखन काल-सं० १६२१ फाल्युण बुदी ८ । प्रर्ण | वेटन नं ० १११ | 


लेखक प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 


विशेष - श्रथ श्री सवत्‌ १६२१ वर्षे फाल्युण बुदी ७ सीमवाप्तरे | श्रप श्री काष्ठा रब साथुरा वये पुष्करग 
जिनाये;शग्रोत्कान्यये गोश्ल गोत्रे पचमीमत उद्धरण वीर साह छुगरु तस्य भार्या देल्हाही तस्य पुत्र सा० बुजोखा तस्य मार्यो 
वाल्हाही फतेहाबाद वास्तव्य | तयो पुत्रा पट प्रथम पु्॑न॒ ७ ै। 


१३४ प्रति न० २--पत्र सख्या-६६ | साधज-११५ ५ इश्च | लेखन काल-स० १६०६ मयिप्तिर सदी 
१७ | पूर्ण । वेटन न० ११२ । 


विशेष--रशेरपुर निवाप्ती पाटनी गोत्र वाले साह मलू ने यह शास्त्र दिखा भा। 


प्रशरित निम्न प्रकार है-- 


(बत्‌ १६०६ मार्यतरी १० शुक्ले रेवती नक्त्रे भरी मूलसघे नयाक्षाये बलात्कारगणे सरस्तोगच्छे श्री कुल्द- 
पुन्दाचर्यान्विये सट्धारक श्री पद्मनन्दि देवा' तत्पट्टे म० श्री शुमचन्द्र देवा ततपदों स० श्री मिणयन्द्र देवा तत्पट्रं स० 


है 


फख 


क््शा्य 


[ २१ 
सिद्धान्त एव चर्चा ] 


3 पु 
श्री प्रमाचछझदेवा तत्शिष्य वहुन्धराचार्य श्री धर्मचन्द्रदेवा तदाम्राये खडेलवालान्वये शेरपुर वास्तव्ये पावणी गोन्ने साह श्रवणा 
तद्मार्या तेजी तयो' पुत्री हो प्र० सघी चापा द्वितीय सघो दूल्हा । स्थी साया तद्भाया € गारदे तयो पुत्राश्न चत्वार | 


प्रयम साह ऊधा द्वितोय साह दीया तृतीय साह नेम्ना चतुर्थ साह मलू ।।साह ऊधा सार्यों उधसिरि तत्‌ पुत्र माह 
पर्वत तदमार्या पोसिरों | साह ढीपा साया देवलदे । साह नेमा सायं लाडमदे तयों पुत्र चि० लाला | साह मल्लू सार्यो 
महमाठे । साहदूलह साया बधी तयो पुत्रास्तय. प्रथस सघी नानू द्वितीय संघी ठक्कुर्ती तृतीय सघीगरणदत्त ।सघी नातू 
मार्या नायकदे तयो पुत्र चि० कोजू | स्घी ठक्कुरदे शर्या पाय्मठें तयोः पुत्री दो प्रथम साह ईसर तद साया पे 
द्वि० चि० सेवा | साह गुणठत्त भार्या गाखदे | तयो पुत्रास्त्रय श्रयमत चि० गेगराज द्वि० चि० सुमतिदास तु० चि० धमदास 
एतेषा मध्ये साह मलू इृठ शास्त्र लिखाय पचमीत्रतोयोतनायथ श्ञचार्य श्री ललितकीर्ति श्राचाय घनक राय उत्त' | 


१३५. भावसग्रह--पश्रुतमुनि | पत्र रूख्या-१ से १४। साइम-११६०८४ इश्ब। साथा-प्राकृत । 
विषय-पिद्धान्त | रचना काल-)< । लेखन काल-स० १४१० । पूर्ण | वेटन न० ११०। 


बशेष--कहीं २ सस्क्ृत में टीफा सी है । लेखक प्रशस्ति निग्न प्रकार है--- 


सबत्‌ १५१० वे आषाठ छुढि ६ शुक्ले गुरुजरेशे कल्पवल्ली शुभस्थाने श्री श्रादिनाशचेत्यालये श्रीमत्‌ 
रष्ठासे नन्‍्दीतट्गच्छे विधयागणे मद्गारक श्रौरामसेनान्वये मद्वारक श्री यश कीति तत्पद्टो मद्मर श्री उठ्यसेन, श्राचार्य भी 
जिनमेन पठनार्थ | 


१३६. ल्व्विसार--आ० लेधिचन्द्र । पत्र सख्या-६६ | साइज-१२३)८४३ इश्च | साषा-प्राझृत | 
विषय-प्िद्धान्त | रचना फाल->< | लेखन काल-स० १५४१ श्राषाद छुठी १४ | पूण | वेप्टन न० १०४ | 


विशेष--8स्कत टीझा सहित है । लेखक--पश्रशरिति निम्न प्रकार है | 


सबत्‌ १५५१ वर्षे श्रापाद छुदी १८ मगलवासरे व्येष्ठानक्षत्रे श्री मेदपादे श्रीपुरनगरे श्री ब्ह्मचालुकबरे 
श्रीराजाधिराज रायश्री सूर्यसेनराज्यप्रवतेमाने श्री मुलसथे वलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे, श्री न॑ड्सिये श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्वये 
स० श्री पथनदिदेवा तल श्रो शुसचन्द देवा पताट्ट श्री जिनचन्छ देवा, तत्‌ शिष्य पनि रमकीर्ति तत्‌ शिष्य पुन 
लक्ष्मीचन्द्र खडेलवालन्वये श्री साह गोत्रे साह कात्हा भाया रानादे तत्‌ पुत्र साह बीमा, साह माथव, साह लाला, साह इ गा । 
बीस सार्यों विजयश्री द्वितीय सार्या पूता । विजय श्री साया पुत्र जिणदास माया जौणे, तत्‌ पुत्र साह गया, साह सांगा 


साह सहमा, साह चोडा । सहसा पुत्र पासा साम्रमिद लव्विसारसिधान निजल्लानावरणी कर्म क्षयाथ मुनि लक्ष्मीचद्धाय पठनार्थ 
लिखापित | लिखित गोगा ब्राह्मण गौड ज्ञातीय । 


जयत्य-वहमहँत.प्िद्धा, सूथ्य पदेशका | 

साथवो मव्यलोकस्य शरणोत्तम मंगल ॥ 

श्री नागारय॑तनूजातशातिनाभोपरोधत । 
त्तिसत 

वृत्तिसन्यप्रबोधाय लब्धिसारस्य कप्यते ॥ 


रर | [ सिद्धान्त एवं चर्चा 
१३७, लब्धिसार टीका-माधवचन्द्र त्रेविद्यदेव। पत्र संख्या-८७। साइज-१४)८६४६ हृच। 
माषा-सस्कृत | विषय-सिद्धान्त | रचना काल-)<। लेखन काल-»< | पूर्ण | वेशन न० ८७७ | 


विशेष--इस प्रति की स० १५८३ वाली प्रति से अतिलिपी वी गई थी | 
१३८. प्रति न० २--पत्र सख्या-२४ | साइज-१४०८६६ इस | लेखन काल->८ | थ्पूर्ण | बेटन न० ८७५ 


१३६ लव्धिसार भापा-प० टोडरमल | पत्र सख्या-१ से ४५ | साइज-१२$)८०३ इख । भापा- 
हिन्दी । विषय-प्तिद्धान्त | रचना काल-»< | लेखन काश-)»६ | श्रपूर्ण | वेष्टन न० ६६० | 


१४०. पट द्रव्य बर्णन--पत्र सख्या-११ | साइज-१२»८६४ इश्च । साधा-हिन्दी | विषय-पिद्धान्त | 
रचना काल-»< | लेखन काल-)८ | श्रपूर्ण | वेष्टन न० ६२४ | 


१४१. सवो्थंसिद्धि--पूज्यपाद । पत्र संख्या-१९९ । साइज-११६०८४६ इच । सापा-सस्कृत । 
विपय-पिद्धान्त | रघना काल-3<। लेखन काल-स ० १५२१ चेत सुदी ३ | पूर्ण वेम्टन न० ४० | 


विशेष-- लेखक प्रशरिति पूर्ण नहीं है । केवल सवत्‌ मात्र है। प्रति शुद्ध है | 


१४२. सिद्धान्ससारदीपक--भ० सकल्ञकीति। पत्र सख्या-५ से २९| साइज १२)८४६ इच। 
सापा-सरूत | विषय-पिद्धान्त । रचना काल-८। लेखन काल-१९ । श्रपूर्ण | वेटन न० १०७। 


विशेष--तृतीय श्रधिकार तक है । 


१४३ पति ज्र० २--पत्र सख्या-१ ९ से ५० | साइज-१०३४)८६६ इच्च | लेखन काल- »८। श्रपूर्ण । 
पैप्टन न० १०८ | 


१४४. प्रति ज््० ३--पत्र सरया-३८ से २७४ | साइज-१ ०१९४८ इव ) | लेखन काज-)< | श्रपूर्ण | 
वेष्टन नं० २००॥ 


१४५. सिद्दान्तसारदीपक भाषा--नथमल्ष विलाल्ला । पत्र सस्या-२४५ | साइज-१०३)८७०३इश्च । 
भाषा-हिन्दी । श्रिषय-प्तिद्धान्त | रचना काल-स० १८२१४ | दौखन काल-स० १ ६२३५ | पूर्ण | वेटन न० २६५ | 


औ७+८ॉा--्ब752५०-२०८८77६७५.....--५-..... 


१ » हा हर 
क्षय एबं आचार-शाष्य 
१४६, अनुभवप्रकाश-दीपचन्द । पत्र सख्या-२२। साइज-१९३१(८८ ६च। भाषा-हि दी गध । 
विषय-धर्भ | रचना फाज-स० १७८१ पौष बुदी ५। लेखन काल-)< । पूर्ण | वेशन न० ८४५ | 


१४७ अरहम्त स्वरूप चर्णशन--पत्र सख्या-३२ | साइज-८०८५ इशस्ख । साषा-हिन्दी (गधे)। विपय- 
धर्म | रवना फाल-)८| लेखन काल-)< | श्रपूर्ण । वेष्टन नं० ९१४४। 


१४८ आंचारसार-दीरनन्दि । पत्र सल्या-८२ | साइज-१११८४३६ इच | साषा-संस्कत । विषय- 
श्राचार झ्लास्त्र | रचना काल-)८ | लेखन काल-स० १८१६ वेशाख बुदी १२ | पूर्य | वेष्न न० १७७। 


विशेष- पति उत्तम है, क्लिप्ट शब्दों के ससकृत में श्र्थ सी ब्थि हुये हैं । 


१४६. अआचारसाखून्ति--वह्युतदि | पत्र सख्या-३१०। साइज-१२२८४५८ हव। भापा-सस्कृत | 
विषय-अचार शास्त्र | रचना काल-)< । शेखन फाल-स० १८२१ । पूर्ण । वेध्टन न॒० ऐ७। 


विशेष--मूलकर्ता श्रा० बहकेर स्वामी हैं | मूल अं थ ग्राकृत साषा में है। 


१४०, उपदेशरल्लमाजा--सकलभूषण । पत्र सख्या-६०। साइज-१३%६ इश्च । साषा-सस्कृत। 
विषय-आचार झंास्त्र | रचना काल-सं० १६२७ श्रावण सुदी ५ । लेखन कात-)< | पूर्ण । वेष्टन न० १५९ । 


विशेष--सचना का दूधरा नाम षटकर्मोपदेशरत्नमाला सी है | इस प्र थ की ४ प्रतियां भर हैं वे सभी पूर्ण हैं। 


१४५१ उपदेशसिद्धान्तरतह्लमाज्ञा-भडारी नेमिचन्द्र। पत्र संस्या-११५। साइज-१०४६)८४३ इस | 
भाषा-प्राकृत | विषय-धर्म । रचना फाल-»< | लेखन काल-स ० १८४११ श्रावण छुदो & | पूर्ण | वेष्टण न० १४७ | 


विशेष--पहात्मा सीताराम ने नोनदराभ के पठनाथ लिपि कराई थी । 
१४२. उपदेशसिद्धान्तरल्लमाज्ञा भाषा। पत्र सल्या-१०। साइअ-११६+८४६ इच्च | साषा-हिन्दी 


(पथ) । विषध-धर्म । रचना काल-स० १७७२ चैत्र सुदी २४ | लेखन काल->६ | पूर्ण । वेषठन न० ३७६ | 


विशेष--प्ाषाकार के मताठतार उपदेशंतिद्धान्तरत्नमाला कौ रचना सर्व प्रथम प्राकत भाषा में धर्मदोौस गणि 


ते कीयी। उसी अथ का संक्तिप्त सार लेकर सढारी नेमिचन्द ने ग्न्य रचना की थी । साषाकार ने भारी नेमिचन्द की 
रचना की ही हिन्दी की है। 


पारन्प+-शुद्ध: देव अरेहत शुरू, धर्म्म पंच नवंकार 
वे निरतर जाछ हिय, धघन्यछती नर सार ॥१॥| 


मप्र] [ धर्म एवं आचार शास्त्र 


पठइन गुणइन दानन देहि, तप 'प्राचार नहु नांहि करेहि | 
जो हिय एफ देव श्ररिह्रत, ताप श्रय न श्राताप उरंत ॥२॥ 


श्रततिम पाठ-- 


बस भारी नेमिचठ, रची कितीयक गाह । 

मुम्गरकत जे मव्रि पठत, जीनतु सिर छुछ लाह ॥5१॥ 

यह उपदेश रतन साला छुम, मर थ रच्यो प्मदासगण्णी, 

ता महिं क्तऊ गाह थनोपम नेमिचन्द सडार सणी | 

जिनयर बरस प्रमावन काजह साप रच्यी श्र्वुद्धि तणी । . 
जाऊ़े पढत सुनत सर्वा थारत थ्रात्म हुई वर तिव रमणी ॥२॥ 
सवत्‌ सतरह से सतरि श्रधिक दोय पय सेत । 

चेत मास्त चातुरद्सी, पुरन मयो छ एत ॥१६३॥ 


१४५३ उपदेशरिद्धान्तरक्लमाल्ा--भागचन्द्र | पत्र सख्या-6२ | साइज-१०)६४१ उच्च । सापा- 
हिन्दी | विबय-धम्र | रचना काल-स० १६१२ श्रापाढ बुदी २। लेखन ताल-)८ | पूर्ण | वेटन न० ४०७ | 


१४४ डपासकदशा सूत्र विवरण--अभयदेव सूरि | पत्र सख्या-१८ | साइज-१०४५)८८३ इश्च । 
सापा-सरहत । विपय-श्ाचार शास्त्र । रचना राख-)< | लेखन काल्-)< | पूर्ण | वेटन न० १७६ । 


विशेष--उपासक दशा सूत्र श्वे० सम्प्रदाय का सातवा अग है जो ठश श्रध्यायों मे विभवत हैं । सस्स्कृत में यह 
विवरण श्रति सक्िप्त है| विगरण का श्रयम पथ निम्न प्रकार है-- 


श्रीवद्ध मानमानम्य व्यारया काचिद विधीयते 
उयासकद॒शादीना ग्रायों अथातरेत्तिता' ॥१॥ 


१४५५ उपासकाचार दोह्दा- लक्ष्मीचन्द्र | पत्र सख्या-२७ | साइज-१०६५८८३ इश्च | मापा-श्रपत्ष श 
प्राचीन हिंदी)। विषय-श्राचार शास्त्र । रचना काल-०। लेखन काल-स० श्यए१ पेशाख बुढी ?*। पूर्ण । 
वेप्ट न० १७८ | 


विशेष--ठोहों की सख्या २९२४ है । 


१४६ कमेचरित्र बाईसी-रामचन्द्र | पत्र सख्या-/। साइज-8)८६३ इश | मापा-हिद्ी । 
विषय-वर्म । रचना फाल-१६ | लेखन उाल-१६ | पूर्ण ।'बेटन न० »५७। 


विशेष--३ पत्र से थ्रागे दौलतरामजी के पढ हैं | 


१४७ क्रियाकोश भापा-किशनसिह्‌ । पत्र सरया-११४ । साइज-१०१५८५ ५ इश्च | भाषा -हिन्दी 


वर्म एवं आचार शास्त्र ] | २४ 


रः 


पथ । विषय-ग्राचार शास्त्र | रचना काल-स् ० १७८४ भादवा सुदी १५ । लेखन काल-स० १८५६ कार्तिक बुढी १३। 
पूर्ण | वेटन त॑० ७७० । 


विशेष--सण्डार में गन्य की ११ प्रतिया और हैं जो ससी पूर्ण हैं । 


१५८ गुणतीसी भावना--पत्र सख्या-२॥ साइज-१ १३०८४ इञ्च | साण-आ्राकझंत | विषय्र-धर्म ) 
रचना काल-»८। लेखन काल-»< | पू्ण | वेष्ठन न० १०७६ | 


विशेष--हिन्दी गय मे गायाश्रों के ऊपर श्र्थ दिया हुआ है । गायाश्रों की संख्या २६ है। 


१५६. गुरोपदेश श्रावकाचार--डालूराम। पत्र संख्या-१३३ | साइज-१२३२८६५ हे | साषा- 
हिन्दी (पथ्र) | व्रिषय-श्राचार शास्त्र | रचना काल-)८ | लेखन काल-सं० १८६४ । पूर्ण | वेशव न० ८८० | 


विशेष--पचेवर मे ग्र थे की अतिलिपि हुई थी । 


१६० चारिन्नसार (भावनासार संग्रह) चामुण्डराय | पत्र सख्या-१ १० | साइज-8 ५२९४५ इश्व | 
साबा-सस्कृत । विषय-श्राचार शास्त्र | स्वना काल-)९ | लेखन काल-»< | पूर्ण | वेशन न० १०५ । 


विशेष--प्रयथम खड तक है तथा अतिम प्रश॒ध्ष्ति श्रपूर्ण है । 


१६१ चारित्रसार पजिका--पत्र सख्या-८ | साइज-१ ११८८३ इश्च | साषा-सस्कृत । विषय-श्राचार 
शास्त्र | रचना काल-)६ | लेखन काल-१ । पूर्ण | वेषन न० १०६ । 


विशेष--पअ्रति प्राचीन है। चरित्रसार टिप्पण भी नाम दिया हुआ है। ट्प्पिय श्रति सत्तिप्त है । 
प्रारम्भिक मगलाचरण निम्न प्रकार है-- 


नमोनतसुखध्नानट्य्वीर्याय जिनेशिने । 
ससाखारापारास्मिन्निमव्जब्जीवतापिने ॥१॥ 

चारितसारे श्र्‌ तसारं संग्रहे यन्मंदबुद्ध' स्तमस्तावृत्त पढ । 
श्रव्यकतये व्यक्तपदगप्रयोगत प्रारम्यते विद्वदुमीष्टपंजलिका ॥२॥ 


१६२ चारित्रसार भाषा-मन्नालाल | पत्र सख्या-२३५। साइज-१०३३८५ इच | भषा-हिन्दी । 
विषय-आचार शास्त्र | रचना काल-स० १८७१ | लेखन काल-स० १८७६ | पूर्ण | वेषन न॑० ३५१ | 


श्रादि साग (प्र)- श्री जिनेन्द्र उन्हरा | परम मगलम्तादिशतु तराम । 


दोहा --परस धरम रथ नेमि सस, नेमिचन्द्र जिनराय | 
मयल कर श्रघ हर विमल, नमो सुसन-वच-काय [१॥| 


२६ ] [ धर्म एवं श्रालार शास्त्र 


गव चयाह सायर पर, जगत जंतु देख पातत । 

करि गहि काटत तिनहि यह, जन धर्म विख्यात ॥२॥ 
करत परम पद त्रिदश'मुख, वादत गुण विस्तार | 

नम्तों ताहि चित हर्ष धरि, कंझंणामृत रस थार ॥३॥ 


मध्यमाग (गय)'--(प्र स० ६४) मदिरा यो पी तथा श्रोर ह मादिक वस्तु भह्ण वर तब प्ताद 7 अधन 4 
ग्रियेक का नाश होय । ताऊे नाश होते हित श्रहित या विचार होता नाहीं | ऐु। घर्म गार्य तमा कर्म इन डोठन हमें सष्ट होड़ि 
तातें इस मथ्वत तथा मादिक वस्तु का सर्वया प्रकार त्याग ही करना जोग्य है | ऐसा जानना | 


प्रथोष्तत्ति वर्ण न-प्रशस्ति -- 


सर्वोकाश घनन्त प्रभान। ताफके बीच ठीक पहचान ॥ 

लोकाकाश श्रत्तत्य प्रदेश, उरिध मण प्रथा बेश ॥?॥| 
मध्यलोक में ज॑चू दीप । सो है सब द्वीपनि श्रवनीप ॥ 

ता मधि मेरु छुदर्शन जान । मातृ" म्रत्ति ढढ हे मान ॥२॥ 
ता दत्िण दिश भरत छु नाम | क्षेत्र प्रकट सो है छुरधाम ॥ 

ताफे मध्य द्र ठाहइड देश । बहु शोगा जुत हम ग्रशेष ॥रे॥ 
तहां सवाई जयपुर नाम | नगर लसत रचना थ्रमिराम ॥ 

बहु जिन मंदिर सहित मनोग्य | मान सर गए बसने जोग्य ॥«।' 
जगत तिंह राजा तम्तु जान | फंपत श्ररिगन करें प्रनाम ॥| 

तेजवत जसवत्त विशाल । रीकत गन गन करत निहाल ॥2॥ 
जहां बे बहु जेंनी लोग | सेवत धर्म बरी दुख रोग॥ 

तिन मधि सांगा वस्त विशाल । जोगिदास छुत सम्नालाल ॥६॥ 
बालपने ते सगति पाय | विदास्यास कियों मन लाय ॥ 

जन अर भ देखे कुछ सार । जयचंद चंदलाश उपकार ॥५-॥) 
हस्तिनागपुर तीर्थ महान | तहि ७दन श्रायो सुख धाम ॥ 

इन्द्रप्रस्थ पुर शोमा होइ । देखें मयो श्रधिक मन मोह ॥प्ती 
तहां राज अँगरेज ऊरत | हुकम क्पनी छत्र फिरंत॥ 

बादस्यथाह घकबर पर सेत | सेवक जननि ड्च्य बह देत ॥५॥ 
हरतुख राय खजाना बंत | तिनके सोहे धरम घरंत ॥ 

श्रगरवाल गोत्री गुण नाम । छुगनचन्द्र त्ततु पुत्र छुज्ञान ॥१ ० 
मदिर तिनि ने रच्यों महत । जिनवर तनो धूजा लहक्त ॥ 


धर्म एव आचार शास्त्र ] [ २७ 


बहु विधि रचना रची तसु मांहि | शोभा वरनत पार न पांहि ॥१ ९॥ 
ताके दर्शन कर सुख राशि | प्रापत मई रक निधि सासि || 
कारन एक सयो तिहि ठाम | रहने को भाषू तप्त नाम ॥१२॥ 
पत्नी जगतर्तिह को नाप | श्रमरचन्द्र नामा ग्रणधास ॥ 
रहे बहुत सल्नन छुखदाय । धर्म राग शोमित श्रधिकाय ॥१३॥ 
मोतें श्रधिक प्रीति मन घरे | तिनि अ्रटकायो में हित खरें ॥ 
ता कारण विरता तिहि पाय। छुगनचद्र के कहे छुमाय ॥१४॥ 


चारित्रसार ग्र थ की साप | वचन रूप यह करी झुस्ताख ॥ 
ठाकुरदास और इन्द्राज | इन साइन के बुद्धि समाज ॥१५॥ 


मदबुड्धितें श्रध विशेष | तहि प्रतिमास्यों होय श्रशेष ॥| 
सुधा ताहि नौके ठानियों | पछ्धिपात मत ना मानियो ॥१६॥ 


अ्नेकात यह जेन सिघत | नय सप्॒द्र वर कहि विलसंत | 
गुरुवच पोत पाय सवि जीत । लहों पार सुख करत सदोव ॥१७॥ 


जयबती यह होठ दिनेश | चन्द नखत उड़ बजावत शेष ॥ 
पढो पदावों भव्य संसार ।'वटों धर्म जिनवर छुखकार ॥१८॥ 


संचन एक सात श्रठ एक । साथ सास पित प्रवमि नेक ॥ 
मंगल दिन यह पूरण करी | नांदो विरधी गुण गण भरी ॥१ ध।॥ 


दोहा'--छुम चिंतक जु लेखका दयाचंद यह जानि। 
लिख्यो ग्र थे तिनि ने एहे बाचों पढो सुहसांनि ॥ 


विशेष--प्र॑ंम को एक प्रति शोर है लेकिन अपूर्य है। 


१६३. चिद्दिलास-दीपचन्द--पत्र सर्या-५० ||साइज-१२६)८६ ६ इश्च । माषा-हिन्दी | विषय-घर्म | 
रचना काल- स« १७७६ फान्गुण बुदी ५ | लेखन काल-सं० १७८४ बेशाख बुदी १२ | पूर्ण | बेटन न० ७३६ | 


१६४. चोरासी चोल--हेमराज | पत्र सख्या-१४। साइज-११३)८८३ इच्च । भाषा-हिस्दी | 
विषय-धर्से | रचना काल-)८। लेखन काल-) | पूर्ण | वेशटन नं० ८७१ । 


१६४. चौबीस दडक--पत्र सख्या-२८। साइज-७)८४३ इस | भाषा-हिन्दी | विषय-घर्म । 
रचना काल स० १८५४ श्रावण छुदी ६ | लेखन काल-)८ | पूर्ण वेशन मं० ५४४७ ॥ 


विशेष--१४ वें पत्र के आगे बारह मावना तथा बाईस परीषह का वर्णन है | दढक में ११८ पथ हैं। 


श्ष] [ धर्म एव आचार शास्त 


ञ 


६६. चौवोस दृडक--दौलतराम । पत्र सख्या-? | साइज-७१८२१३ इच । माषा-हिन्दी | विषय- 
श्रम | रचना काल-)८ | लेखन काल-3< | पूर्ण | वेटन न० ६८५ | 


१६७, जिनगुण पच्चीसी--पत्र सख्या-२९ | साइज-? ११५८६ इच | मापा-हिन्दी | विवय-धर्म । 
रचना काल-% । लेखन काल-»८ | पुणे | वेष्टन न० ८०४ | 


१६८. जीवों की सख्या चरण न--पत्र सख्या-८ | ताइज-७५८७ इश्च | मापा-द्विदी | विषय-धम | 
रचना काल-»। लेखन फाल-)। पूर्ण । वेष्टन न० ११३६ | 


१६६ ज्ञान चिन्तामशि--मनोहरदास । पत्र सख्या-१० | साइज-१०६३८८६ इस | सापधा-हि ढी । 
विपय-धर्म । रचना काल-१०१०२८ माह सुदी ८ | लेखन काल-स० १८१६ | पूर्ण | वबेशन न० ८०६ | 


१७८० ज्ञान सागेणा-पत्र सख्या-६ | पाइ्ज-१ ०६२७६ इश्य | मापा-हिन्दी | विपय-धम । 
रचना काल-»< | लेखन काल-»< | पूण | वेष्टन न० ३६४८ | 


विशेष--मार्गणाश्रों का वणन सक्ेप में दिया हुश्ना है। 


१७१ ज्ञानानन्द श्रावकाचार-रायमल्ल | पत्र सख्या-१११ | साइज-११%८ इन्म । भाषा-हिन्दी । 
विष्य-ध्राचार शास्त्र | रचना काल->< | लेखन काख स० १६२६ | पूर्ण | वेटन न० ६४४६ | 


१७२. ढाल गण-सूरत | पत्र संख्या-८। साइज-? ०३०५४ इच | माषा-डिन्दी । विपय-श्राचार 
शास्त्र | रचना काल-)९ | लेखन काल-)६ | पूर्ण । वेष्टन नं० ५०६ | 


१७३ त्रेपनक्रियाविधि--प० दौलतराम | पत्र संख्या-१ ०८ | साइज-११)८६ इक्च । मापा-हिम्दा 
(पथ) । विषय--श्राचार शास्त्र | स्वचना काल-स० १७६४, सादवा छुदों १९ | लेखन काल->८ | पूर्ण | वेप्टन न० ७७७ | 


विशेष--कवि ने यह रचना उदयपुर में सम्राप्त की थी | 


१७४. दशलक्षण वर्ग वरणेन--पत्र सख्या-२६ । साइज-१२)८८ इमस्त । सापा-हि ठी । विषय-धर्त । 
रबना फाल-)८ | लेखन काल-»८ । पूर्ण | वेटन न० ३७६ | 


विशेष--दश धर्मों का हिन्दी गध में सत्तिप्त बणन है । 


१७५. दर्शनपश्चीसी--आरतराम ) पत्रस॑ख्या-११ | साईज-१ १ १3७ इच | रचना काल-)८ | लेखन 
काल-» । पूर्ण । वेप्टन न० ४०३ ॥ 


विशेष--फ्रुटकर सवैया सी हैं | एक प्रति श्रोर है जिपका वेष्टन नं० ५०६ है । 


_ ७६ देहन्यथाकथन--पत्र सख्या-१६ | साइज-? ०१८४४ इच ] सापा-हिन्दां | विषय-धर्म । रचना 
काल-)< | लेखन काल-2< । पूण । म्ेष्टन न० ६३- | 


धर्म एवं आचार शास्त्र [ २६ 
वशेष--देह को किस २ अकार से व्यथा है इसका वणन किया हुश्र। है 


१७७, धर्म परीक्षा--आचाये अमितगति । पत्र सख्या-प८ । साइज-११६०८४ हच । माषा-संर&। 
विषय-धर्म | स्वना कौल-स० १०७७ | लेखन काल-स० १७६२ पोष शुक्ला २ | पूर्ण (वेशटन न० ध्य७ | 


विशेष--वृन्दावती गढ (बुन्दावन) में अतिलिपि हुई थी । लेखक प्रशस्ति निम्न श्रकार है। स० १७६२ मिति 
पौषमासे शुक्लपत्षे द्वितीया दिवसे वार शुक्रवार लिखितं गढ इन्दावतो मध्ये श्री राब बुधर्तिह राज्ये नेमिनायचेत्यालये मद्गाएक 
श्री जगतकीर्ति श्राचार्य श्री शुमच द्वे न शिष्य नानकरामेन शुर्स भवत्‌। 


प्र'य की एक प्रति श्रोर है जो स० १७२६ में लिखित है । वेशन न० १८८ है | 


१७८. धर्म परीक्षा-मनोहरदास सोती । पत्र सख्या-१९४ | साइज़-१०६)८४८ इश्व । भाषा-हिन्दो | 
(पद्य) विषय-धर्म | रचना काल->< । लेखन काल-स० १७६३ फागुण सुदी १४ | पूर्ण | वेटन न० ७६६ | 


विशेष--हिन्डौन में प्रतिलिपि हुई थी। 
इसी अ थ की पांच प्रतिया श्रौर हैं जो सभी पूरे हैं तथा उत्तम हैं । 


१७६, धर्मविज्ञास-आ्यानतराय | पत्र सख्या-२१६ | साइज-१०६)८६ इश । सापषा-हिन्दी | विषय- 
धर्म | रचना काल-)८ | लेखन काल-स ० १६४२ | पूर्ण | वेशन न० ७२३ | 


विशेष--घानतरायजी की रचनाओं का संग्रह है । 


१८०. धर्मेरसायन--पद्मनन्दि । पत्र सख्या-१६ । साइज-१ ११८५ इश्च । सावा-प्राकृत | विषय-धर्म | 
रचना काल-)2<। लेखन काल-)< | पूर्ण । वेट्टन नं» २७ | 


विशेष--ग्र भ की एक प्रति श्रौर है जो सवत्‌ १८५४ में लिखी हुईं है | वेष्टन न० र८ है । 


१८१, धर्मेंसार चौपई--प० शिरोमणिदास | पत्र सहुया-३६ | साइज-१०)८४ इस | माषा-हिन्दी | 
विषय-धर्म । रचना काल-सं० १७३२ बेसाख सुदी ३ । लेखन काल-१८३६ माघ छुदी १। पूर्ण । वेष्टन न० ८६६ | 


विशेष--प्रति सुन्दर है। इसमें हिन्दी के ७६३ छन्द हैं | रचना काल निम्न पंक्तियों से आना जा सकता है । 
सबत्‌ १७३२ वेशाख म्राप्त उज्ज्वल पुनि दीस | 
तृतीया अक्षय शनों समेत सविजनन को मगल सुख देत ॥ 


१८२. धघसेपरीक्षा साषा--बा. दुल्लीचन्द | पत्र सख्या- २७२ | साइज-११)८४ इच । भाषा-हिन्दी । 
विषय-धर्म । रचना काख-स ० १८६८ | लेखन काल-»८ | पूर्ण | वेष्टट न० ७८६ | 


विशेष--अतिम पत्र नहीं है | मूल कर्ता आचार्य अमित गति हैं। 


० | [ धर्म एवं आचार शास्त्र 


हि 


१८३. पधमेग्रश्नोत्तरक्रावकाचार भाषा--चपाराम | पत्र सख्या-१६०॥ साइन-१२३७४/८ इन्च । 
माधा-हिन्दी पथ । विषय-श्राचार | रचना काल-सं० १८६८ मादवा सुदी ५। लेखन काल-स ० १८६० मादवा सुदी ७ | 
पूर्ण ] वेष्टन न० ७६० | 


विशेष--दीपचन्द के पोम्र तथा हौरालाल के पुत्र चम्पाराम ने सवाई माधोपुर में अन्य रचना की भी। विस्तृत 
प्रशस्ति दी हुई है | 


१८४. वर्मसमग्रह श्रावकाचार--प० मेधावी । पत्र सख्या-४६ | साइज-१ ११८४३ इश्च | मापा-सस्कत 
विपय-श्राचार | रचना काल-स० १५४१ | लेखन काल-प० १८३० ॥।पूर्ण | वेष्टन न० १८६ | 


विशेष--सवाई जयपुर में मोपतिराम ने प्रतिलिपि की भी | 


श्य५ धर्मपदेशश्रावफाचार--न्र० नेमिद॒त्त । पत्र संख्या-३० | साइन-१०३)८५ इच। भाषा- 
सस्क्षत । विषय-श्राचार । रचना काल-»< । लेखन काल-स० १६३३ कार्तिक चुदी £ | पूर्ण | वेष्टन न० १८०२ | 


विशेष---चपावती दुर्ग के श्रादिनाथ चेत्यालय में महाराजा।बराज श्री मगवतदाप्तजी के शासनकाल में श्रतिलिवि 
गयी गयी थी । ' 


१८६. प्रति न० २--पत्र संख्या-१५। साइज-१११८४५ ४च | लेखन काल-प्त० १६०६ माह सुदी ५ । 
पूर्ण | वेष्टन न० १८३ । 


विशेष--टोढा दुर्ग ( टोडारायहिंह ) में महाराजाधिराज श्री रामचद्र के शासनकाल में अतिलिपि हुई भी । 


८७, नरक दुख बर्णोन-- पत्र संख्या-३२-६ | साइज-१२१६ इन्च | भमाषा-हिन्दी | विषय-धर्म । 
रचना काल-)८ | लेखन काल-)< ) श्रपूर्ण | वेष्टन न* ६१८ | 


१८८. नरक दु सर वर्णन--पत्र सख्या-३ | स्ाइज-१ १६०४६ इच। माषा-हिन्दी | विषय -धर्म । 
रचना काल-)९ | लेखन काल-)<| श्रपूर्ण | वेष्न न० १०४७ | 


१८६. नरक दु ख़ वर्णन--पत्र सख्या-६२| साइम-६१८४३ इख | माषा-हिन्दी गध्य | विषय-वर्म । 
रचना फाल-८ | लेखन काल-म० १८१६ पौष बुदी ३ । पूर्ण | वेषन न॑० १०१६ । 


विशेष--माषा है दारी है तथा उर्द के शब्दों का भी कहीं २ प्रयोग हुआ है। नरकों के वणन के श्रागे श्रन्‍्य 
वर्यन जैसे स्वर्ग, मार्गणायें तथा काल अन्तर आदि का वर्णन सी दिया हुआ है । 


१६०. पद्मनन्दिपंचविशति-पञ्मनन्दि ! पत्र सख्या-६२ । साइज-१०३)८४ इच | सापा प्राकन- 
संस्तृत | विषय-धर्म । रचना काल-)<) लेखन झाल- )८ | पूर्ण वेप्टन नं» ३ | 


विशेष--प्रति प्राचीन है | क | 


वर्म एव आधार शास्त्र ] [ ३१ 
६4 
१६९. प्रति न० २--पत्र सरव्या-६६ । साइज-१०६०८४ इच । लेखन काल-स० १४३२ फायुन छुटी १। 


पूर्ण | वेष्टन न० ११| ४ 


विशेष--स० १५३२ फायुण सुदी प्रतिपदा सोमवासरे उत्तरानकत्रे शुभवामजोंगे श्री क्ुन्दकुन्दाचार्यन्वये 
सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्री मद्ठार॒क श्री श्रमाचन्द्रदेवा तत्पट्ट शुभचन्द्रदेवा तत्पई मट्ठारक श्री जिनचन्द्र देवा ततपट्टो सद्मरक 
श्री सिंह कीतिं देवा तत्‌ शिष्य प्रमाचन्द्र पठनाय दच पुण्याथे इच्चाकु वशे श्रश्वपतिना दत्त शुसं भवतु । 


१६२ पद्मनंद्िपच्चीसी आषा--मन्नालाल खिंदूका | पत्र संख्या-१६८)॥ साइज-१०४२८८ इंच । 
भाषा-हिन्दी | विषय-घधर्म | रचना काल-सं० १६१५ | लेखन काल-सं० १६३५ भाठवा छुटी १५ | पूर्ण |वेष्टन नं० ३६७ 


२६३. परीषह विवरण--पत्र संख्या-३२ | साइज-१ ३२८४४ इंच । सापा-हिनदी। विषय-धर्म । रचना 
काल-)९ । लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेटन नं० १०५१ । 


५६७ प्रतिक्रमण- पत्र संख्या-५ । साइज-१०३०८४५ इब्च | भाषा-प्राकृत-सस्कृत | विषय-घर्म | 
रबना काल-)< | लेखन काल-»< । पूर्ण | वेष्टन नं॑० १०६३॥। 


१६५ प्रबोधसार-मह्दा प० यशःकीत्ति | पत्र संख्या-२८ | साइज-८»८३६ इश्च | साषा-सस्कृत | 
त्रियय-श्राचार धर्म । रचना काल->< । जेखन काल-स० १४२५ सगसिर मुदी १५ । पूर्ण | बेप्टन न० १७४६ | 


विशेष--रचना में ४७८ पद्म हैं| प्रशस्ति श्रपूर्ण है जो निम्न प्रकार है-- 


सवत्‌ १५२५ वर्ष मार्गहुदी १५ श्री मूलसंघे चलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्री कुन्दकुन्दाचायाववये भ० »ी 
जिन चन्द्र देवास्तत्‌ शिष्य स० शी हेमरीर्ति देवा तस्योपदेशात्‌ जसवालान्वये इृच्चाकु बशे सा० 5 


१६६. प्रश्नोत्तरोपासकाचार--बुलाकीदास । पत्र सख्या-१४३ | साइज-१२%४ इच | साषा- 
हिन्दी (पथ)। विषय-शआचार शास्त्र | स्वना काल-१6 | लेखन काल-स० १७८४ कार्तिक चुदी ११। पूर्ण। वेष्टन 


न ७६४ | 
विशेष--प१० नरतिंह ने प्रतिलिपि की भी । 


१६७. प्रायश्वित्तसमुच्चय--नदिगुरू | पत्र सख्या-१०० | साइज-१२३८५३ इच | सापा-सरूकत्त । 
विषय-श्राचार शास्त्र | रचना काल-2< | लेखन काल-सं० १८६६ श्रावण बुढी ६ ! पूर्ण | वेष्टन न० २६ । 


१६८. प्रश्नोत्तरश्रावकाचार-सकलकीति। पत्र संख्या-६२ | साइन-११)८५ इश्च | सापा-सस्कत | 
पिषय-श्राचार । रचना काल-)८ | लेखन काल-स० १८६१ | पूर्ण | वेष्टन न॑० १८४ ॥ ' 


१६६. प्रेति न० २--पत्र सख्या-१ ०८ । साइज-११)८४ ४च | लेखन काल-स० १६१२ साथ छुटी ५। 
पूर्ण | ब्ेषप्टन न० १६०। 


श 


लेखक प्रशर्ति निम्न प्रकार है। 


[ धर्म एवं आचार शास्त्र 


शछ 
९त 
) 3 अब 


मवत्मरेस्मिन विकप्ाठित्य १६३२ बये माघमासे शुक्शपत्ते पचम्यां तिथा शुक्रवामरे मालवढेशे चन्देरीगढ़दुर्गे 
पा््यनाय चत्यालये श्री मृलमचे वलात्कारगणे सरस्व॒तीगच्छे कु ढकु दाचार्यास्त्रये तदाम्ताये महाव्रादवादीश्वर मदलाचार्य श्री 
श्री श्री देवेन्द्रज्तिदेव | तत्पट्टो मं० श्राचार्य थी तिभुवनकीर्ति देव | तत्पवट्ट म० श्री सहत्कौत्तिदेव | तत्पद्ो मढलाचार्य 
श्र पद्मनद्वि ठेव | तत्यट्रे मटलाचार्य श्री यश'वीर्ति' । तत्पट्ट भ० श्री ल्त्षितसीर्ति लिखित पढित रत्न पठनार्थ इ्ठ उपाध- 
काचार ग्रय लिखित । 


२००. प्रति स० ७३- पत्र सख्या-१२२ | साइज-१ १५८४५ इच । लेखन काल-स० १६४८८ वशास्र 
बुदा & | पुर्या | वेट्टन न०११६१ | 


विशेष--सहारनपुर नगर बादशाह श्री श्रक्‍त्रर जलालुद्दीन के शाप्तनकाल मे प्रतिज्षिपि हुई थी | 
इस अथ वी भण्डार में ५ प्रतियां ओर हैं जिनमे + प्रतियां अपूणो हैं । 


२०९१, प्रश्नोत्तरश्रावकाचार- सकल्कीतति | पत्र सख्या-६&२॥ साइज-११३)८४ इच। सापा- 
तरस्कृत | विपय-श्राचार | रचना काल-> | लेखन काल-सं० १८६१ । पूर्ण | वेष्टन न० १८५ | 


विशेष--प्रति प्राचीन है प्रथम पत्र नवीन है | 
२०२ प्रति न० २--पत्र सख्या-७२। साइज-११०८४ इच । लेखन काल-»< | अपूर्य | वेब्टन न० श्८ूड | 


२०३. पुरुपार्थसिद्धय पाप-अम्रतघन्द्राचायें । पत्र सख्या-३८॥ साइज-१४)८८ इच | माषा- 
(स्कृत । ग्रिपय-धर्म | रचना काल-9<। लेखन काल-सं० १६२७ वेशास सुदी ४ | पूर्ण | वेशन न० ६३ | 


$ 


विशेष--इसका दूसरा नाम जिन प्रवचन रहस्य कोश सी है | प्रति सस्कृत टीका सहित है तमा टीका का नाम 
त्रिपाठी है ) मस्हतत पद्चों पर ठीका लिखी हुई है । 


२०४ पुरुपार्थेसिद्धयुपाय--पडित टोडरमलजी | पत्र धस्या-१११ | साइज-१ ११८७६ इच । 
सापा-हिन्दी | विषय-धर्म | रचना काल-स० १८२७ | लेखन काल-सं० १६३८ माघ छठी १ | पूर्ण + टन न० ३६६ | 


विशेष--प्र थ की २ अतियां भर हैं लेकिन वे दोनों ही भ्रपूर्ण है | 


२०४५, अश्यविलास--भगवतीदास | पत्र सख्या-११६ | साइज १०३०८०६ इच। माषा-हिन्दी । 
वरियय-घर्म | रचना काल-१७०४५ | लेखन काल-१८८६ | श्रपूर्ण | वेटन न० ७२६ | 


विशेष -मेस्या सगवतीदास वी रचनाओं का सग्रह है । विलास की एक प्रति शरीर है वह श्रपू्ण है । 


२०६. वबाईस परीपह वर्णुन--पत्र संख्या-६। साइज-१० ६८६ ६ इस | रचनावाल-)८ । लेखन काल 
स० १८६४ | पूर्ण | वेष्टन न० ६६० | 


विशेष -ग्र थे गुटका साइज है । 


बसे एवं आचार शास्त्र ] [ ३३ 


२०७ सगवती आराधना भाषा--सदासुख कासलीवाल । पत्र सख्या-५३४ | साइज-१ ११७३ 
इच । मापा-हिन्दी | विषय-आचार शास्त्र | रचना काल-सें० १६०८ भादवा छुदी २ | लेखन काल-सें० १६०८ साध 


छुदी २ । पूर्ण | वेशन न॑० ३६२ | 
२००. माल्तामहोत्सवब-विनोदीत्ातज़् । पत्र सख्या-३२। साइज-११२८४८४६ इश्च। सापा-हिन्दी । 


3 


बिषय-धर्म | रवना काल-)८ | लेखन काल-स० ₹८६८ चेत्र छुदी २० । पूर्ण | वेष्न न० ५५६ | 
२०६ मुल्ाचार प्रदीपिका--भद्टधारक सकल्कीर्ति | पत्र सख्या-६१। साइब-११५२८८५ इच्। 
साषा-सर्क्ृत | विषय-आचार शास्त्र | रवना काल-)< । लेखन काल-स ० १८४३ । पूर्ण । बेष्टन न० ३८ । 
विशेष--प्र थे भे बारह श्रधिकार हूँ । सालिगराम गोधा ने स्वपृठनाथ जयपुर में अन्य की प्रतिलिपि की थी | 
२१० प्रति ल० २--पत्र सख्या-१३७ | साइज-१२/८९ इश्च । लेखन फाल-स० १४८१ पोष छुद्दी २ । 
विशेष--लेखक प्रशर्ति निम्न प्रकार है-- 


स्व॒स्ति स० १५८१ वर्ष पोपमासे द्वितीयाया तिभी सोमवासरे श्रयोह बीजापुर वास्तव्ये मेदपाट ज्ञातीय च्योति 
श्री वलिराज सुत लौलावर केन पुस्तिकां जिखितां | श्री मूलसचे जह्य श्री राजपाल तत्‌ शिष्य न्र० कर्मश्री पटनाथ | 


२११ मूलाचार भाषा टीका--ऋषमदास | पत्र संख्या-२२७। साइज-१४»७ इश्च | भापा- 
हिन्दी गद्य | विषय-श्राचार शास्र | रचना काल-स ० १८८८ ऊर्तिक सुठी ७ | लेखन काल-2८ । पूर्ण | वेटन न० 3८२ । 


विशेष--वह्ट कर स्वामी को मूल पर श्राधारित बछुनठि की श्राचार वृत्ति नाम का टीका के अनुसार भाषा हुई हैं , 


प्रारम्म--पदी श्री जिन सिद्धपढ आचारिज उवसाय । 
साथ धर्म जिन मारती, जिन ग्रह चेत्य धहाय ॥१॥ 
वट्केर स्वामी प्रथमि, नमि वमतुन॑दि छूरि | 
मूलाचार विचार के माली लखि गुण बूरि॥२॥ 


श्रन्तिम पाउ--वशुनदि सिद्धान्त चक्रवर्ति करे स्वी टीका है सो चिरकाल पर्य त पृथ्वी विष तिप्ठहु। उसी है 
टीका सर्व श्रर्थनि की है पिद्धि जातें | वहुरि केगी है समरत गुणनि की निधि | वहुरि अहण करि है नीति जानें ऐसो जो 
धाचारज कहिये सुनिनि का थ्राचरण ताके सक्षम सावनि की है श्रुद्ृत्ति कहिये प्रवृत्ति जाते | बहुरि विख्यात है श्रठारह दोप 


रहित प्रवृत्ति जाड़ी ऐसा जो जिनपति कहिये जिनेश्वर ढेव ताऊ़े निदोष बचनि जरि प्रसिद्ध | बहुरि पाप रूप मल की दूर करण 
हारी | चहुरि सुन्दर । ' 


२१२ मोक्ष पेडी--बनारसीदास । पत्र सख्या-३ | साइज-१०१५८४ इश्च | सापा-हिन्दी | विषण- 
धर्म | रचना फाल-» | लेखन काल->८ | पूर्ण | वेशन न० ५६४ | 


विशेष--एक्र प्रति और हे । 


१४ | [ धर्म एवं आचार शास्त्र 
२१३, सोक्षमार्ग प्रकाश-प० टोडरमल | पत्र सख्या-१६० | साइज-१३२२६६ इश् । भाषा- 
हन्दी ( हू दारी )। विषय-धर्त | रचना काल-2< | लेखन फाल-)६ | पूर्ण । वेशन न० २ । 
विशेष--प्रति सशोधित की हुई है । 


२१४, प्रति नं० २--पत्र सख्या- २२७। साइज-१०»४३ हस्त | लेखन काल-)८। श्रपूर्ण । वेष्टन 
न ७११॥ 


विशेष--यह प्रति स्र4 १० टोडरमलजी के हाथ की लिखी हुई है | इसके श्रतिरिक्त अय की २ प्रति भ्रोर है 
लेकिन वे भी श्रपूर्ण है । 


२१४, मोक्तसुख बर्णोेन--पत्र सस्या-२३। साइज-१११८४ इच्च | साथा-हिन्दी | विषय-धर्म । रचना 
काल-)< । लेखन काल-)८ । अ्रपूर्ण | वेष्टन न० ८७० । 


२१६ यत्याचार--वसुनदि | पत्र सख्या-8७ से २०७ | साइम-१५१६६३६ इश्च। भाषा-सस्कृत । 
विषय-आअ्राचार शाक्ष | रचना काल-)<८ | लेखन काल-स० १८६४ चेश्न छुदी 8 । श्रपूर्ण | वेष्टन न० ६८६ । 


विशेष--भ्रमरचन्द दीवान के पठनार्थ ग्र'य की प्रततलिपि की गयी थी | 


२१७ रक्नेकरड प्रावकाचार--आ० समतभद्र । पत्र सख्या-१० | साइज-८५२९४७ इश्च | साषा- 
सस्कृत | विषय-श्राचार शात्ष | रचना काल-9< | लेखन काज-स ० १६०० सादवा छुदी १३ | पूर्ण । वेष्टन न० ७१ ॥ 


विशेष--जयपुर में प्रतिलिपि हुई थी । श्रावकाचार की ३ प्रतियां भोर हैं। 


२१८. रत्लनकरडश्रावकाचार टीका-प्रभाचन्द्र। पत्र संख्या-५२ | साइज-१०२)८५ इश्च । सापा- 
सस्कृत | विषय-श्राचार शान्ष | रचना काल->< | लेखन काल-)< । पूर्ण | वेटन न० ७४० । 


विशेष--प्रारम्म के २४ पत्र फिर से लिखवाये हुये हैं | दोका की एक प्रति और है । 


२१६. रत्नररण्डश्रावकाचार--सदापुख कासल्ीवाल । पत्र संख्या-४०६ | साइन-१२३)८४४ 
इश । भाषा-हि दी । रचना काल-सं० १६२० चेन्र बुदी १४ | लेखन काल-)< | श्रपूर्ण | वेटन न० ७७६ | 


विशेष--श्रति उत्तम है | म्रथ की २ प्रतियरा थोर हैं । दोनों ही श्रपूर्ण हैं। 


२२०. ब्रतोद्योतन श्रावकाचार--अश्नदेव | पत्र संख्या-१७ | साइज-? २१८६ ॥ ६व | मापा-संस्कृत ! 
विषय-धाचार शास््र । रचन। काल-)< | लेखन काल-स ० १८३१५ श्रापा6 बुदी ३ । पूर्ण | वेष्टन न० ८६४ | 


२२१. वबृहद्‌ प्रतिक्रण-पत्र सख्या-२७। साइज-११२)८४ इस्र। भाषा-प्राइ्त | विषय-धर्म । 
रचना काल-2८ | लेखन काल-स० १७४० श्रावण बुदी ३ | पूर्ण | वेषन न० १४७ | 


विशेष--पुनिभुवनभूषण ने बाली में प्रतिलिपि की थी | 


बसे एवं आचार शास्त्र ] [ ३१५ 


२०२२, अश्रद्धान निर्णशय-- पत्र सख्या-२८ | साइज-१ १५८५ इश्च । साषा-हिन्दी गध | विषय-धरम । रचना 


के और 


काल-)८ | लेखन काल-)९ | पूर्य | वेष्टन न० रे८४ | 


विशेष--शानावाई श्रोत्तवाल कोव्यारी के पठनार्थ तेरह पंथियों के मदिर में प्रतिलिपि की गई । धार्मिक चर्चाश्रों 
का सम्रह है | ग्रथ की एक प्रति श्रोर है| 


२२३, अ्रावकक्रियावर्णुन--पत्र सख्या-१६ । साइज-११)८४९ इस | सापा-हिन्दी | विषय-धर्म । 
रचना काल-)८ । लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेष्टन न० ५५० | 


२२४. श्रावक-दि्निकृत्य बणेन--पत्र सख्या-३०८। पाइज-१०३)८४४ इच्च । सापा-प्राकृत । 
विषय-धर्म । रचना काल-> । लेखन काल->€ | पूर्ण । वेशन न० 8३२। 


विशेष--प्रति दिन करने योग्य कायों पर प्रकाश डाला गया है । 


२२४, आ्रावकधर्स बचनिका-पत्र सख्या-१ | साइज-७३६०८३१ ६च | सापा-हिन्दी। पिषय-धर्मे | 
रचना काज्-१< | लेखन काल-2< | अ्रपूर्ण | वेष्टन न० ६८४ | 


विशेष--श्वासी कात्िकेयानुग्रेज्ा में से श्रावक धर्म का वणन है | 


२२६. श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र ( छाया युक्त )--पत्र सल्या-२ से ३६ । साइज-६५2८४ इस्न | 
साधा-प्राकृत | विषय-धर्म | रवना काल-)<। लेखन काल-)< | अ्रपूर्ण | वेष्टन न० ६८२ | 


विशेष --प्रथम पत्र नहीं है संस्कृत में मी श्र्थ दिया हुआ है। 


२२७. श्रावकाचार--स्वामी पृज्यपाद | पत्र सख्या-५ | साइज-११)९५ इश्च । भाषा-सरकृत । विषय- 
श्राचार शाक्ष | रचना काल-)< | लेखन काल->< । पूर्ण । वेट्न न० १७१ | 


विशेष--प्रति प्राचीन है । 


रर८. श्रावकाचार--वसुनन्दि | पत्र संख्या-२५। साइम-१ १५५ इच | सावा-प्राकत | विषय- 
प्ाचार शात्र । रचना काल-)९ | लेखन काल-स० १६३० | चेत्र छुदी १२ | पूर्ण | वेशन नं ० १७३ | 


विशेष--प्र थ की श्रतिलिपि मोजमाबाद ( जयपुर ) में हुई थी | श्र थ की एक 5ति श्रौर है वह श्रपूर्ण है । 


२२६. आवकाचार-पद्मनन्दि । पत्र सख्या-६६ | साइज-११)८४३ हच | भाषा-सस्कृत | विषय- 
धाचार शाक्ष । रचना काल-१< | लेखन काल-)८ | पूर्ण | बेष्टन न० १७२ । 


विशेष--प्रति प्राचीन है। 


२३८. आवकाचार--पत्र सख्या-२० | साइज-११३)९५ इशस्च | साथा-संस्कृत | विषय-श्राचार शाक्ष | 


५६ | [ वर्म एवं श्राचार शास्त्र 


रचना काल-> | लेखन काल-% | पूछ | परष्टन न० १७५७ | 


व्रिशेष- मर भे पर निम्न शब्द लिपे हुये है जो शायद बाद के ह-- ये भावकाचार उम्रास्वामि था बनाया हुंढा 
नहा हू कोई जन धरम का दोड़ी का बनाया हुआ है । कृठा होगा सावत है । 


२३१ श्रावकाचार - पत्र सख्या-२१ | साइज-१०:%१ देख । भाषा-प्राप्त । विषय-श्राचार लाख | 
(चना काल-> | लेखन कूल-स० १५३६ | पुण | वेटन न० व७८ | 


२३४२ श्राषफाचार- अमितगति | पत्र रख्या-६६ | साइज-११००४३ इस | सापा-मरत | प्रियय- 
श्राचार शाख | रचना ताल-2६ । लेखन फल-स० १६१८ । पूर्ण | येटन न० १८१ । 


२३३. श्रावफाचार-गुणमूपणाचारय । पत्र सख्या-२। साधज-? ९४५६ श्च। सावान्संखत। 
विपय-पश्रावार शास्र । रचना काल-)८ । लेखन काल-सं० १७६७ वेप्ताख बुदी ३। पुण | बष्यन न० १७० | 


आप 


२०४2 पोडशफारण भावना बर्णन--पत्र सस्या-८० | साभज-२ १८८ श्च | सापा-हिस्दी | विपय- 
घमे | रचना फाल-)८ | लेखन याल-»< । पूर्ण | वेश्न न० ३5८ । 


ब्रिगेष--ठशलतण वर्म का भी वर्णन है | 


२४५ मम्मेदशिखरमहात्म्य--दीक्षित देवदत्त | पत्र सस्या-5८। साइन-८)८५३ इच | भाषा- 
संस्कृत | विधय-धर्म । रचना काल-स० १७८५ । लेखन काज-)< | पूर्ण | वेष्टन न० -०२॥ 


२३६ सम्मेदशिखरमहात्म्य--मनसुप्सागर । पत्र सरया-१6५ | साइन-? १२५ इंच । 
साधा-हिन्दी । विषय -धर्म | रचना ताल-)९ । लेखन फाल-» | प्र्ण | वेप्दन न० ५ 3८ | 


विशेष--लोहाचार्य विरचित तीथ महात्म्य” में से सम्मेठाचल महा म्य की मापा है। महात्य की एफ प्रति और 
| 


जज" 


है जो श्पूर्ण 
२३७ सम्यक्त्व पच्चीसी--भगचतोदास । पत्र सख्या-- | साधभ्म-82»% इब्च | सापा-हिन्दी | 
विषय-वर्म । रचना याल-»< | लेखन काल-) | पूर्ण | वेष्टन नं० ६६५ 


स्््८, सम्यर्रकाश--डालूराम प्र संख्या-५२ | साइज-११»८८ इ्न्च || भापा-हिन्दी ( पथ ) | 
विपय-धर्म | रचना फाल-स० १८७१ चेत्र छुदी १५ | लेखन काल-स०. वेशाख चुद # | पूर्ण | वेप्टन न० ८४ | 


२३६ सवोधपचासिका-रइधू | पत्र संख्या-+ | साइज-? १५८६ :उ। मापा-श्रपश्र अ| विषय- 
बम । रचना ऊाल-)६ | लेसन काल- »८ | पूर्ण | वेष्टन न॑० १० | 


विशेष-यगाधाश्रों की सख्या ४६ है| श्रतिम गाया निम्न प्रकार हे--- 


ल्फ 


धर्म एव आचार शास्त्र ] [ २७ 


सावण मसासम्मिकया, गाहा व्वेण विरद य तुणह | 
कहिय॑ समुच्चयत्व, पशद्धिज्जत च सुहबोह ॥४६॥ 


२४०. संबोधपंच!ासिका-आ्यानतराय | पत्र संर्या-४॥ साइज-८८६४ इंच । मापा-हिन्दी । विषय- 
धर्म | रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन न० ६१५ | 


२४१, संबोध सत्तरो सार ” -| पत्र सल्या-१। साइज-१०३)८४ इश्च | साधा-संस्कृत । 
विषय-धर्म | रवनाकाल-»< । लेखन काल-स० १६३४ । पूर्ण । वेप्ट्न न० २०६४। 


विशेष--पत्र ४-५ में सम्यक्त्व फल वर्णित है | माषा पुरानी हिन्दी है | 


सत्तरी में ७० पथ हैं। श्रन्तिम पद निम्न प्रकार है-- 
जे नर. ध्यानज्ञानं च स्थिरचित्तोष्यग्राहका: | 
चीयते अष्टक््रोणि साससवोधसत्तरी ॥७०॥ हि 


शक 


२४२. सागारधर्मामृत-प० आशावर | पत्र सख्या-५१ | साइज-१ ११८४ इ च। साषा-संस्कृत | 
विषय-श्राचार शात्र | रचना काल-सं० १२६६ पोष घुढठी ७) लेखन काल-स० १६२५ कार्तिक छुदी ८। पूर्ण | वेष्टन 
स० ६१८० | 


२४३. सामायिक सहात्य-- पत्र पर्या-५४ । साइन-७६२८५ इच। सापा-हिन्दी | विषय-धर्म | 
सचना काल-)< ) लेखन काल->< । पूर्ण | वेष्टन न० ६६५ ॥ 


२४४ सारसमुच्चय-कुछभद्र । पत्र रूख्या-१६ | साइज-१०८८ इच | भाषा-सस्कृत। विषय- 
धर्स । स्वना काल-><८ | लेखन काल-सं० १५४५ कार्तिक चुदी ४ | पूर्ण | वेटन नं० १०६ । 


विशेष -सची श्री छाजू भ्रम्नवाल ने ग्रथ लिखवाया था । तथा श्री भेरॉबक्स ने प्रतिलिपि की थी । 
सारसमुच्चय का दूसरा नाम अं थसार समुच्चय सी है। इसमें ३३० शल्ोक हैं । 
प्राउस्स-- 
देवदेव जिन नत््वा मवोद्भवविनाशन । 
वच्येहं देशनां काचित्‌ मतिहीनोडपि मक्तितः ॥१॥ 
ससारे पर्ययन्‌ जतुवंहयोनि-प्रमाकुलो । 
शरीर मानस दुख आप्नोतीति दारुण ॥२॥ 
श्रन्तिम पाठ-- , _ 
श्रय तु कुलमद ण॒ सवविच्छित्ति-कारण | 
इण्टो बालखसाबेन ग्र'यः सारसम्रुच्चयः ॥३२६॥ 
ये भकत्या सावमिष्यन्ति, सवफारणनाशन | 


[ धर्म एवं आचार शास्त्र 


ल्‍प्छ 
है 
| 


श्रविग्णवरतानिन, छुस श्राप्याति शाश्वत ॥३२०॥ 
सारसमुल्चयमतेय पति सम्राद्िता | 

ते खन्‍्पेनंत्र कालेन पढ यास्या यिनामय ॥३२६॥ 
नम परुगसध्यान विश्ननाशनहतते । 
महाऊत्याणसंपत्ति करिणोरिय्नेमये ॥२३०॥ 


द॒ति सारमम्रच्चयास्यों ग्रथे समाप्त | 


२४५ सारमसमुच्चय--ठोलतराम | पत्र सत्या-१८। साइज-552८६ श्च । सापा-दिस्दी | विप्रय-धम । 
रचना कांल-> | लेखन काल-)८ । पूर्ण | वेष्टन त० १०८२ | 


विशेष--सार्प्तमुच्चय के श्रतिरियत पूजाशों की संग्रह हैं | सार समच्चय में १०८ प्च # | ब्रा तिम प्ष स्म्नि 
प्रसार है -- हे 


सार समुच्च रह उद्चो गुर श्राप्ा पदवा न । 
श्रानढ मुत ढौलति नें मनि उरि श्री मगवान ॥१० ०॥ 


२४८६  सुगुरु शतफ--जिनदास गावा। पत्र सस्या-9| साधज-१३८३ हल । भापा-हिंदा। 
विधय-वर्म | रचनाकराख-स० १८०० | लेखन पात-»< | पूर्ण | बेग्टन नं० ४०२ | 


विशेष-- १०१ पद्म है । 


विपय-अध्यात्म एवं योग शास्त्र 


२४७, अध्यात्मकमल मार्चण्ड--राजमहल | पत्र सरया-१२। साइज-१०:८४१ ह8व। सपा: 
तंत्त | विधय-श्रव्याव्म | रचना कास-€ । लैखन काल-स० १६३१ कात्युण सुठी १४ | पूर्ण | वेष्टय न० २३ | 
वरिशेष--म्र० १६८२ में मदीर्दि ने श्र्गसपुर ( श्रागरा ) मे अतिझ्तिपि की थी । अब ४ श्रष्याथों के परे 
इता है । 

शेषथ, अ्ध्याक्ष वारदपढी-दौलतराम । पत्र सस्या-६७। साइज-६३३८४३ उश्च | आावा-दिदा 
(व्च) । विपय-अद्यात्म | रवना कस ० १५०६८ | ख्षेखनन काक्ष-) | श्रपूर्ण | बेटटन न० ३८७ | 
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अध्यात्म एव योग शास्त्र] [ रे६ 


२४६. अप्ट्रपाहुड-कुन्दकुल्दाचाये | पत्र सख्या-६ से ५७ | साइज-१०५२८४ इच | साषा-आहत । 
विषय-अध्यात्म | रचना काल-)< । लेखन काल-)< | अपूर्ण | वेष्टन न० ध्३े | 


विशेष--प्र थ की २ प्रतिया भ्रौर हैं लेकिन वे दोनों ही अरपूर्ण हैं | 


२४०. अएप्टपाहुड भापा- जयचन्द्र छाबडा | पत्र सख्या 5१ से १९३। घाइज-११०६८ इंच । सापा- 
हिन्दी। विषय-अध्यात्म | रचना कौल-स० १८६७ | लेखन काल-)< | श्रपूर्ण | वेष्टन न० ८१० | 


विशेष--अ्र थ की एक प्रति श्रौर है लेकिन वह भी अपूर्ण है ! * 


४१ आत्मसबोधन काव्य--रइधू | पत्र सख्या-२८)। पाइज-११२४६ ईशव | भाषा-श्रपत्र श। 
विषय-प्रध्यात्म | रचना काल-)< | लेखन काल-स० १६१६ द्वितीय श्रावण बुदी ६ | पूर्ण | वेषन न० २४ | 


विशेष--अलवर नगर में प्रतिलिपि हुई थी। 


२५२. आत्मानुशासन--आचार्थ गुणभद्ग । पत्र सख्या-२३ | साइज-१०१८४३ इश्च | भाषा-8२६0 | 
वरिवय-श्रध्यात्म । रचना काल-% | लेखन फाल-स० १७७० सादबवा छुदी १२ | पूर्ण | वेशन न० ३८। 


विशेष--साह ईसर श्रजमेरा ने बून्दी नगर में प्रतिलिप की थी । ग्र'य की २ प्रतिया भौर हैं । 


२४३. ओआत्मानुशासन टीका-टीकाकार प० प्रभाचन्द्र । पत्र संख्या-७१। साइज-१ ०१८४५ इख । 
भाषा-सस्कृत | विषय-श्रध्यात्म | रचनाकाल-)< | लेखन काल-स ० १५८१ चैत्र बुदी ६ | पूर्ण | वेटन न० ३३। 


विशेष-- पत्र ३८ तक फिर से प्रतिलिपि की हुई है, नवीन पत्र हैं। प्रशस्त निम्न कार हैं -- 


स० १५४८९ वर्षे चेत्र बुदी ६ गुरूवासरे घट्पादीनाम नगरे राउ श्री रामचन्द्राज्यप्रवेतमाने श्री मूलसघे नथा- 
स्ताये वलात्कारगंणे सरस्वती गच्छे श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्वश्रे सद्चरक श्री पश्चतदि देवा तत्यट्टे भद्टारक श्री शुमचन्द्र देवा तत्पट्ट 
भे० श्री जिनचन्द्र देवा तत्पट्टो स० श्री असाचन्द्र देवा तदाम्नाये खडेलवालावये साह गोत्रे चतुर्विघदानवितरण कवब्पब्वूत्त 
साह फाधिष्त तद्सायों फावलदे तयो* पुत्रा, श्रय प्रथम साह गूजर, द्वितीय सा० राधे जिनचरणकमलचचरीकान्‌ दान पूजा 
समुथतान्‌ परोपकारनिरतान्‌ प्रस्वस्थ चिल्तान्‌ सम्यक्त प्रतिपालकान्‌ श्री सर्वज्ञोक्त धर्मरेजितचेत्सान कुट्टम्ब साधारकान 
रनश्रयालंकृत दिव्य देहान्‌ श्रह्ममयशास्त्रदानसपुन्नितांन्‌ त्रयो साह बच्छराज तंद्भायों पतित्रता पद्मा तस्था पुत्र परम 
प्रावक साह पचाइणु तद्भार्या प्रतापदें तत्पुत् धाह दूलह एतेषां मध्ये सा० बच्छराज इद शास्त्र लिखायित सत्पात्राय घन श्री 
माधनन्दिने दर कर्मत्याम | गौरवश सेठ श्री खेऊ तस्य पुत्र पदारय लिखित | 


२५४. आत्मानुशासन,भाषा-पं० टोडरमत्न | पत्र सख्या-५६ | साइम १०-८७ इच | साथा- 
हिन्दी गध । विषय-श्रष्यात्म | रचना काल-):| लेखन काल-)८ | श्रपूर्ण | वेश्न न० ७१० 


लिशेष--परति खवं १० टोडर्मलजी के हाथ की लिखी हुई है | इस प्रति के श्रतिरिक्त ८ अतियां भौर हैं। 


४० | (अध्यात्म, एवं थोग शास्त्र 


उनमे से तान श्रतियां श्रपूर्ण हैं। 


२४४. आत्मावज्ञेकन--दोपचन्द कासल्ीबाल | पत्र सख्या-६४ | साइज-१ १५८४ इच | साषा- 
हि दी | विषय-श्रध्यात्म | रचना काल-स ० १७७७ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेटन न० ७६१ | 


२४६ आराधनासार -देबसेन । पत्र संख्या-१६। साइन-१०६)८४३ हच । मापा-प्राकृत | विषय- 
श्रध्यात्म । रचना काल-» | शैखन फाल-)< । पूर्ण | वेष्ट्न न० ३५ | 


विशेष--मरूत में सक्तिप्त टिप्पण दी हुई है। दो प्रतियां भर हैं। 


२४५७ चार ध्यान का वर्णन | पत्र सख्या-२३। साइज-६१८६३, इश्च | सापा-हिन्दो । 
विषय-योग । स्वना काल-> । लेखन काल-» । पूर्ण वेष्स्य नं० ५३७ । 


२५८ चौरासी आसन भेद | पत्र सख्या-११ | साइज-८)८४६ ३ व । माषा-सस्दृत | 
विवय-योग । रचना फाल-9< । लेखन काज्-स० १७८८ | पूर्ण | वेषटन न० १३६ | 


विशेष--पं ० लूणकरण के शभ्य १० खीवसी ने प्रतिलिपि १ ) 


२४६ ज्ञानाणंतर-आचाये शुभचन्द्र | पत्र संख्या-१२८। धाइज-१८०३)८५ | माषा-सरूत | 
विपय-योग शास्त्र । रचना फाल-2< । लेखन काल-सं० १८१६ | पूर्ण | वेष्टन न० ३० । 


विशेष--१० थी झृष्णदास ने प्रतिलिपि कराई थी | अ थ की २ अतियां और हैं । 


२६०. ज्ञानाणुंत्र आाप--जयचन्द्र छाबड़ा | पत्र सख्या-३६६ | साइज-१०६»८७ ६ इच । भापा- 
हि के । विषय-योग । रचना काल-स ० १८६६ | लेखन कांल-)< | पूर्ण | वे्टन न० ४०० । 


१६९ ज्ञानाणंव भाषा ) पत्र संख्या-१६ | साइज-१३)८८ इश्च | भाषा-हिंदी | विषय- 
योग | रचना काल-» । लेक्षन काश-३< | श्रपूर्ण । वेष्टन न॑० ५१६ | 
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विशेष--प्रायायाम प्रकरण का ही वर्णन है । 


२६२ द्वादशाभुप्रेत्ञा | पत्र रुख्या-४४ | साइबन-११३८४ इश्च। सापा-प्राफ़््त। विवय- 
अध्यात्म | रचना वाल-२ ) लेखन फाश->< | पूर्ण | वेश न० ८श्८ | 


विशेष--प्राइत भाषा में गाया दी हुई है श्रीर फिर उन पर हिन्दी रथ में धर्थ लिखा हुआ है । 


२६३. द्वादशानुप्रेत्ता | पत्र सख्या-१ से ५ | पाइज-१२३९४६ इश्च | साथा-हिन्दी (पत्च) | 
विषय-अध्यात्म १ रचना काल-)< | लेखन काल-) | पूछ | वेटन न॑० ६१६ । 


२६४. द्वादशानुमरेक्षा | पत्र सख्या-६ | साइज-११)८८ इश्च | भापा-हिन्दी | विषय- 
श्रध्यात्ा | रचना फाल-2< । लेखन काल-)६ | पूर्ण | वेशन न० ४५१ ॥ 


अध्यात्म एवं योग शास्त्र] [ ४१ 


२६५. परमात्मप्रकाश-योगीन्द्र देव । पत्र संख्या-२५१ | साइज-२० ३८४५ इश । भाषा-आकृत ! 
विषय-अ्रध्यात्म | रवना काल-)८ | लेखन काल-2< । पूर्ण | वेषन न० ७६४ | 


विशेष--अश्नदेव कृत सस्कृत टीका तथा दौवतरामझृत भाषा टीका सहित है । 


योगीरदेव कृत श्लोक सख्या-३४३, अह्देव कृत सस्क्ृत टीका इलोक सख्या ४४००, प्रथा दीलतराम कृत 
सापा श्लोक संख्या ६८६« प्रमाण है | दो प्रतियों का मिश्रण है। अंतिम पत्रों वाली भ्रति में कई जगह श्र्तर काटे गये है | 


२६६. प्रति न० २--पत्र सरु्या-२४० | साइज-१ १७८४ इच्ध । लेखन काल-) | पूर्ण । वेष्टन न० ७६६ 


४६७ प्रति न० ३--पत्र संख्या-२१६ | साश्न-१०३२५ इच्च । लेखन काल-छ० १८६२। पूण। 
बेप्ठन न० ७६७ | 


२६७ प्रति न० ४--पत्र सख्या-१०६। साइज-११६०५६ इच | भाषा-अश्रपञ्र श । लेखन काल-2< | 
पूर्ण | वेष्टन नं० २०४३ | 


विशेष-- प्रति सस्कृत टीका सहित है । टीका उत्तम है। दीकाकार का नामोल्लेख नहीं मिलता है। इन श्रतियों 
के श्रतिरिक्त अभ की ४ प्रतियां भ्रोर हैं। 


२६८ परमात्मपुराण-दीपचन्द्‌ । पत्र सख्या-? से ३६ । स्राइज-१०२८४६ इच | साषा-हिन्दी । विषय- 
भ्रध्याक्ष । रचना काल->< । लेखन फाल-०८ । अ्रपूर्ण । वेष्डन न० ७६८ । 


विशेष - ग्रन्थ का श्रादि श्रन्त मांग निम्न प्रफार है-- 
प्रास्म--श्रय परमात्म पुराण लिख्यते । 


दोहा--परम श्रखढित ज्ञानमय गुण शनत के धाम । 
श्रविनासी ध्रानद्‌ श्रग लखत लहे निज ठाम ॥१॥ 


गध--अचल श्रतुल श्रनत महिम मढित श्रखडित त्रैलोक्य शिखर परि विराजित श्रनोपम अ्वाधित शिव दोप 
है। तामें ध्रातम अदेश धसख्य देस है | सो एक एक देस श्रनत गण पुरुषन करि व्यापत है। जिन युण पुरुषन के गुण 
परणति नारी है। तिस शिवदीप की परमातम राजा है ८के चेतना परिणति राणी है | दरसण ज्ञान चरित्र ए तीन मत्री हैं। 
सम्यक्ल फोजदार है। सव देसका परणाम्त,कोटवाल है | गुण सत्ता सन्दिर गुण धृरुषन के है | परमातम राजा का परमातम सत्ता 
महल बण्या तहां चेलना परणति कामिनी सो केलि करते भ्र्तेंद्रिय भ्रवाधित भ्रानद उप है । 


अन्त में ( पृष्ठ ३६ )--“परमातम राजा एक है परणति शक्ति साविकाश्ष में प्रगट ओर श्रोर होने की है परिवर्तन 


पन काल में व्यक्त रूप परणति एक है सो ही वध राजा को स्मावे है। जो परणति वतंमान की को राजा मोगंवे है सो परणति 
समय मात्र श्रात्मीक श्रतत सुख दे करि विलय जाय है । परमातमा में लीन होय है । 
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२६६, प्रवचनसार-ऊुन्दकुन्दाचाये | पत्र सख्या-८ रों ४४। साइज-१६३८७३ इंच । भाषा- 
प्राकृत । विषपय-थध्यात्म | रवना काण-१६ | ऐेखन कांझ-)< | श्रपूर्ण | वेष्टन नँ० ६८८ । 


२७०, प्रवचनसार भाषा--हेमराज । पत्र संख्या-३५ । साइन-१०६१५३ इन्च । भाषा-हिस्दी 
(पथ) विषय-श्रष्यात्म | स्वना फाश-सं० १७०६ । रोखन काज-)< । पूर्ण | वेटन न० ७१८ | 


विशेष--पद्र संख्या ४३८ है । 


२७९१, प्रति न? २--पत्र संख्या-११० । साधज-१ २५८८ हृश | रचना फाल-स० १७०४ प्राघ छुदो ५ | 
लेखन फाश-सं० १७११ भ्राप्तोन छुदी १ | पूर्ण | वेष्टन नं० ७२७ | 


विशेष --भ्री नन्‍्दणाण श्रग्रवाल ने श्रतिलिपि फराई थी । 


हं> १०१६१ वर्षे श्राश्विनि मारे शबत पढ़े धरवासरे थी भ्फमराबाद मध्ये पतिशाह श्री शाहे जहान विजय 
राज्ये शवेताम्भर एासीदासेन रग्रवात प्ातीय साह श्री नन्दजात़ पठनार्थ | सं० १७६१ शाह छाजूराम घज फे पठनार्थ 
खरीदी भी | 


ग्रथ की ४ प्रतिया भौर हैं। 


२७२, प्रवचनसार भाषा--बृन्दाधन | पत्र संख्या-१४३ | साइज-१३)९७४६ शम्च। भाषा-हिन्दी 
( प्च ) | विषय-भ्रध्याता | रचना फाल-सं० १६०५ वेसाख छुद्दी ३ लेखन 'फाश-प्तृ० १६२७। पूर्ण । वेष्टन 
नं० ७२६ | 


विशेष--हीराशाल गगवात ने लश्कर नगर मे प्रतिलिपि कराई भी । 


२७३, सृत्युमहोत्सव भापा-ठुल्ीचन्द | पत्र संख्या-१५ | साइज-१२१८७६ इस | भाष,-हिन्दी । 
विपय-श्रष्यात्ा । रचना फाल-)८ | लेखन फाल-१६ | पूर्ण | वेटन न० ५३८ | 


२७४, योगसार--योगीन्द्र देव । पत्र संख्या- १३। साइज-११३४३६ हृश। भापा-धपभ्र श | 
विषय-योग । रचना काज-9९ | लेखन काज-सं० १६२१ ज्येष्ठ तुदी २ | पूर्ण । वेष्टन न॑* ४६ । 


२७४, प्रति नं० २--पतन्र संख्या-१० । साइज-१०६३९७ह॥ इृण् | लेखन काश-)८ । पूर्ण | वेटन नं ० ६१ 
+ भव ल्‍्त्‌ # 
विशेष--गाणाक्रों पर हिंदी में धरे दिया हुथा है | गाथा स० १०८। ४ प्रतियां भौर हैं । 


२७६. योगसार भाषा--बुधजन | पत्र संस्या-८ | साइज-१०)६४ इस | सापा-हिंदी | विपय- 
ध्रष्याहा | रचना काल-0० १८६५ । शेसन फाल-)९ | पूर्ण | बेन नं० ३१८२ । 


२७७, योगीरासा--पाण्डे जिनदास | पत्र संस्या-३। साइज-१ ३६१८४६ इश्च । मापा-हि दी । 
विषय-्रणाता | रचना फाल-> । छेश्नन फात-)६ | पूर्ण | वैष्टम न० ११२४ । 


अध्यात्म एव योग शास्त्र] [ ४३ 


रशछ८, वैराग्य पच्चीौसी-मभैया भगवतीदास । पत्र सख्या-४ | साइज-७)८४६ इख | भाषा-हिन्दी । 
विषय-अध्यात्म | रचना काल-स० १७५० | लेखन काल-»<। पूर्ण | वेष्टन न० ५५६ । 


२७६  चैराग्य शतक * *। पत्र संख्या-११। साइज-१०८४ इश्च | माषा-मराझत । विषय- 
श्रध्यात्म | रचना काल-)< | लेखन काल-सं० १८१६ वेस'ख छुदी ११ | श्रपूर्ण | वेष्टन नं० १४४ | 


विशेष--जयपुर में नाधूराम के शिष्य ने प्रतिलिपि की थी । गाघाप्नों पर हिन्दी में श्र्थ दिया हुप्ा है। 
१०३ गायायें हैं। 


प्रारम्सिक गाया निम्न प्रकार है -- 
ससारंमि अ्रसारे णत्यि छुह वाहि वेयणापउरे | 
जाणतो इृह जीवो णऊणइ जिणदेसिय धम्प ॥१॥ 


२८०. पदपाहुड-- कुन्दकुन्दाचाये । पत्र संख्या-६२। साइज-६६६४ इंच । साषा-आकृत | विषय- 
श्रध्यात्म | रचना काल-)९ | लेखन काल-स० १७३६ माघ बुदी ११ | पूर्ण | वेष्टन न० ६२ | 


विशेष--पध्ाह काशीदास भ्रागरे वाले ने स्वपठनाथ घममपुरा में श्रतिलिपि की । श्रत्तर सुन्दर एवं मोटे हैं | एक पत्र 
में ४-४ पंक्तिर्या हैं । 


है ८ प्रत नं० २--पत्र संख्या-३२४। साइज-११)८५ इईश् | लेखन काल-स० १७४४ | पूर्ण । वेष्टन 


न० ८६१ | 

विशेष--प्रति संस्कृत टीका सहित है | ग्र थे की २ प्रतियाँ और हैं। 

 र८२. समयसार कक्षशा--अम्रतचन्द्राचाय । पत्र संख्या-5४॥ साइज-११३३८४ हव। साषा- 

सरकृत । विषय-स्रध्यात्म | रचना काल-८ | लेखन काल-सं० १६०२ श्रावण बुदी ३ । पूर्य । वेष्दन नं० ४३ । 

विशेष- सस्कतत में कहीं २ संकेत दिये हुए हैं | म्रथ की दो प्रतिया भर हैं | 

र८ण३े. समयसार टीका-अम्रतचन्द्राचायें । पत्र संख्पा-६४ | साइज-१२)८६ इस | भाषा-संस्कृत | 
विषय- श्रध्यात्म । रचना काल-)< | लेखन फाल-स० १७८८ सादवा सुदी १४ | पूर्ण ।,वेष्टन नं० ४१। 

विशेष--लेखक प्रशस्ति निन्‍न प्रकार है-- 

प्रशरित--सधत्तरे बसुनागपुनींदुभिते १७८८ साद्रपद मासे शुक्र पढे चतुदशी तिथयो ईसरदा नगरे राज्ये श्री 
श्रजिततिहजी राज्य प्रवर्तमाने श्री उन्द्रम्म्रुचेत्यालये श्रीमूलसंघे बलात्कार गणे सरखती ग्रष्छे श्रीकषन्दकुन्दाचा्योन्वये अंबावत्या: 


भद्टरकनित ओऔछुरेह्रकीतिंस्ततपईट स० भीनित्‌ श्रौजगतकीतिं तसहृत्य: स्वगांभीयक्षमागुणनिर्नितसागरेशादि पद्दार्थ स्पपडातरिता- 
गर्मांबोधे स० शिरोमणि सझरक जित भी १०८ आम वेन्द्रकीतिस्तैनेये समयसारटीका खशिष्य मनोहर कैधानाथ पठनाय 


४४ ] [अध्यात्म एवं योग शास्त्र 


तत्ववोधिनी सुगम निमबुद्धधा पूर्व टीकामवलोक्य विहिता । वृद्धिमद्धिः बोधनीया श्रमादात्‌ वा अन्‍्पबुद्धया पत्रहीनाधथिक सब 
मवेत्‌ तत्‌ शोधनीय पाचनेयं कृता मया कि बहुकथनेन वाचकानां पाठकानां मगलावली समवो मबेत्‌ श्री जिनअ्मप्रतचते । 

र८४ प्रति नं० २-पत्र संख्या-१२७) साइज-१२३०६४ इस | लेखन काल-)4। पूर्ण । बेष्टन 
न० ४२। 

विशेष--संघ ही दौवान श्योजीराम ने भपने पुत्र कु चर श्रमरचन्द के पठनाथ प्रतिलिपि कराई भी । श्योनीराम 
दौवान के मन्दिर जयपुर, में प्रतिलिपि हुई । 


२८४५. प्रति न० ३--पत्र सख्या-१६ | साइज-१३२)८७ इश्च | लेखन काल-सं ० १८६६ ग्राधोज बुदी ४ 
पूर्ण | वेष्टन नं० ४५ | 


विशेष--संघही दीवान श्रमरचन्द पठनार्भ पिरागदात्त महुझा के ने प्रतिलिपि की । 


र८६ प्रति सं० ४-पत्र सख्या-१०० | साइज-१०२८५६ १च | लेखन काज-शक स० १८०० | पूर्ण | 
वेट्टन न० ४७ । ल्‍ 


विशेष -8० ख ख वसतुइन्दुमिते वर्षे शाके माघ मासे शुवल पत्षे तिथी हितीयायां गुरुवारे श्रमेक्वनवापीकृप- 
तडाग जिन पत्यालयादि विराजयाने वहुविख्याते सकलनगरमआाम मट वादीनां शेखरीमूते पाति साह श्री मुहम्मदशाह तत्‌ सेचक 
महाराजाधिराज महाराजा श्रीईएवरसिंहराजय प्रवर्तमाने सवाईमेपुरनामनगरे तत्न श्री पाश्वनाथ चेत्वालये सोनी गोत्रे साह श्री 
प्रागदास जी फारापिते । श्री मूलपथे नथाम्नाये बलात्कार गणे सरस्वति गच्छे भ्री (कुन्दकु दाचायोवये भद्ठाएफजित श्री १०८ 
श्री महेन्द्रकीत्तिजी तस्प शासनघारी ब्रह्म श्री श्रमरचद्गस्तत्‌ शिष्य प० श्री जयम्रल्लस्तत्‌ शिष्य ५० मनोहरदास तन शिष्य 
१० श्री छोत्रमलस्तत्‌ शिष्प प० श्री हौरानन्दस्तत्‌ शिष्य ग़ुणगरिष्ट बृद्धिवरिष्ट सकलतक मीमांता श्रष्टसहस्ती प्रयुखादीगुणाना 
व्याख्याने निपुण पढितोत्म ५डित जितभीचोखच द्रजीकर्य शिष्य छुघरामेण स्वशयेन स्वपठनार्थ प्लानावरणीकर्मत्तयर्ध लिपिकृता । 


श८७, प्रति ल० ४--पत्र संख्या-३६ | साइज-१ ०३८४३ इश्च | लेखन काल-सं० १७२१ पौष सुदी ७ ! 
पूर्ण | बेहन न० ४८ । रा 


विशेष--सा० जोधराज ने प्रतिलिपि करवाई थी । 


#८८. समयसार नाटक--भ्रनारसीदाल । पत्र सख्या-१०८। साइज-१ ०८१४६ इश्व। मापा- 
हिंदी । विषय-प्रध्यात्म । रचना काल-8० १६६३ | लेखन काख-स्० १८९७ शाबण चुदी १४ | पूर्ण । वेट्न न० ७४६ 


२८६ अ्रति न० २--पत्र सख्या-१३६४ | साइज-८३)०४६ _च | लेखन काल-स० १७०० कार्तिक 
छुदी ७ | पूर्ण | वेष्टन न॑० ७५६ । 


विशेष --ओ्रीमाउसात्म पठनाथ लिखित । घामेर में प्रतिलिपि हुई । १४+ पत्र के श्रागे बनारसीदास कृत अन्य 
पाठ हैं| (गुटका) 


अध्यात्म एवं योग शास्त्र] [. ४४ 


"२६०, प्रति न० ३--पत्र सख्या-9६ । साइज-११६१४४ इच | शेखन कांल-स० १७०३ प्रावन 
छुददी १४ | पूर्ण | बेन न० ७६७ | | 


3 


विशेष--सवत्‌ १७० ३ वर्षे अावणसितच्रतुर्दशीतियों श्रीमूलसघे वलात्कारगण सरस्वतीगच्छे कुन्दकृन्दाचार्या 
नये म० श्री चद्रकीततिजी भ० श्रौं नरेन्‍्द्रकीतिजी तदाम्नाये सेन्या गोत्रे साह महेस मार्या धर्मों तया ईद समयसार नाम नाटक 
लिख्य श्राचार्य श्री सकलकीर्चिये प्रदत्त । 


१ 


विशेष--समयसार नाटक की #ण्डार में १६ प्रतियां भर हैं । 


२६१, समयसार भाषा--राजमल्ल । पत्र सख्या-२६६ | साइज-११५४ ४ हस् । साषा-हि दी गय । 
विधय-शअ्रध्यात्म । स्वना काल->८ । लेखन काल्-स० १७४३ पोष बुदी ८ । पूर्ण । बेष्ट्न न० ७६४ । 


विशेष--ह ति श्री समयसार टीका राजमल्लि भाषा समाप्तेय । ' 9८ 


२६२ प्रति न० २--पत्र सख्या-२७५। साहज-११»८८ इश्च | देखन काल-स० १७४८ श्रषार 
घुदी ५ । पूर्ण | वेष्ट न० ७६६ । ' 


ओ। 


२६३. प्रति न० ३--पत्र सख्या-२०२ | साइज-१२)८६ इख्च | लेखन फाल+स० १८२० | पूर्ण | 
वेष्टन नु« प्श्रे| 


विशेष--नेणसागर ने सत्राई जयपुर में प्रतिज्षिपि की थी । पुट्टों पर बहुत छन्दर बेल बूटे हैं । 


- २६४ समयसार भाषा--जयचन्द छावडा | पत्र सल्या-३२० | साइज-१०३०८७६-इश्व । माषा- 
हिन्दी । विषय-अ्रध्यात्म | रचना काल-स ० १८६४ | लेखन काल-स० १६०६ | पूर्ण | वेष्टन नं० ७२० | : 


२६४५ समावितत्र भाषा-पर्वतधर्मार्थी । पत्र सख्या-१२०। साइज-१२)८४६ इब्च | माषा- 
गुजराती | विषय-योग । रचना जाल-)< | लेखन काल-स ० १७६३ कार्तिक छुदी १३ | पूर्य | वेषटन न० ७८६ | 


विशेष--६ प्रतियां श्रोर हैं | ग्र थ की लिपि देवनागरी है । 


२६६ समाधितन्त्र भाषा | पत्र सख्या-१७२। साशइन-११२५७६ इच | साषा-हिन्णे | 
विपय-योग । रचना काल-)< | लेखन काल-सं० १६३३ | पूर्ण | वेष्टन न० ८४६ | 


न 


विशेष--चाकसू में लिपि हुई थी। 3 


२०७ ससाघितत्र भाषा '। पन्न सख्या-२०। धाइज-११२८५ इश्च । मसाषा-हिन्दी | 
विषय-योग । रचना काल-)९ । लेखन काल-स० १६३६ फागुण छुदी १३ । पूर्ण | वेषन न० ७६६ । 


२६८' समाधिमरण * | पन्न सस्या-२८ | साश्ज-४०%२७ इशच्च । साषा-हिन्दी | विषय-अध्यात्म । 
रचना काल-»< | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेश्टन न॑ं० ११५३४ | 


४६ ) [ न्याय एवं दर्शन शास्त्र 
२६६, समाधिमरण | पत्र रख्या-१६ | साहज-११३८४५ इच। सापा-हिन्दी। विपय- 
श्रध्यात्ष | रचना फाल-१५ | शैखन फाल-)< | पूर्ण | बेटटन न० ७८७ | 


३००. समाधिमरण भाषा | पत्र सख्या-२० | साइज-६8२»८४८४ इंच । भापा-हिन्दी | 
विपय-श्रध्याता | रचना काछा-)६ | ऐेखन काल-स० १८४४ श्रास्तोज छुदी ८ | पूर्ण | वेष्टन न॑* ७८८ | 


३०९, समाधिमरण भापा '' । पत्र सख्या-१६ |] साइब-११७४ हम्म। भाषा-हिदी | 
विषय-श्रध्यात्म | रचना काल-)८ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेटन न० ८७५ | 


३०२, समाधिशतक--आ० समन्तभद्र | पत्र सरया-१३ । साइज-१२३१८६ हस्। भाषा- 
से रूत । विषय-योग | रचना काल-)९ | क्षेत्रन फाण-)< | पूर्ण | वेष्टन न॑० १४६ | 


विशेष--हिन्दी में पर्थों पर श्र्थ दिया हुथा है । 


३०३, स्घामीकात्तिकरेयानुप्रेत्ञा--स्वामीकात्तिकेय | पत्र सख्या-२८७ | साइज-१२)८४६ इंच | 
सापा-प्राकृत | विपय-श्रष्यात्म | रचना काल-)८ । शेखन काण-% | पूर्ण | वेशन न० ४८ । 


विशेष --प्रति म० शुमचद्धकृत टीका सहित है | टीका संस्कृत में है। अ्'भ की ३ प्रतियां श्रीर हैं । 


३०४. स्वामीकार्तिकेयानुप्रेज्ा भापा- जयभन्द छाबढ़ा | पत्र संख्या-१५० | ताइन-११५४ इश्च । 
विषय-अध्यात्म ) ए्वना काल-सं० १८८३ श्रावण, युदी ३ लेखन काल-)< | पूछ | वेष्टन नं० ४०३ | 


३०४. प्रति न० २--पत्र सख्या-११६ |] साइज-१०१८७६ इस | शीखन काल-स- ६८६३ श्रावण 
घुदी ३ | पूर्ण | वेटन न॑० ४०४ । 


नौ +“+++४“्श+-... » 


विपय-न्याय एवं दर्शन शास्त्र 


३०६, श्रष्सइस्री--आचार्य विद्यानन्दि | पश्र सरव्या-२६७॥ साइज-? १६३८४ हथ। मापा 
संस्कृत | विषय-न्याय शास्त्र | स्वनाकाल-2< | लेखन काल-सं ० १६२७ चेत्र घुदी १२ | पृण्ण | वेष्टन न॑ं० ११३। 
विशेष--जयपुर में घासीलाल शर्मा ने प्रतिल्षिषि कौ थी | 


न्याव शास्त्र | रवना फाछ-)८ | रीखन फाल-सं० १८२६ । पूर्ण | वेष्टन न० १५१ ॥। 


न्याय एव दर्शन शास्त्र ] [ ४७ 
विशेष--सांगानेर में १० नगराज ने प्रात्तलिपि की थी | ग्रन्य की एक प्रति और है | 


३०८. देवागमस्तोत्र-समंतभद्र । पत्र संख्या-११॥ साइज-६६२८५ हश | साथा-6स्कृत | विषय- 
न्याय शास्त्र | रचना काल->८ । लेखन काल->८ । पूर्ण । वेष्टन न० २८७ | 


विशेष--एक प्रति श्रौर है | 


३०६. देवागमस्तोत्र भाषा--जयचन्द्र छाबडा । पत्र सख्या-८४ | सांइज-१ १२४४६ इशख । साषा- 


हिन्दी | विषय-न्याय शास्त्र | रचना काल-सं० १८६६ चेन्र बुदी १४ । लेखन काल-स० १६८४ पीष बुदी १५। पूर्ण। 
बेष्टन त० ४६१ | 


३१०. नयचक्र भाषा--हेसराज | पत्र सख्या-१७ | साइज-१०३)८४३ इश्च | साषा-हिन्दी । विषय- 
दर्शन शास्त्र | रचना काल-स० १७२६ | लेखन फाल-प्त० १८६३ | पूर्ण | वेष्टन न० ३८३ | 


३११ न्यायदीपिका--यति धर्म भूषण । पत्र सख्या-३७॥ साइज-११२९५६ एस्च । भाषा-सस्कृत । 
तिषय-न्याय शास्त्र | र२वना काल-»< । लेखन काल->< । पूर्ण । वेष्टन न॑ं० २०१ | 


विशेष-- ग्रग्ष की एक प्रति श्रोर है । 


३१ . न्यायदीपिका भाषा--पन्नालात । पत्र संख्या-१०३ । साइज-१२७८६ इश्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-न्याय शास्त्र | रचनाफकाल-स ० १६३५ मगपिर छुदी ६ । लेखन फाल- >< । पूर्ण | बेषन न० ३६८। 


विशेष--परन्‍्य प्रशत्ष्ति का श्रन्तिस भाय निम्न प्रकार है।-- 


प्रन्तित्त पाठ-+- 
श्राय क्षेत्र मधि हू टाहहु में जयपुर अदभुत नगर महा । 
ताके भ्रधिपति नीति ठुपण श्रति रामपिंह तप नाम कहा ॥ 
संत्री पद में रायवहादुर जीवनतिह छुनाम लहा | 
ताको गृह मति सधी सावह पन्‍नालाल सु धर्म चहा॥ 


क्रावक धर्म्म्ी उत्तम फर्मौ, है सर्भाँ जिन वचनन फे । 
नाम सदासुख नाशित सब दुख दोष मिटावन के | 


तास निकट जिन श्र त निति प्रति छुनत छुनत मन प्तमता पाय । 
न्याय शात्र को रहिस अहण हित न्यायदीपिफा हमें पढाय ॥ 

तास वचनिका विशद करन कौं श्रानद हृदय पढायो है। 

फरी बीनती त्रिभुवन गुरू तें श्र्थ समस्त लखायो है ॥ 

फतेलाल जित पंदित वर अति धर्म प्रीति को धारक है। 

शब्दागम तें तथा न्याय ते श्र समर्थन कारक है ॥ 


४८ ] [ न्याय एवं दर्शन शास्त्र 


तिनऊे निकट प्रिशठ फुनि कीनो, श्रर्थ विकल्प निवारन की । 

करी घचनिका स्वर पर हि0त की पढो मब्य अम ठारन की ॥ |, 
प्रिक्रम ढुप के उगणौसे पर तीत पांच सत चौना है । 

मंगतिर शुक्शा नवमी शशि दिल ग्रन्म सम्पूरन कीना है ॥ 


चोपई--थी जिन पिद्ध घूरि उउ्काय सर्व साधु हे मंगलदाय | 
तिनके चग्य कमल उरलाग, नमन करे निति शीश नवाय ॥ 


३१३, परीक्षामुब--श्राचार्थ माणिक्यनदि ।पश्र सख्या-७० | साइज-१०)८२३ हम | सापा-संस्त त । 
तिपय-दर्शन । रचना फझाद-) । लेखन फाज़-)< | पूर्ण | बेटन ने० ३४ । 


३१४. परीक्षामुत्त भापा--जयचन्द छाब्रंडा । पार सख्या-१ १७) ताइज-? * 2२९७८ ईशा । भाषा- 
हिन्दी | विषय-दर्शन । रचना काल-स ० १६२७ श्राप्रण ,सुदी २ | शेखन काल-2< । पूर्ण | वेटन न० ३४६ | 


३९४, प्रमेयरतन्रमाला--अनन्तवीर्य | पत्र संरया ४५ | पाहज-१ १५८८ इब्च | सापा-सस्कृत | विषय- 
दर्शन शास्त्र | रचना कौल-)८ | देखन फाज-)< | पूर्ण | वेटन नं० ८ । 


विशेष--माणिक्यना द झत परीक्षापख की टीका है । 


३१६ मितिभापिणीटीका-शिवाहित्य । पत्र संख्या-? ७ | साइज-१०)८४३॥ इश | सापा-सस्छत । 
विपय-त्याय शास्त्र । रचना काल-१६ । लेखन काल-) | पूर्ण वेशन न० १५३ । 


ञ् 


विशेष-- प्रति प्राचीन हे । 

प्रारम्म का द्वमरा पथ, -- ४ न्‍ 
ग्रिग्नोशादीन्‌ नमरफ़्त माधवार्य सरश्त्ती | 
शिप्रादित्यकृतेष्टीकां॑ करोति मितभाविणि ॥२॥ 


३१७, सा्तपदार्यी--श्री भावविद्येश्वर । पत्र संख्या-८। साइज १०३)८४। मापा-संस्कृत । विपय- 
न्याय | रचना फाल-)६ | लेखन काल-म० १६८३ कागुण हुदी ५ | पूर्ण | वेशन न॑० १०३ । 
विशेष--पर० हप॑ ने स्व पठनार्थ प्रतिलिपि की थी | श्रततिम पुष्पिका निम्न प्रकार है-- 


अंतिम -यमनियमस्त्राध्यायधार्णासमाविधोरणी ममानय नपाशुपताचार्य थी भाग्रविद्येश्वरविरचिता वाम्विया 


गिलास ग्रिचित्रवायत्वस्वायो परायचमत्कारुपाशत॑य गया परापस्यायवेशेपिक्महाशारत्रसमृद्रणशोलम. विरचिता. सप्तपदार्थी 
तपम्ात्ता ॥ 


“११८ स्थाद्वादुमंजरी-- मल्लिपेणु । पत्र सरुया-ई५ | साइज-१३१९४९ इच | सापा-सरवत | पविषय- 
4र्शन शास्त्र, | रचना काल-)९ | खेखन काण-)< | पूर्ण | बे्ने न॑० ६४० | 


पूजा एव प्रतिष्ठादि अन्य विधान ] [ ४६ 
३१६. स्याद्वादर्मत्रोे--मल्लिपेण । पत्र संख्या-१६। साइज-१०१८४४ | भाषा-सरकृत | विषय- 
दर्शन शास्त्र | टीका काल-शक सं० १२१४ “लेखन काल-में० १७६७ माह छुदी १ | पूर्ण । वेटन नं० २७१ । 


बिशेर - उदयपुर में श्रहिलिपि हुई । मह्षिषेण उदयप्रमहूरि के शिष्य थे ) 


नापा+-+-+८“८ड 6९४९८ कटटड४ ०. - “ “5 


विषय-पूजा एवं प्रतिष्ठादि अन्य विधान 


३२०. अक्ृन्रिम चेत्यालयपूजा--चेनसुख । पत्र संख्या-६४ । साइज-१ ०६१८५ इच्च । सापा-हिन्दी । 
विषय-पूजा । रचना काल-पस० १६३० । लेखन काल-स ० १६२३५ । पूर्ण । वेष्टन न॑० ४७८ | 


विशेष--पूजा की एक प्रति भोर है | 


३२१. अक्नत्रिमचैत्याज्यपूजा-पं० जिनदास । पत्र सख्या-३६। साइज-८६१५ इस । भाषा- 
सरकृत । रचना काल-)< । लेखन काल-स ० १८१२ पूर्ण । वेष्टन न० ८८६ | 


॥ 


विशेष--लक्ष्मीसागर के शिष्य पँ० जिनदास ने रचना की थी | 


३२२. अ्क्नत्रिमचेत्यालयपूजा .“ *। पत्र सख्या-१२३ । साइज-१२३७८८६ हइंच। सापा-हिन्दी। 
रचना काल-»< ।लेखन काल-»८ | पूर्ण | वेष्न न० ४७२ । 


$ 


३२३. अदढ़ाईदीपपूजा--डालूराम । पत्र सख्या-? २४ | साइज-१२)९८ इच | साषा-हिन्दी | विषय- 
पूजा | रचना काल-सं० १८५६ | लेखन काल-स० १६८७ | पूर्ण | वेष्टन न० ४७३ | 


विशेष--प्रय का मूल्य प द्रह रुपया साढे पांच धाना लिखा हुआश्ना है | 


३२४. अदढाईद्वीपपूजा * | पत्र सख्या-२१६। साइज-१०६)८५ इच। साषा-सस्कृत | 
रचना काल-2८ । लेखन काख-सं० १८५२ | फागुण छुदी ५ | पूर्ण | वेष्टन न॑० ३२७ | 


विशेष--प्रय॒ के पुद्टे पर १२ तीर्थक्रों के चिन्हों के चित्र है। चित्र छुन्दर है। 


३२४. भअढाईट्वीपपूजा--विश्वभूषण । पत्र सख्या-१०४ | साइन-१०)८६ इश्च | साषा-संस्कृत | 
विषय-पूजा | रचना काल-2६ | लेखन काल-स० १६०६ श्रावण बुदी ७ | पूर्य | वेषन नं० ३१५। 


३२६. अंकुरारोपग़विधि--इन्द्रनन्दि । पत्र सख्या-६१ | साइज-११)८१ इश्ब । सापा-संस्कृत | विधय- 
विधि विधान । रचना काल->< | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्दन न० ६८१ ॥ 


४० ] [ पूंजी एवं प्रतिष्ठादि अन्य विधान 


2२७,  अभिषेकपाठ - | पत्र सख्या-३६ | साइज-११५१ इच्च | सापा-संस्कृत | विषय- 
विधि विधान | रचनां काल-)< | लेखन काल-»८ | पूर्ण | वेष्टन १० ८८८ | 


इश८. अष्टाहिकापूजा”" * । पत्र सख्या-२५ | साहज १२१८८ इश्च | सापा-हिन्दी | विषय- 
पूजा | रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेषन नं० ४७६ | 


३२६. अश्रष्टाहिकापुजा--ब्यानतराय | पत्र सख्या-२३ से ३० । साइज-१ १३०८५६ इच्च | भाषा- 
हिन्दी | विषय-पूजा | रचना काल-2< । लेखन काल->< | पूर्ण । वेष्टन न० ६३० | 


विशेष--१--२२ तक के पत्र नहीं हैं। 


३३०. अटप्टाहिकाब्रतोद्यापनपूजा * ॥ पत्र संख्या-१८। साहज-११)८४ | माषा-सरूतत । 
विषय-पृजा | रचना काल- »८ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टनं म० ३३६ | 


३३१. आदिनाथपूजा-रामचन्द्र | पत्र सख्या-६ | साइज >१०२२८५३४ इश्च | माषा-हिन्दी | रचना 
काल-9< | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन नं० ४४८ | 


विशेष-- प्रारम्भ में हिन्दी में दश्शान पाठ है। 


३३२ आदिनाथपूजा--पशत्र सख्या-०। साहज-७१६ इच्च | भाषा-हिन्दी ' विषय-पूजा | रचना 
काल-)८ | लेखन काल-»८ । पूर्ण | वेष्टन नं० ११३३ । 


३३३. इंन्द्रष्वजपूजा--भ० विश्वभूषण | पत्र सख्या-२४। साइज-१०:१४ इन्च | भाषा- 
सस्कुत | विषय-पूजा । रचना काल-> | लेखन काश-)६ | श्रपूर्ण । वेष्टन ने० ३२५ । 


विशेष-+रूचिकगिरि उत्तर दिगवेत्याल॑य की पूंजा तैंक पांठ है | 


३३४ कमलबचन्द्रायणत्रतपूजा * | पत्र संख्या-३ | साइज-१३१८६ ६ इम्च | सापा-सरूकृत । 
वििषय-पूजा | रचना काल-2८ | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन न० ४५६ | 


३३५ कमेदहनपूजा' * । पत्र संख्या-१४। साइज-६)८८ इब्च | सावा-हिन्दी | विषय-पूजा । 
रचना काल-> । लेखन काल->< । पूर्ण | वेब्यन नं॑० १०५६ | 


३३६, क्मेदृहनपूजा * “ ] पत्र सख्यो-२० | साइज-८६०६ इश्च | भाषा-हिन्दी। विषय- 
पूजा | रचना काल-2< | लेखन काल-)< । पूर्ण | वेष्टन न० &०७ | 


रः ७६ (६2 
शे३७ कमंद्हनपूजा ॥ पत्र सेख्या-१२ | साइज-१३०६ ४ श्थ | साथा-हिन्दी | विषय- 
पूजा | रचना काल ->८ । लेखन काल-)८ | पूर्य | वेष्टन न० ४७४ | 


इेरे८ कर्मद्दनपूजा--टेकचन्द्‌ । पत्र संख्या-२७ | साइज-१११८४६ इस्न | सापा-हिन्दी | विषय- 


पूजा एवं प्रतिष्ठादि अन्य विधान ] [ ४१ 
पूजा | रचना काल-)९ | लेखन काल-सं० १६३६ । पूर्ण । वेशन न० ४६० । 
भिशेष-- इस पूजा कौ ५ प्रतियां भ्रोर हैं। 


३३६. कर्मददनपूजा | पत्र सख्या-१५ | साइज-१०)८४ हव । भाषा-सस्कृत । विषय- 
पूजा । रचना काल-»९ | लेखन फाल-)< | पूर्ण | वेष्न न॑० ३५० । 


३४०. कर्मदहनब्रतपूजा' * *। पत्र सख्या-११। साइज-१० 22£ इन्च | साथा-संस्कृत । 
विषय-पूजा । रचना काल-)< । लेखन काल-सं० २६३४ । पूर्ण | वेष्ण न० ४६२ | 


विशेष--पूजा मन्त्र सहित है । एक प्रति श्रौर है । 


३४२. कमदहनब्रतमत्र | पत्र सख्या-१०। साइज-१०३)८५ इश्च | साणा-सस्कृत | 
विषय-पूजा । रचना काल-»< । लेखन काल-स० १६३५ । पूर्ण । वेष्टन न० ४६१॥। 


३४२. गणधरवल्लयपूजा - सकलकीति | पत्र सख्या-६। साइज-१०३२४ इश्व | साषा-सरबत | 
विषय-पूजा । रचना काल-2< | लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेशन नं० ३१२४। 


३४३ गिरनारत्तेत्रपूजा * * *। पत्र संख्या-४६। साइज-१०३१८८ इन्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-पूजा । रचना काल-)६ | लेखन काल-स० १६३८ | पूर्ण | वेष्टन ने० ४४६ | 


विशेष--प्रतिलिषि कराने में तीन रुपये सादे पाच श्राने लगे थे ऐसा लिखा हुआ है । 


३४४. चतुर्विशतिज्िनपूुजा : ।ै पत्र सख्या-११३॥। साइज-११०८४३ इहश्थ | साषा- 
हिंदी । विषय-पूजा । रचना फाल-)< । लेखन काल-)८ । पूर्ण | वेशन न० ४४० | 


३४४ चतुर्विशतिजिनकल्याणकपूजा--जयकीति । पत्र सख्या-४३ | साइज-१०)८४३- इच्च | 
साषा-सल्कृत । विषय-पूजा । रचना काल-»८ । लेखन काल-प० १६८४ चेंन्र छुदी ७ | पूर्ण | वेष्टन त० ३४१ | 


विशेष--स० १६८४ वर्षे चेत छुदी ७ सोमे वहली नगरे श्री श्रादिनाथचेत्यालये शैमत्‌काष्ठाः्े नदीतट्गच्छे 
विधागणे मद्नरक श्री रामसेनानवये तरतुक्रमोेण स० भुुवनकीर्ति तत्पट्टो स० भी रत्नभूषण, स० थी जयवीतिं, भ्राचार्य श्री 
नरेन्द्रकीति, उपाध्याय श्री नेमकीर्ति, त्र० श्री कृष्णदा4, पूरक्सल ब्रह्म भी हरिज्ी त० बद्ध सान, ब० बीरजी, प० रहोदास लिखेत 


३४६. चतुविशतिजिनपूजा-ुन्दाघन | पत्र संस्या-६६। साइज-११)८८ इस | साषा-हिन्दी । 
पिषय-पूजा । रचना काल-)८ । लेखन काल-स० १६३४५ । पूर्ण । वेष्टन न० ४१८। 


विशेष --२ प्रतियां भोर हैं। 


३४७. चतुत्िशतिजिनपूजा-सेबाराम । पत्र सख्या-६३। साइज-१०३)८४ इश्च | सापा-हिन्दी | 
विषय -- पूजा | रचना काल-सं० १८५४ । लेखन काल-)८ | अपूर्ण | वेष्टन न० ४१६ | 


५२ |] [ पूजा एव प्रतिप्तादि अन्य विधान 
विशेष--श्रन्तिग पत्र नहीं है | २ प्रतियो घोर है । 


३४८. घतुर्विशतिजिनपूजा--रामचस[ पत्र राख्या-६! । साइन-११२६३६ इश्च | माषा-हिदी | 
विषय-पूजा । रचना फाए-)८ | लेखन फाल-)८ | पूर्ण । वेष्टन न॑० ४२० | 

विशेष--तीन प्रतियां घोर एँ । 

३४६. चतुर्विशतितीर्थकरपूजा | पत्र सर्या-४+ । साइज-१ ०६३८४ इश् | भाषानरत । 
विषय-पूजा । रचना काल-2९ | लेखन फाल-)६ | पूर्ण | वैष्टन न० रे३े८ | 


३४०, 'घन्दनपप्ठीव्रतपूजा ' | पत्र रुख्या-४। साइज-१२३)८४ हपम | सापा-संस्टत । 
विषय- पूजा | रचना फाश-)९ | लेखन फाल-)८ | पूर्ण । वेष्टन नं० २७७ | 


३४१ चतुर्विधसिद्धवक्रपूजा- भानुकीत्ति | पत्र संस्या-२१६। साइम-ए/२८६६ इध । भाषा- 
स्कृत । विषय-पूजा । स्वना फाल-)९ । लेखन फाल-8० १६३० | पुर्ण | बेटन न० ६३२ | 
विशेष--पृहद पूजा है | अघकार तथा लेखक दोनों फी प्रशरिति हैं । 
म० भानुकीति ने साधु तिहुणपाज़ के निभित्त पृजा की रचना की थी | साधु तिहुणपात ने ही इस पूजा पी 
प्रतिलिपि करायी भी । | 


३४५२, चारित्रशुद्धिविधान--भ० शुभचन्द्र | पन्र सख्या-६४ | साइज ११६)८४। भाषपा-सरततत | 
विपय-विधि विधान | रचना फकाल-»< | लेखन फाल-»८ | पूर्ण | वेश्न न «७ २६२ । 


विशेष--१२ ३४ ब्रतों का विधान! यह भी इस रबना फा नाम है । 


३५३. प्रति न० २। पत्र सख्या-२ से ३२५ | साइज १०३१४६ इंश | लेखन फाजत-प्० १४८४ कातिक 
घुदी ८ । अ्रपूर्ण | वेशन न० ५१० । 
| विशेष--प्रथम पत्न नहीं है । जाप्य दिये हुए हैं . 
प्रशर्ति--संवत्‌ १४८४ वर्षे कार्तिक बुदी अष्टमी वृहरपतिवारे लिखितं १० गोपाल फर्मंणयार्य पानी (धरत्री) 
खुल्लिकावाई सोना पश्मा इदं एस श्री पाएवनाथचेत्यालये दुवलाणापत्तने | 


३४४. चौबीसतोर्यकरजयमाक्ष--पत्र सख्या-5 । साइज-१३१८४ | सापा-हिदी | पिषय-पूजा | 
रचना कौल-) » लेखन काल-सं ० १६५७ घेसाख छुदी १४ । पूर्ण | वेएटन नं० ११४६ | 


३५४. चौसठऋड़िपूजा--स्वरुपचन्द्‌ । प्र संख्या-२३२। साइज-१२)८८ इश्न। सापा-हिन्दी । 
विषय-पूजा । रचना काल-सं० १६१० श्रावण छुदी ७ | लेखन फाल-से १६६६ । पूर्ण | बेषटन नं० ४१२। 
विशेष --९ भ्रतियां और हैं। 


पूजा एव प्रतिष्ठादि अन्य विधान | [ ४ई॥ 


३४६, जल्गाल्ननक्रिया-त्रह्म गुज्ञाल । पत्र सख्या-५ | ताइज-८)८५ इम्च | सापा-हिन्दी | विषय- 
विधान । रचना काल-)८ | लेखन काल-स० १८१६ वेसाख बुदो | पूर्ण | वेटन न० १००६ । 


विशेष--रूढमल मोँप्ता ने नारनोल में प्रतिलिपि की थी | 


३४७ जिनसहसख्रनामपूजा--धर्मभूपषण । पत्र रुरया-६३ | साशज-११)८४ इश्च | सापा-सरहत । 
विपय-पूजा । रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेटन न० ३२६ । 


३५८ जिनसहस्ननासापूजा भाषा--स्वरुपचन्द्‌ विल्ञाल्ा । पत्र संख्या-८३२ | साइज-१ ११४ इख् । 
भाषा-हिन्दी | विप्रय-पूजा | रचना काल-सं० १६१६ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेटन न० ३८१ | 


ै 


३४६ जिनसहिता-पत्र संख्या-७ | साइज-१०३०८४॥ इ च | सापा-सस्कृत । विपय-विधि विधान | 
रचना काल-)<९ | लेखन काल-स० १५६० सावण छुदी ५ | पूर्ण | वेशन न० २६५ । 


-.. विशेष--सवत्‌ १६६० वर्षे श्रावण छुदी ५ श्री मलसघे वलात्कारगणें सरखतीगच्छे श्री कुन्दकुन्दाचार्यास्वये 
भद्ठारक श्री पद्मनन्दिदेवा तत्मट्रो स० शुमचन्द्रदेवा तत्पट्ट स० जिनचन्द्रदेवा, तत्‌ शिष्य घुनि श्री रक्रफीत्ति पुनि श्री हेमचन्द्र 
तदाम्नाये खडेलवाला वये सेठी गोत्रे सा० ताल्ह माया पर्दा तत्पुश्न साह जील्हा साया छुहागिणि इदे शास्त्र सत्पात्राय दत्त | इति 
जिन सहितायां विभानहोम शान्तिहोम ग्रहहोंम विधि समाप्तमिति | 


नवीन गृह प्रवेश श्रादि के श्रवसर पर होम विधि श्रादि दी दुई है। 


३६० तीनलौक पूजा--टेकचन्द्‌ । पत्र सख्या-४०४। साइज-१२१८११६ इच्च | मापा-हिन्दी । 
विषय-पूजा । रचना काल-2८ । लैखन काल-स० १६२८ साबन बुदी रे | पूर्ण | वेएन ५० ४६८ | 


विशेष--प्रथ का मूल्य २७) लिखा है । 


३६१, तीसचौबीसीपूजा भाषा--बृन्दावन । पत्र सख्या-८५ । साइज-१२६)८८६ इश्च | साषा- 
हिंदी | विधय-पूजा | रचना काल-स० १८७६ साध छुदी ५ । लेखन काल-)< | पूर्ण | बेप्टन न० «११ | 


है 


३६२ तीसचोबीसीपूजा भाषा | पत्र सख्या-४ | साइज-१२)८८ इच्च | सापा-हिन्दी । 
विषय -पूजा | रचना काल-8० १६०८ | लेखन काल-) | पूर्य | वेप्टन न० ४१०॥ 


विशेष--लथु पूजा है । 


३६३, तेरहद्वीपपूजा | पत्र सख्या-४२ | साइज-११३)८८ इख्च | साषा-हिन्दी | विवय- 
पूजा । रचना काल-2 । लेखन काल-स० १६१६ | पूर्ण | बेन न० ४१७। 


३२६४. दृशज्नक्षणजयसातल--रइधू | पत्र संख्या-८ | साइज-६३१८५ हृख | मापा-अ्रपृश्र'| श | विषय - 
पूजा । रचना काल->< | लेन काल-+< । पूर्ण | वेष्टन नं० ७ । 


४५४ ] [ पूजा एवं प्रतिप्ठादि अ्रन्य विधान 


हे विशेष--सस्क्ृत में श्र्थ दिया हुम्रा है । तीन प्रतियां श्रोर हैं । 


३६४५, दशंलक्षणजयमाल--भाष शर्मा | पत्र सख्या-६ । साइज-?२)८५ इश्य | भापा-आइत | 
विषय-पूजा | रचना काल-< | लेखन काल-२< | पूर्ण | वेष्टन न० ३४५ | 


, विशेष--एक प्रति भ्रीर है । ; 


६६६, दशलक्षणजयमातक्ष “ | पत्र सख्या-२ | साइज-१ १३७८४ इश्। भापा-सरहत | 
विषय-पूजा । रचना काल->4। लेखन फाल-)९ रस । वेष्टन न० ४८१ | 


३६७, दशलक्षणपूजा- सुमतिसागर | पत्र सख्या-११] साहज-१२%५ हृश्च मापा-सख्तत | 
विषय-पुजा । रचना काजल->< | लेखन फाज-सं० १७१६ | पूर्ण | वेष्टन न० ३४७ | 


३६८, दशलक्षणपूजा * | पत्र सख्या-१४ | साशज-११२२८६ इश्च | सापा-संस्फृत । विषय- 
पूजा । रचना काल-2९ | लेखन काज-२९ | पूर्ण | वेष्टन न० ४२० । 


विशेष--पूजा में केवल जल चढ़ाने का मत्र श्रत्येक स्पान पर दिया है। श्रन्‍्त में महाचर्य धर्म वर्णन की जयमाज 
में श्राचार्ों का नाम सी दिया गया है । 


३६६ दशलक्षणत्रतोद्यापन पूजा । पत्र सख्या-२७ | सइज-११३८४ इश्य। सापा-हिदी। 
विषय-पूजा | रचना काल-३९। लेखन काल-स ० १४२६ | पूर्ण | वेष्टन न॑० ६४५। 


शक] । ह्दी 
३७० द्वादशागपूजा | पन्न सख्या-६। साइब-७१६६ इस | भाषा-हिदी | वियय-पूजा। 


रचना काल-)<। लेखन काल-+ | अ्रपूर्ण । वेटन नं० ११४३ ॥ | 


देवगुरूपूजा “| पत्र सख्या-३रे | साइन-१३)८४३६ इश्च । सापा-हिन्दी। विपय- 
पूजा | रचना काल-»६ ।'लेखन काल-2 | पूर्ण | वेटन न० ११४७ ॥ | 


॥ | ९ ५ 
३७२ देवपूजा । पत्र सख्या-७) साइज-१०३१८६ इश् | सापा-तरस्श्त | विषय-पूजा | 
रचना काल-»८ । लेखन काल-)< ।पूर्ण | वेशन न० ४८४ ॥ । 


३७३, देवपूजा | पन्न सख्या-२ से १४ | साइज-१ १५५ इच। मसापा-सर्तत | विषय- 
पूजा | रचना काल->< | लेखन काल->< । पूर्ण । वेष्टन न० ६५२ | 


ह ३७४. 'देवपूजा ? '। पन्न सख्या-प | साइज-१२१९४ 'इंच | मापा-सर्कृत] विषय-पजा | 
रचना काल-2६ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन न० ८३६ | । 


| ३२७५. देवपूजा । पत्र सख्या-५। पाइज-8 ३५८४२ इश्च | सापा-सस्कत | विपय-०जा | 
रचना काल-»< | लेखन काल-» | पूण | वेष्टन नं० ८८२॥ 


ही 


पूजा एव प्रतिष्ठादि अन्य विधान ] [ ४५ 


३७६. देवपूजा | पत्र सख्या-७ । साइज-१ ०३०८४ इश्च । साषा-सस्कृत । विषय-पूजा | 
रचना काल-)< | लेखन काण-२< । पूर्ण । वेष्टन न॑० ८प्३े | 


३७७. देवपूजा | पत्र सख्या-५। साइज-६2८४६ हम्य । सापा-सस्कृत | विषय-पूजा | 
रचना काल-)८ | लेखन काल-) | पूर्य | वेष्टन न० ८८४ | 


रे५८, धर्मचक्रपूजआा--यशोनदि | पत्र सख्या-२३ | साइज-१०३८४३४ इईशव। साषा-संस्हत | 
विषय-पुजा । रचना काल-२< । लेखन काल्-)< । पूर्ण | वेष्टन न० ३२६ । 


विशेष --१० खुशालचन्द्र ने प्रतिलिपि की थी | 


३७६, नन्‍्दीश्वरपृजा - *| पत्र सख्या-३ | साइज-१ ११८४ इश्च | साथा-संस्कृत। विषय- 
पूजा । रचना काल-0<। लेखन काल-2< पूर्ण | वेष्टट न० १०४२। 


विशेष --जयमाला प्राकृत भाषा में है । 


शे८घ०. नन्‍्दीखर उद्यापन पूजा | पत्र सख्या-६ | साइज ११३१७ इष्च। सावा-संस्कृत | 
विपय-पूजा । रचना काल-)८ | लेखन काल-स० १८३४ ज्येप्ठ छुदी ४ | पूर्ण | वेटटन नं० ३४३ । 
विशेष--पत्रों फे चारों भोर एन्दर वेलें हैं । 


३८१, नन्‍्दीश्वरज्यमाल टीका * “| पत्र संख्या-१४। साइज-६»८४६ इल्च । भाषा-प्राकृत 
हिन्दी । विषय-पुजा ( रचना काल-»< | लेखन काल-प्० १८४१ श्राषाद बुदी ६। पूण | वेष्टन न० १४६ 


विशेष -- भरी श्रमीचन्द ने जोवनेर के मन्दिर में अ्रतिल्िषि की थी । 


3८२, नन्‍्दीश्वरविधान * । पत्र सेख्यी-२३ | साइज-१८)८७ इच्च । साषा-हिन्दी । ।धषय- 
पूजा | रचनाकाल-) ।लेखन काल- स० १६०६ श्रषाद छुदी १५ | पूर्ण | वेशन न० ४०४ । 


विशेष--विजलाल लुद्गाडिया ने प्रतिलिपि कर बधीचन्दजी के सन्दिर चढाई थी । 


इप३े, सन्दीश्वसरत्रतविधान *+ । पन्न सख्या-५० | साइज-११६३८१२ इस्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-पूजा | रचना काल-)८ | लेखन काल-प्० १६२६ | पूर्ण | वेटन न० ५०० । ॥ 


विशेष--पूजा का नाम पश्ममेरू पूजा भी है । की 


रेष४. नवग्रहनिवारणजिन्नपूजा '" “। पत्र सख्या-७। धाइज-७३६)८७१ इच्च | सापा-पस्‍ + | 
विषय-पजा | रचना काल-)६ । लेखन काल-) | पूर्ण । वेशन न० ८६७ | 


“८५. नांदोमंगलविधान "४" | पत्र सख्या-२। साइज-१ ११९६ इच | साषो-संस्कृत | 
निषय-विधि विधान | रचनाफाल-)९ । लेखन फाल-)८ | पूर्ण | वेष्दन नं० १०६६ | 


४५६ ] [ पूजा एव प्रतिष्ठादि अन्य विधान 
३८६  नित्यपूजासंग्रह | पत्र संख्या-१६८ | साइज-? १०२८५३४ इच । भापषा-हिन्दी 
ससकृत | विषय-पूजा | रचना काल-2९ | लेखन काल-)< | धपूर | वेष्टन न० ६२१ | 
विशेष--नित्य नेमित्तिक पूजाशों का सम्रह है । 


श८प७.. नित्यपूजा । पन्न सख्या-४१ | साइज-१ ०१८४ इश्च । भापा-सस्ट्ृत ॥ तिषय-पृजा | 
रचना काल-)< | लेखन काल-स० १८७४ | पूर्ण | वेटन न० ७०६ | 


श्ण८य,.. नित्यपूजा | पत्र सख्या-१७ | साइज-१०६०८५ इज्च | मापा-सरदृत । विपय-पुजा । 
रचना काल-)< | जेखन काल-स० १८७४ | पूर्ण | वेटन न० ७०७ | 


विशेष--प्रतिदिन की जाने वाली पुजाश्ों का सम्रह है। 


शे८घध नित्यपूजा 7 -। पत्र सर्या-२१। साइज-१३१८६४ इस | सापा-प्राकत | विपय-पुंजा। 
रचना काल-2८ | लेखन काल-) । पूर्ण | वेष्टन न० ५१५। 


३६०. नित्यपूजापाठ | पत्र सख्या-३२०। साइज-६३39<४ ६ इश्च । मापा-सरकृत | विपय- 
पजा | रचना काल-)८ । लेखन काल-स० १६१६ । पूर्ण | वेष्टन न० ५७० | 


३६१ नित्यपूजासग्रह ॥ पत्र सख्या-३१ | साहज-१ १२१५३ इश्च । सापा-संस्कृत | विषय- 
पूजा । रचना फाल-2<। लेखन काल-)८ । पूर्ण । बेष्टन न* ८४५६ | 


३६२. निर्वाणपूजा | पत्र संख्या-२ | साइज-६)<७ इश्च | सापा-सस्कृत | विषय-पूजा | 
रचना काल-)६ | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन न० ११२८ | 


३६३ निर्वाणक्षेत्रपूजा | पत्र संख्या-२२। साइज-१ २६०८८ इब्च । सापा-हिठी | विपय- 
पूजा । रचना काल-)९ । लेखन काल-९ | पूर्ण । वेशन न० ४४५ । 


३६४. निर्वाणक्षेत्रपूजा-स्वरूपचन्द्‌ । पत्र सख्या-३३। साइन-१२६१९४ इच। सापा-हिन्दी | विषय - 
पुजा | रचना काल-स० १६१६ कार्तिक बुंदि १३ | लेखन काल-» । पूर्य | वेष्टन न० ५४६ । 


पिशेष--२ प्रतियाँ भरोर हैं । 


३६४५. पद्मावतीपूजा | पत्र सख्या-८। साइज-१०>९३४ इश् | सापा-सस्कृत | विषय-पूजा । 
रचना काल-> । लेखन काल-)८ | पूर्ण | वरेट्न न॑ं० १०४० । 


३६६ पचकल्याणकपूजा--प० जिनदास | पत्र सख्या-५३ | साइज-१२)९५६ इच। माषा-सस्दृत | 
विषय -पूजा । रचना काल-सं० १६४२ फागुण छुदी ४ | लेखन काल-)६ | पूर्ण | वेशन नं० ३४० । 


३६७. पंचकल्याणकपूजा- सुधासागर | पत्र सख्या-२६ | साइज-११)८५ इस | माप्रा-सस्छत | 


पूजा एवं प्रतिष्ठादि अन्य विधान ] [ ४७ 


्( 
ही 


विषय-पजा । रचना काल->८ । लेखन काल-)< । पूर्ण | वेष्टन न० ३४२ | 


३६८. पचकल्याणकपूजा- पत्र संख्या-२९। साइन-१११८५४ ६ च। माषा-हिन्दी । विषय-पृजा | 
रचना कालु-सं० १६३८ | लेखन काल-२६ । पूर्ण | वेटन्‌ न० ४६०। 


३६६. पंचकुमारपूजा-जवाहरज्लाल । पत्र सुख्या-३ | साइज-१०३१४%६ इख । सापा-हिन्दी । विषय- 
पूजा | रचना काल-)< । लेखन काल-)< | पूर्ण | वेश्न नं० ४६४ | 


४००. पचपरमेष्टीपूजा--यशोनन्दि । पत्र सख्या ११४ | साइज-६2८६ इख् | सापा-संस्छत्त | विषय- 
पूजा | रचना कोल-2<। लेखन काल-)< | पूर्ण । वेशन नं० ३२५१। 


विशेष--तौन अतियां भर हैं । 


४०१. पंचपरमेष्ठीपूजा--डालूरास | पत्र सर्या-२५ | साइज-१०२८५३ इम्च | मपा-हिन्दी । 
'विषय-पूजा | रचना काल-सं ० १८६० | लेखन काल-)< | पर्ण | वेष्टन नं० ४५३ । 


विशेष्ञ--महात्मा सदाछुखजी ने माघोराजपुरा में प्रतिलिपि को थी | पूजा की ६ प्रतियां भर हैं । 


४०२. पंचमंगलपूजा--देकचन्द | पत्र संख्या-२१ | साइज- ११)८४६॥ इन्च | सापा-हिन्दी | विषय- 
पूजा । रचना काल. | लेखन काल-सं० १६३४ | पूर्ण । बैष्टन नु० ४४८। हे 

४०३. पचमेरुपूजा--ठेकचन्द्‌ । पत्र संख्या-४३२ | साइज-१११८७६ इश्च । साषा-हिन्दी | विषय- 
पूजा । रचना काल-सू० १६६१० | लेखन कालु-2९ । पूण। बेष्टन न॑ं० ४७७ | 


आय 


४०४. पचमेरुपूजा--भूधरदास । पत्र संरव्या-४॥ साइन-११२८४६ इष्च | भाषा-हिन्दी । विषय- 
ही ऋ# का 5 3 
पूजा । रचना काश -)८ | लेखन फाल-)< | पूर्ण | वेष्टन नं० ६६६ | 


के 


विशेष--धानतराय कृत श्रष्टाहिका पूजा सी है। 


४०४५. प्रतिष्ठासार संग्रह--वसुनंदि | पत्र संस्पा-१३५ | साइज-१२)८४॥ इस । साषा-सस्कृत । 
विषय-विधि विधान । रचना काल-9< । लेखन काल-)८ [ पूरे | वेषध्टच न॑० २१६ । ह 


कि 


४ 


विशेष--हिन्दी श्रथें सहित है । अन्य का प्रारम्सिक साग निम्न प्रकार है-- 
प्रार्स --विधालवादसन्दृत्राद्वाग्देवीकत्पतस्तथा । 

चन्द्रप्र्नप्तिसंज्ञाच्च सूयप्रशप्तित ते: ॥४॥ 

तथा महापुराणाया छावकाध्ययनश्रुतान्‌ । 

सार संग्ृह्य उच्येह प्रतिष्ठासार / संग्रहे ॥५॥ 


हू चसुन॑दि नामा आचाय॑ हू सो प्रतिष्ठासार सम्रह नामा जो प्र'य ताहि कह गो--कहा करिके सिद्ध! अरिहृत 


भ्प ] हि [ पूजा एव प्रतिष्ठादि अन्य विंधान 


शेप्त जो बद्ध मान पर्यन्त जिन प्रवचन कहतां शास्त्र गुरु कहता सर्व साधु यातें नमस्यार करे के क्से छहँ वे सिद्ध, तिढ्व भयो 
है श्रात्म स्वरूप जिनके... * । 

४०६. पल्यविधानपूजा-रल्ननंदि । पत्र संख्या-६ । साइज-१३)४६६६ इम्च । साया-सरबत । 
विषय-पूजा । रचना काल-2९ | लेखन काल->< | पूर्ण | वेष्टन न॑० ४३१ । 


विशेष--पूजा की एक ग्रति भर है। 


के 


४०७. पाश्वेनाथ पूजा ] पत्र संख्या-३ | साइज-१३)८५६ इश्न । सापा-हिंदी | विपय- 
पूजा | रचना काल-)९ । लेखन काल-)<। पूर्ण । वेष्टन न० ११४१ ॥ 


कै 


४०८ पुष्पांजलिब्रतोद्यापन | पत्र सख्या-११। साइज-६)८६३ इम्च। साया-संस्कुत । 
विषय-पूजा | रचना काल-१९ | लेखन काल-) | पूर्ण | वेटन न० ४४२ | 


विशेष--इहत्‌ पूजा हैं । 


४०६. पूजनक्रियावणेन--वाबा दुल्लीचन्द्‌ | पत्र सख्या-३० | साइज-१२०४७६ इम्च | माप- 
इिन्दी । विषय-पूजा । रवना काल-> | लेखन काश-)६ । पूर्ण । वेटन न० ५१८ । 


४१०. पूजासम्रद्द | पत्न सख्या-१०० | साइज-७३२२८४३ इच । भाषा-हि दी । विषय- 
पूजा | रचना काल-9< | लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेषन न० १०६६ | 


विशेष--चतुविशति तथा श्रय नित्य नेमित्तिक पूजाश्ों का संग्रह है । पूजा सम्रह को तोन प्रतियां भौर है । 


४११. पूजासंग्रह | पत्र संख्या-रे८। साइज-१२२८६३ इस | मापा-हिन्दी | विषय-पूजा । 
रचना फाल-»९ । लेखन काल-2९ । पूर्ण । वेटन न० ६०२ । 


विशेष-- इसमें देव पूजा तथा सरस्वती पूजा है। 


४१२ पूजासग्रह ”"  * । पत्र सख्या-६। साइज-१ २१८८ इश्च | सापा -संस्तत-हिल्दी | विषय- 
पूजा । रचना फाल-) | लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेष्टन नं० ८१४ | 


विशेष--नित्य नियम पूजा, दशलक्षण, रलत्रय, सोलहकारण, पचमेर तथा नन्दौख्वर ोप पूजाऐे. है। पजा 
सम्रह को ४ स्रतियां भ्रौर है । के 


४१३. पूजासंग्रहद । पत्र सझ्या-२७१ | साइन-६»६ इश्च | मापा-सस्कृत ) विपय- 
पूजा | रचना काल-»< | लेखन काल-)< । पूर्ण | वेष्टन न० ३१७ | 


विशेष--नित्य नेमित्तिक २७ पूजाऐ तथा निम्न पाठ है-- 
(१) ततवाध पूत्र (२) खयभू स्तोत्र (३) सहस्तनामस्तीत । 


॥ 


पूजा एवं प्रतिष्ठादि अन्य विधान | [ ४६ 


४१४. पूजा स ग्रह ] पत्र सख्या-३३।| साइज-१३१८६५ इंश | साषा-सस्कृत | विषय- 
: पूजा | रचना काल-+ | लेखन काल-»। पूर्ण । वेष्टन न० ४३२ | 


विशेष--इसमें पल्यविधान, सोलहकारण, कंजिका व्रतोधापन श्रादि पूजायें है | 


४१५. पूजासम्रह | पत्र सख्या-२६ । साइज-१ ११६५ एइश्च | साषा-सल्छृत । विषय-पूजा | 
रचना काल-)८ । लेखन काल->८ | पूर्ण । वेष्टन न० ३३७ | 


सुखसपत्तिपूजा, जिनगुणसपत्तिप॒जा, लघुपुक्तावली पूजा का सम्रह है। 


४१६. ३क्कामरपूजा--उद्यापन--श्री भूषण । पत्र सख्या-२४ । साइज-१ ११९८४ इश्च । मापा-सस्छत । 
विपय-पूजा | रचना काल-)< । लेखन काल-सं० १८७८ वेप्षाख छुदी २ । पूर्ण | वेष्टम न० ३४६ | 


४१७, रल्लत्रयज्ञयमात्त | पत्र सख्या-२ । साइज-१२»८४४ इंच | भाषा-हिन्दी ( गध ) | 
विषय-पूजा । रचना काल-)< । लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेष्टब न० दं८७ | 


४१०, रक्नेत्रयज्नयमात्र | पत्र सख्या-३। साइज-£)८५ इख्च | भाषा-हिन्दी | विषय-पूजा | 
रचना काल-)< | लेखन काल-१< | पूर्ण | वेष्टन न० ८६८ । 


« ४१६. र्लत्रयपूजा | पत्र सख्या-१० | साइज-१११९६४ इल्च | साषा-सस्कृत | विषय-पूजा । 
रचना काल-.<। लेखन काश्-८ । पूर्ण | वेब न० ४२१ । 


७२०. रज्नत्रयपूजा * | पत्र सख्या-५ | साइज *१ ० डटड इश्च | साषा-सर्त | रवना काज़-# | 
लेखन काल-) | श्रपूर्ण | वेष्टन नं० १०४३ | है 


(>> हि हज 


४२१. रक्नत्रयपूजा भाषा--झ्यानतराय । पत्र संख्या--२ | साइज-१११८१४३ । सापा-हिन्दी | विषय- 
पृजा | रचना काल->< | लेखन फा-)< | श्रपू्ण । वेशन म० ४१६ | 


४२०. रत्नत्रयपूजा भाषा * | पत्र संख्या-३६ | साइज-१११८७ट इंच | भाषा-हिन्दी । पिषय- 
पूजा । रचना काल-2९ । लेखन काल-प० १६३७ सादबा छुदी ३ | पूर्ण । वेष्टन म० ४१४ । 


४२३. र्लनत्रयपूजा भाषा--पत्र सख्या-३ से ५४ । साइज १०८६ इस ) भाषा-हिन्दी | विषय-पूज! । 
रचन। काल-)< । लेखन काल-सं० १६३७ कार्तिक सुदी १३ । श्रपूर्ण | वेटन न० ४२४ | 


विशेष--प्रारभ्म के २ पत्र नहीं हैं | एक प्रन्ति श्रोर है किंतु बह भी श्रपूर्ण है! 


४२४ रोहियोत्रतोद्यापन--कऋष्यसेन तथा केसबसेन । पत्र सख्या-३६ | सताइज-१ ०६८४३ इश्च | 
साधा-सस्कृत | विषय-पूजा | रचना काल-)< । लेखन काल-)८ । पूर्ण | वेशन त० २६३ । 


;४क्‍ 


६० ] [ पूजा एवं प्रतिष्ठादि श्रन्य विधान 


४२४. लब्धिविधानण्थापनपूजा * | पत्र सख्या-७ | साइज-5)८६ इस । भाषा-संस्कत | 
रचना काल-» । लेखन काल-)<। पूर्ण । वेष्टन न० ५३४ । 


४२६. बृहतशांतिकविधान | पत्र संख्या-१३॥ साइज-१०६१४ इंच । सापा-संस्कत | 
विपय “विधान । रचना काल-9८। लेखन काल-सं० १६११ । पूर्ण | वेष्टन न॑० ५४० । 
कला ॥। ! हि $ “3 ई १ ६ (४ ;ं 

निशेष--प्रन्नालाल ने प्रतिलिपि की थी । 


४२७. विद्यमान वीस तीथेकर पूजा । पत्र सख्या-०। साएज-१०३१८४ इंच। सापा- 
हिन्दी । रचना काल-» ।लेखन काल->८ | श्रपूर्ण | वेशन नं० ८६८ ॥। 


४२८, विद्यमान बीस तोथेकर पूजा--जौंहरीलाल | पत्र सख्या-४६ | साइज-१४६:८८६ इस | 
भाषा-हिन्दी । विषय-पूजा | रचना काल-सं० १६४६ श्रावण छुदी १८। (सेखन काल-स० १६७१ | पूर्ण | वेष्टन 
न० ४०८ | 

४२६ विमलनाथपूजा 7” । पत्र सख्या-१। साइज-८०८६ इश्च | भापा-संस्कृत॥ विपय- 
पूजा । रचना काह-> | लेखन काल-)८ । पूर्ण । वेष्टन नं० १०६२ | 


४३०, विमलनाथपूजा. *' | पत्र संख्या-११। साइज-१०३१८६ इश | सापा-हिन्दी | विषय- 
पूजा । रचना कॉल-»< । लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेशन नं* १०५८ | 


४३१ शांतिचक्रपूजा | पत्र सख्या-३ | साइज- १३३८४३ इन्च | मापा-सरकृत । विषय- 
पूजा । रचना काल-> | लेखन काल-८ | पूर्ण | वेटठन नं० ४८४ | 


४३२. शास्त्रपूजा--द्योनतराय । पत्र सख्या-३ | 'साइज-१३)८५३ इब्च | भाषा-हिदी | विषय- 
पूजा । रचना कौल-»<। लेखन काल-2 । पूर्ण । वेष्टन न॑० ५६२ । 


४३३. श्रुतोद्यापनपूजा | पत्र संख्या-८ | साइज-१ ०३१७६ इष्च । सापा-हिन्दी | विषय-- 
पूजा । रचना काल-2( । लेखन काल-) | पूर्ण । वेशन नं० ४१५ | 
विशेष--लिपि बहुत सुन्दर हैं | 


४३४. पोडशकारणमडलपूजा-शअाचाय क्ेसबसेल | पत्र रूख्या-१०। साइज-११)९४ इ्थ्च | 
विषय-पूजा । रचना काल-»< | लेखन कात-सं० १८७८ स्येप्ठ सुदी & | पूर्ण | बेष्टन न० ३३३ | 

४३४. पोडशकारणब्रतोद्यापनपुजा--५० झानसागर्‌ | पत्र सख्या-३२ | साइन-१०१८४३ इस । 
भापा-सरकत । विषय-पूजा | रचना काल-> | लेखन फाल-3८ | पूर्ण | वेशन नं० ३३४ | 


४३६. पोडशकारणजयमात्त | पृत्र सख्या-१०८। साइज-१ ११८७टुंड झे । भापा-दिन्दी । 
4 के ०४ ॥ कप रे 


पूजा एवं प्रुतिष्ठादि अन्य विधान [५१ 
विषय-पूजा । रचना काल-)८ | लेखन काल-)< | पूर्ण । वे”्टन न॑० ३७७ | 
पिरेष--र्नत्रयजञयमाल (नयमल) तथा दशलक्षणजयमाल मी हैं। " 


४३७. पोडशकारणजयमात्त-रइघू । पत्र सख्या-२२। साइज-१११८५ इश्च। भाषा-प्राइत | 
विषय-धर्म | रचना फाल-)८ | लेखन काल-से० १८७६ मादवा छुदी ४ । पूर्ण । वेशन नं ० £ । 


विशेष--सहात्मा लाक्षचन्द ने इसी मल्दिर में प्रतिलिपि की थी । गायात्रों पर संस्छत में उल्पा दिया हुथ्रा है । 
एक प्रति भर है ! 


४३८. पषोडशकारणजयमात्त | पत्र रंख्या-७। साइज-१०३)८५ इच।] साषा-संस्कृत। 
विषेय-पूजा । रचना काल-< | लेखन काल-९ | पूर्ण । वेष्टन त० ४३४ | 


विरेष--रलत्रय तथा दशलक्षण जयमाल सी है । 


४३६. पषोडशकारणजयमाल्त | पत्र सख्या-२० | साइज-१ ०३)८४६ इश्च । माषा-सरूत | 
विषय-पूजा । सचना काल-9९ । लेखन फाल-)६। पूर्ण । वेष्टन न॑० ३३० । 

विशेष--दो प्रतियां भौर हैं । 

४४०. पषोडशकारणपूजा*' * । पत्र सख्या-१६। साश्न-११»७६ इस । साथा-संस्कत | 


विषय-पृजा । रचना काल-»< | लेखन काल-»< । पूर्य । वेष्टन न० ३१२६ | 


४४१ पोठशकारणपूजा”' * । पत्र संख्या-२ | साइज-११६१८४ इश् । साषा-सस्कृत | विषय- 
पूजा | रचना काल-»< | लेखन फाल-२६ | पूर्ण । वेशन न० ४८२ । 


विशेष--श्रति एक शरीर है । 


४४२. सम्मेदशिखरपूजा--रामचन्द्र | पत्र सर्या-७] साइम-११३६)०५६ इस्च | साषा-हिन्दी । 
पिषय-पूजा । रचना काल->८ | लेखन काल-)<८ | पूर्ण | वेष्टन नं० ४७१ । 


४४३. सम्मेदशिखरपूला * *। पत्र सख्या-३१। साइज-८६)८६६ इंच । माषा-हिन्दी | विषय- 
पूजा । रचना काल-+< । लेखन काल-स० १६२४ | पूर्ण | वेषन न॑० ४४२ | 


४४४. सरस्वतीपूजा” ” *। पतन्न संख्या-१० | साइज-४)८१० इच। भाषा-हिन्दी। विषय -पूजा । 
एवना काल-» । लेखन काल->८ । पूर्ण । वेष्न न० ११२३। 


विशेष--श्रन्य पूजाएं मी हैं 


४४५. सरस्वतीपूजा भाषा-पन्नाज्ञाल । पत्र संस्या-६ | साइन-१४)९८६ इच्च | सापा-हिन्दी । 


६२ ] " [ बूजा साहित्य 


विषय-पुजा । रचना काल-स ० १६२१ अ्येम्ठ छुंदी ४। लेखन कांश-१९ | पूर्ण | वेश्न न० ४०६ | 


४४६. सदखगुणपूजा-भ० धंर्मकीर्ति | पत्र सख्या-७३ | साइज-१ १३०९५३ श्थ | सापा-प॑र्कत । 
विषय-पुजा | रचना काल-)९ । ऐेखन काल-सं० १७६४ वेसाख छुदी ३ । पूर्ण | वेप्टन न॑ं० ३४८ | 


विशेष--सवाई जयपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 

४४७. सहस्रनामगुणितपूजा--म० शुभचेन्द्र | पत्र सख्या-१०४। साइज-८४४ इश्च। सापा८ 
सरकृत | विषय-पुजा | रचना काल-2९ | लेखन काल-स० १७१० कार्तिक थुदी ८। पूर्ण | वेशटन न० ३३१५ 

४४४८. सिद्धचक्रपू आा--थानतंराय । पत्र संख्या-३ | साइज-६ २१९४ | इच । सापा-हिन्दी | विषय- 
पूजा | रचता काल-0९। लेखन काल->९ | पूर्ण | वेट नं० ५३२ | 

विशेष--एक अति भीर है । 


४४६. सुगन्धद्शमीपूंजा... । पत्र सख्या-८५। साइज-१२१८६६ ईशा | मांधा-हिन्दी | विषय“ 
पूजा | रचना काज-८ । लेखन काल-)६ | पूर्ण | वेटन न० ६२६ | 


४४०, सोलद्॒कारणपूजा-टेकचन्द्‌ । पत्र रुख्या-००॥ साइज-१२०९४ इभ्व। माषा-हिन्दी | 
विपय-पूंजा | रचना काल-)4। लेखन काल-से० १६३४ भाद॑वां युदौ १० । पूर्ण | वेष्टन ने० ११४८ | 
विशेष--दो प्रतिया भ्रोर हैं । 


४४१. सोजदकारणपूजा. '“४* ?। पत्र सख्या-२१३॥ साइज-१११०४३ इज। भापा-हिस्दी | 
पिप्रय-पूजा । रचना काज-)<८ । लेखन फाल-)८ | पूर्ण । वेन नं० ४३५ । 


विशेष--थानतराय छत रत्त्रय, दशलक्षण, पचमेर तथा शरढाई द्वीप की पूजा भी है । 


४४५२, सोलईकारणपूंजा--दानतराय ।' पत्र संर्या-५ । धाइम-६)८६ इच | सापा-हिन्दी | विवय- 
पूजा । रचना काज-3९ | लेखन काल-२(। पूर्ण | वे्टन न॑० ४३६ 


विशेर्ष- दशंत6र्ण पुंजां मी है | 


४५३ सोलहकारण भावना“ “* | पश्र संख्या-१४] साइज>११ 5५४ ईशा । साषा-हिन्दी 
(पंथ)" विपय-पजां । रचना 'कातं-2९ | लेखन काल*>६ | पूर्णी | बेन ने? ८२७ । 


४५४. सोक्षहकारण जयमाल * “। पत्र संख्या-३] साइन-८)७ इश्। भापा-प्राकृत | 
विषय-पूजा | रंचनाकाद-2८ । लेखन कौल-» | पूर्ण । बेप्टन न० ६१५७ | 


विशेष--एक प्रति भर हैं । 


पुराण साहित्य ] [ ह३ 


४४४, सोलहकारण विशेष पूजा * ] पत्र सख्या-१९। सताइज-११७९४ इश्च। सापा- 
प्रात | विषथ-पूजा | रचना काल-)<| शेखन काज-0< | पूर्ण | वेषटन न० ३३५ | 


2४६. सोख्यत्रतोद्यापन--अक्षुयराम | पत्र संख्या-१४ । साइज-६)८५ हश । साधथा-संस्कत | 
विषय-पूजा । रचना काल->< | लेखन काल-स० १८८६ | पूर्ण | वेटशन न० २७४ | 


विशेष--जय्पुर में श्योजीलालजी दीवोन ने प्रतिलिपि कराई | 


७ २०-७९. 20 --६ पाक >ममन-नत 


विषेय॑-पुंरांण॑ साहित्य 
४५४ क्रादिपुराएं--जिनसेलाचा् । पत्र सरया-३४६ | साइम-१२)९५ इभश्च। सापा-संस्त | 
विषध-पुराण | रचना काल-<। लेखन कोल-सं० १७८६ मगर तुददी १० । पूर्ण | वेशन न० १३३१, 


विशेष--तीन तरह फी प्रतियों का मिश्रण है। श्राचार्य पंश्कीति के शिष्य छाम्र ने श्रतिलिपि की थी | 
एृक्ष प्रति भौर है लेक्नि वह श्रपूर्ण है । 


४५८ _ आदिपुराण--भ्ष० संकलफीरति। पंत्र संख्पा-२०६ | पाहज-११)८५ हंच। सार्षा-सस्कृत। 
पिषप-पुराण । रचना फाल-)< | लेखन काल-सं० १८६३० श्राप्तोज झुदी ! | पूर्ण | वेप्टन नें० १३१२, 


पिशेष--पश्री मोततीराम लुहाडियां से प्रतिलिपि कराई थी । १ पै १३६१ तंक के पत्र किसी प्राचौन प्रत्ति के हैं । 
एफ प्रति शोर है। 


| ४५६. प्रति सं० २। पत्र सहया-२४९ | साइज-१९१९६ इश्च | लेखन काल-प्त० १६७६ चेत सुदौ ५। 
पूर्ण | बेप्टन नं० २५३ | 


विशेष--चप!|वरती ( चांकधू ) में प्रतिलिपि हुई थी । 


४६०. आदिपुराण भाषा-दौलतरास | पत्र संज्या-६०६। धाइश-१२९७ एच | भाषा-हिन्दी 
गध । रचनों काल-सं० १८२४ । लेखन काल-स० १८४४ सँगत्तिर छुदी १४ | पूर्ण | बेन ल० ६५३ | 


विशेष--४ प्रतियां भौर हैं लेकिन वे कर्ण है। 


“शक ४६१. _अंति नं० २। पत्र संख्या-२०१ से १३१० | धोइअ-१०३)९७ इंच | लैंलन फाले-सं० १८६१४ 
भ्रासोओ बुंदी ११ | श्रपूर्ण | वेग्टम म० ७१४३। 


पिशेष--प्रति स्वयं अन्यकार॑ के हाथ की लिखी हुई भ्रतीत्ति होती हैं, जगह जगह संशोधन हो रहा है। 
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४६२. उत्तपुराण-गुणभद्राचार्य | पत्र संख्या-३२४ । साइज-१२)८०० इस | भमापा-९८० । 
वषय-पुराण । रचनाकाल-2८ । लेखन काल 2९ । पूर्ण | वेटन न० २५८॥। 


विशेष-- २ प्रतियां भोर हैं । 


०६३. उत्तरपुराण--खुशालचन्द्‌ | पत्र सख्या-२१४४॥ साइज-१२ ४१६ प्रश्य | भाषा-हिन्दी | 
विषय-पुराण । रचना काल-स- १७६४ । लेखन काल-म्त० १८१३ । पूर्ण | वेटन न० ६४२ | 


विशेष--दूसरी २ प्रतियां भौर हैं भौर वे दोनों ही पूर्ण हैं। 


४६४ नेमिन,थपुराण-ह्रक्षनेमिदत्त | पत्र सख्या-१७४ | साइज-११२६४८६ 5श । माषा-सरकृत । 
विषय- पुराण । रचना काल-»९ | लेखन काल-स ० १६४४ सादवा छुदी ५ | पूर्ण । वेषटन नं॑० १२८ | 


विशेष--लेखक प्रशरित भपूर्ण है | हे प्रतियां भौर हैं । ग्न्य का दूसरा नाम हरिवश पुराण भी है। 


४६४५. पद्मपुराण भापा-खुशाल्चन्द्‌ | पत्र संख्या-२४४। साइज-१०४६१८५ इश्व । भाषा-हिन्दी । 
विषय-पुराण । रचना काल-सं ० १७८३ । लेखन काल-स० १६५६ | पूर्ण | वेष्टन नं० ६६३ । 


विशेष--एक प्रति शरीर है लेकिन वह श्रपण है । 


४६६ पद्मएराण भाषा-पं० दौलतराम | पत्र सख्या-९ से ४१७ | साइज-१५)८६३६ इश् । साषा- 
हि दी । रचना काल-सं० १८२३ | लेखन काल-2< । श्रपूर्णी | वेष्टन न॑० ६४० | 


विशेष --२ प्रतिया भोर हैं लेकिन वे सी श्रपूर्ण हैं 


४६७, पाण्डवपुराण--बुल्ञाकीदास । पत्र सर्या-२०२। साइज-१ १०६६ इस । माषा-हिन्दी | 
विषय-पुराण । रचना काल-स० १७५४ | लेखन फाल-८ | पूर्ण । वेष्दन न० ६४४ । 


विशेष--एक प्रति शरीर लेकिन वह श्रपूर्ण है। 

४६८. पाण्डवपुराण--भ० शुभचन्द्र । पत्र सस्या-२६५। साइज-११३१८४ इख । मापा-सस्कृत । 
विपग-पुराण | रचना काश्त-स० १६०८ | लेखन फाल-स० १७६७ वेशाख छुदी १५। पूर्ण | वेष्टन न॑० ११८। 

विशेष -हँसराज खंडेलब्राल की स्त्री लाढ़ी ने अन्य की प्रतिलिपि करवाकर १० गोरघनदास को मेंट की थी | 


४६६. पुराणसारसंग्रद--भ० सकलकीर्ति। पत्र संख्या २११। साइज-१२)८६ हज | साथा- 
सरकृत | विषय-पुराण | रचना फोल-2८ | लेखन फाश-४० १८२३ चेत सुदी १४ | पूर्ण | वेटन न० २५६ । 


४७०, भरतराज दिग्विजय वर्णन भापा-- पत्र सख्या-१६ | साइन-१२१८५३ इन । साषा»हिन्दी 
गध । विषय-पुराण । रचना काल्-2८ | खेखन काल-स० १७३८ श्रास्रोज छुदौ ८ | पूर्ण | वेष्टन न॑० ६८० । 
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विशेष--जिनसेनाचार्य प्रणीत श्रादि पुराण के २६ वें पर्व का हिन्दी गय है | गय का उदाहरण निम्न प्रकार हैं | 

हे देव तुम्हारा विहार कें समय जाण॒ु कर्म रूप बेरी को तर्जना फहतां डर करतो संतो ऐसो महा उद्धत सबद करि 
दिसां का मुख पूरया है । जाने ऐसो परगट नगांरा को टंकार सवद सगवान के विहार समय पग प्रग के विषे हो रहे। 
( पत्र सख्या ३३ ) 


४७१. वद्ध मानपुराण भाषा-पं० कैशरीसिंह । पत्र सख्या-२०३। साइज-११४२८४४ ईच । 
भाषा-हिन्दी | विषय-पुराण | रचना काल्-स० १८७रे फागुण छुदी १२ | ।लेखन काल-स० १८७४ चेत बंदी १४। 
श्रपूर्ण | वेटन न० ६७८ | 


विशेष--७५ से &४ तक पत्र नहीं हैं। अन्प का आदि श्रत मांग निम्न प्रकार है-- 
प्रारम्स --जिनेश विश्वनाधाय +तगुणर्तिधवे । 
धमचक्रमृते मूरद्धों श्रीमहावीरस्वामिने नमः ॥१॥ 


श्री बढ मान स्वामी कू हमारों नमस्कार हो। केसेक हैं वद्ध मान स्वामी गणधरादिक के ईप्न हैं, श्रर ससार के 
नाथ हैं श्रर भ्रनन्‍्त गुणन के समुद्र है, श्र धर्म चक्र के धारक हैं। 


गय का उदाहरण-- 
भ्हो या लोक विषे ते पुरुष धन्य हैं ज्यां पुरुष न का ध्यान विये तिष्ठताचित्त उपसर्ग के सेकंडेन करिहू किंचित्‌ 
मात्र ही विक्रिया कू नहीं प्राप्ति होय है ॥७॥ तहां पीछे वह रूद्र जिनराज कू' श्रचलाकृति जाणि करि लब्जायमान मयाथका 
श्राप ही या प्रकार जिनराज की स्तुति करिये कू' उद्यमी होता भया । 


श्रन्तिस प्रशस्ति-- 

नगर सवाई जयपुर जानि ताकी महिमा श्रधिक प्रवानि | 

जगतसिंह जह। राज करेह गोत कुछाहा छुन्दर देह ॥६॥ 

देत देस के भ्रावे नहां, मांति मांति की वस्ती तहां। 
जहा सरावग बसे श्रनेक केईक के घट मांही विवेक |] 
तिन में गोत छाबडा मांहि, वालचद दीवान कहाहि । 

ताके पुत्र पांच गुणवान, तिन में दोय विख्यात महाव्‌ ॥८॥ 

जयचद रायचद है नाम स्वामी धर्मवती कीने काम | 

राजकाज में परम प्रवीन, स्र्म ध्यान में बुद्धि सुचीन ॥६॥ 
सघ चलाय प्रतिष्ठा करी, सब जग में कीर्ति विस्तरी | 

श्रोर श्रधिक उत्सव करि कहा रामचंद संगही पद लट्ठा |१०॥ 
व दीवान जयचद के पांच, सबकी धरम करम में सांच । 


4४ 
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तब रूचि उपजी यह मन,मांहि, वीर.रित की सापा नांहि॥११॥ 
जो याकी भ्रव भाषा होय, तो यामै समुझे सहु कोय । 
यह विंचार लखिके बुधिवान, पंडित केशरीतिंह महान ॥१३॥ 
तिन प्रति यह प्रार्थना करी, याकी करो वचनिका खरी | 
तब तिन थ्र्थ कियो विस्तार, श्र थ संस्कृत के श्रत्॒सारी ॥१४॥ 
यह खरड़ो कीनी तब तिने, ताकी महिमा को कवि मने । 
पुनि व्याकरण बोघ बुद्नवान, वसतपाल साहवडा जान ॥१४॥| 
ताने याकों सोधन कीन, मूलप्र'घ श्रधुत्तारि छुवीन । 
अधि श्रतुसारि बचनिका मयी, ताकू गुरजन ह्तियों नहीं ॥१९॥ 
भर >८ | >् अर 
दोहा--सबत श्रष्टादश सतक, घोर तहचरि जानि । 
छुकल पछ्त फागुण सली, पुणय नक्षत्र महान ॥२१॥ 
सुक्रवार शुम द्वादसी, पूरण सयी पुराण । 
वाचे छुनें क्व सव्यजन, पावे गुण श्रमलान ॥२२॥ 


इति भी सट्टाकक सकलकीर्ति विरचिते “श्री वद्ध' मान पुराण संस्कृत ग्र'घ की देस सापा मय वी वचनिका पढित 
केशरीधिंह रुत संपूर्ण”! | मिती चेत घुदी १४ शनिवार सं० १८७४७ फा में अ भ लिख्यो । 


४७२. वद्धेमानपुराणसूचनिका.. * । पत्र संख्या-१० | साइज-१०)८४ इश्च | सापा-हिन्दी । 
विषय-पुराण । रचना वाल-»< । लेखन काल-»< । पूर्ण । वेशन नं० ६७६ | 


४७३. बद्ध मानपुराण भाषा ' | पन्न संख्या-७। साइज-१ ११९७६ ६ च | माषा-हिन्दी । 
विषय-पुराण । रचना काल-)< । लेखन काल-)< | श्रपूर्ण | वेष्टन न० ८४६ ] 


४७४. शान्तिनाथपुराण-- अशग़ ॥- पत्र - संख्या-8 ८५। साइन-१ ०>८४४३ इच। साषा-सस्क्ृत | 
विषय-पुराण । रचना फाल-9८ | लेखन कालुदसं५ श८रे४ अरषाद छुदी १२ ॥ पूर्ण | वेशन्‌ नं० १२६ । 


४७४. शान्तिनाथपुराण- सकल्नकीति । पत्र सख्या-१६९ । साइज-१११९५ इच्च | भाषा-सर्कृत | 
पिषय-पुराण । रचना काल-)< । लेखन काल->< । पूर्ण | वे्टन नं» १३० | 


विशेष--प्रथ सख्या लोक प्रमाण ४३ ७५ है । एक प्रति थोर है। 


४७६. हरिवंशपुराण--जिनसे नाज्राये ॥, पत्र, सख्या-२५५। साइज-१ १६१८५६ इस | सापा- 
सस्डत । विषम-पुराण। रचना काल->< | लेखन काल-+८ | पूर्ण | वेष्टन न० ११६ | 


विशेष--अति नवीन है। २ प्रतियां;भौर:हैं.।, 


काव्य एवं चरित्र ] | ६७ 

४७७, हंरिवंशपुराण--पं० दौल्तरीम । पत्र सख्या-५३० । साइज-१ ११९६३ इख । साण-हिन्दी । 
रचना काल-सं० १८२६,। लेखन काल-स० १८१४ -। पूर्ण | वेष्टन नं० ६६४ । 

विशेष-- रूपचन्द ने प्रतिलिपि की थी । दो प्रतिया भौर हैं। 

४७८. दहरिवंशपुराणं-+खुशालचन्द्‌ | पत्र सस्या-१४१। साइज- ११६१८४६ इस । माषा-हिन्दी । 
विषय-पुराण । रचना काल-६० १७८० वेशाख छुदौ ३ | लेखन काल-से० १८३१ फाग्रण बुंदी ११। पूर्ण | वेशन 
न० ६४५ | 

विशेष--तीन प्रतियां भोर हैं। 


हु जे त ४ 
+६०छर.अऋूत-जप 0.5० 
डेन्न> न 


विंपय-काव्य एवं चरित्र 
४७६. उत्तरपुराण--मद्दाकषि पुष्पदंत | पत्र सख्या-३२४ से ८शे८५॥ साइज-१२)८५३ इश्े ! 
भाषा-श्रपप्र श । विषय-काव्य । रचना काल->८ | लेखन काष्-सं० १४१४७ कातिक घुदी १४ | पूर्ण ] वेष्टन नं० ११७। 
विशेष--२२४ से पूर्व श्रादि पुराण है। 


प्रशस्ति--स ० १५५७ कार्तिक्मासे- शुव्लप्ते पूर्यप्रास्याँ तिथी गुरुंदिने श्रथो श्री घनोषेत्रगे श्री चद्प्रमं 
श्ेत्पयालये श्री मूलसधे भारतीगश्छे बलात्कारगणे श्री कुम्दपुल्दाचायान्वये संह्टारक भी पंद्नन्दिदेवा: तत्पड़ों स० श्रौ देवेन्द्रकीति 
देवाः तत्पट्टी भ० श्री विधानन्दिदेवा ततपद्टो म० श्री. मल्लिभूषण देवा: तंस्ये शिष्य मर महेन्द्रंदत, नेमिदत ते: सेट्टेरक 


भ्रीं मल्लिभूषणाय महापुराण पुरषकं प्रदत' | 

४८०. फर्लावेतीचरित्र--भुरव्नकीरतति | पंत्र संस्या-5 | धाइज-१०६:८४६ इश्च । माषा-हिन्दी। 
विषय-चरित्र ।' रचनी काल-)८ । लेखन कार्ल-)९ | पूर्ण । वेष्टन नंँ० १०६५ । 

४८१. गौतमस्वामीचरिश्र--आचाये धर्मधन्द्र | पत्र सख्या-३९ | साइम-१२)०६३ इशव | सापा- 
संस्कृत | विषय-चरित्र | रचना काले-सं० १६२२ | लेखन फाल-सं० १८०२ ज्येष्ठ छुदी २ | पूर्ण | वेष्टन नं७ २१३। 


४८२. चन्द्र्भाचरित्र-कथि दामोदर । पत्र संख्या-१२३ | साइज-१२)८६ इब्च | साधा-संस्कृत | 
विषय-चरित्र । रचना फा-)८ ।-लेखन काल-)९ | पूर्ण | वेटन नं० १३१ 


क्ष्द] [ काव्य एवं चरित्र 
विशेष--१२३ से भ्रागे के पत्र नहीं हैं | प्रति नवीन है | अ्रथ वी पृणष्पिका निम्न प्रकार है | 


इति मढलपूरिश्रीभृूषण तत्मट्टे गच्छे मद्ठारक श्री धर्मचन्द्र शिष्य कबि दामोदर विरचिते श्री चन्द्रममचरित्रे 
चम्द्रप्रमकेबलश्ञानोलत्ति वर्णनों नाम द्वार्विशतितम सम; | 


धुण३े. पन्द्रप्रभचरित्र-वीरनदि | पत्र सल्या-११२ | साइज-१ १२८४ इष्च | सापा-सस्क्ृत | विषय- 
काव्य | रचना काल-3)८ | लेखन काल-प्त० १८६६ माघ बुदी १३। पूर्ण | वेष्टन न० २३० | 


विशेष --फतेहलाल साह ने अतिलिपि कराई थी । काव्य की १ अ्रति श्रौर है ! 


४८४ चेतनकर्मचरित्र--भैया भगवतीदास | पत्र सख्या-१५। साइज-१०१८४३ इच | मसाषा- 
हिन्दी (पथ) | विषय-चरित्र | रचना काल-सं ० १७३२ ज्येप्ठ बृदी ७ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन न० ३७- | 


विशेष--प्रन्य की ३ प्रतियां श्रोर है । 


४८४. जम्बूस्वामीचरित्र--महाकवि बीर । पत्र सख्या-११४। साइज-१२२८४ई इख् । भाषा- 
धपम्र श | विषय-काव्य | रचना काल-स० १०७६ माह छुदी १० | लेखन काल-सं० १६०१ श्साढ़ छुदी १३॥ पूर्ण । 
वेष्टन न० २२६ | 


विशेष--प्रन्यकार एवं लेखक श्रशस्ति दीनों पूर्ण है। राजाघिराज श्री रामच दजी के शासनकाल में टोडागढ में 
श्रादिनाथ चेत्यालय में लिपि की गई थी | | 


खडेलवाल वशोत न साह गोत्र वाले सा० हेमा पायी हमीर दे ने अतिलिपि करवाकर भंडलाचार्य घर्मचन्द्र को 
प्रद्दन की थी । लेखक प्रशस्ति निम्न है | 


सवत्‌ १६०१ वर्षे आषाद सुदी १३ मौमवासरे टोडागठवास्तव्ये राजाधिराजरावश्रीरामचन्ठविजयराज्ये भी 
श्रादिनाथवचेत्यालये श्री मूल्रस थे नथाम्नाये वलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुन्दकुन्दाचार्यान्चये मट्ठारक श्री पश्ननन्दि देवास्तलट्टो 
म० शुमचन्द्रदेवा तत्पट्ट म० श्री जिनचन्ध देवासरतत्पट््ट स० प्रमाचन्द्रदेवास्तत्‌ शिष्प मंडल श्री धर्मचन्द्रदेवा तदाम्नाये 
खडेलवालान्वये साह गोत्रे मिनपूजापुरन्दरान गुणश्रेयोन्रपति: साह महसा तद सार्या सुहागदें तटपुत्र साह मेघच दर द्ि० कौजू । 
साह मेघचन्द्र साया माशकदे द्वितीय नवलादे । तत्पुत्न साह हेमा द्वि« साह हीरा तृतीय साह छाजू । साह हेसा भार्या हमौर 
दे तत्पुन्न चि० मौखा । साह हीरा भार्या हीरादे | साह कौजू मार्या कोतुकर्दे तत्मुत्न साह पदारध द्वि० खीवा | सा० पदार॒य 
सायो पारमदे तल्युत्न सा० धनपाल । साह खीवा साया खिवलिरी तत्पुत्र हू'गरसी एतेषा मध्ये सा० हेमा मार्या _मीर दे एतत्‌ 
जन्वृस्वामीचरित्र लिखाप्थ रौहिणावत उद्योतनार्थ मडलाचार्या श्री धर्मचन्द्राय प्रदर्च | 


४८६ जम्बूस्वामीचरित्र--त्र० जिनदास | पत्र सख्या-३६ | साइज-११३)८४३ इश्च | भाषा- 
संस्कृत | विषय-चरित्र | रचना काल-)< | लेखन काल-)८ । पूर्ण । वेष्टन म० +२७ | 


विशेष --£शस्ति श्रपूर्ण है । एक प्रति श्रौर है। 


> 
९ 


काव्य एवं घरिच्र | [ ६६ 


४८७, जम्बूस्वामीचरित्र - पांडे निनदास | पत्र संख्या-२० ) साइज-१०३१८१ इब्च ) माषा-हिन्दी 
( पद्च ) | विषय-चरित्र | रचना काल-स० १६४२ मादवा बृदी ५) लेखन काल-»६ | पूर्ण | वेष्टन नं० ४८० । 


विशेष--श्रकबर के शासनकाल में रचना की गई थी । दो तरह की लिपि है । 


४८८. जिनदत्तचरित्र - गुणभद्राचाये । पत्र संख्या-४८ | साइज-१०३२९४६ इष्च । माषा-सरकृत । 
विषय-चरित्र | रचना काल-)< | लेखन काल-सं० १८२५ | पूर्ण | वेष्टन न० २२० । 


विशेष--प० नगराज ने श्रतिलिपि को थी | + श्रतियां भर हैं । 


४८६. जिणुयत्तचरित्त (जिनदृत्तचरित्र)-पं० ल्ाखू। पत्र संख्या-१८० | साइज-११३२४५६४ इस । 
माषा-अ्रपञ्र| श । विषय-चरित्र ) रचना काल-सं० १२७५ | लेखन काल-स० १६०६ मंगतिर छुदी ५। पूर्ण । 
वेष्टन न॑ं० २२१ | 


टु 


विशेष--सं० १६०६ मगप्तिर छुदी ५ श्रादित्यवार को रणथमौर महादुर्ग में शान्तिनाथ जिन चेत्यालय में 
सलेमशाह श्रालम के शासन के श्रन्तंगत खिदिरखान के राज्य में पाटनी गोत्र वाले साह श्री दूलहा ने प्रतिलिपि कराकर 
धाचार्य ललित कीर्ति को सेंट की थी । 


४६०. णायकुप्रारुचरिए ( नागकुमारचरित्र )--महाकवि पुष्पदन्त । पत्र सख्या-६६। साइब- 
८३८४४ ३ ७ | भाषा-श्रपश्र' श | विषय-काव्य | रचना काल-2९ | लेखन फाल-स० १५१७ वेसाख सुदो ५। पूर्ण । 
बेन न० २१२ । 


प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 


सं० १५१७ वर्ष वंसाख सुदी £ श्री मूलसपे बलात्कारगणे सरस्वतोगच्छे मद्टारक श्री पद्मनंदिंदेवा तत्पट्ट मद्ठार 


श्री शुमचन्द्र देवा तत्मट्टालकार मझरक भ्री जिनचन्द्र देवा | शिक्षणी बाई मानी निम्तिचे नागकुमार पंचसी कथा लिखाप्य कम्रणेय 
निर्भितते प्रद्त॑ | 


४६१ प्रति न्ुं० २। पत्र संखया-६० । साइज-१०५)८४ इञस्च | लेखन काल-सं० १५०९८ श्रावण 
चुदी १। पूर्ण | पेष्टन नं० २३४ । 


टाः 


प्रशस्ति--सवत्‌ १५२८ वर्षे श्रावण घुदि १ घुघे अवणनक्षत्रे सुसनामायोगे श्री नयनवाह पत्तने छुस्नाण अलाव- 


.. दौनराज्यप्रवत्त ाने श्री मूलसंघे वलात्कारगणे सरस्वतीग्छे श्रौकुन्दकुन्दाचार्यान्वये सद्ारफ श्री पद्मनन्दि देवा तत्पट्टो स० 


श्री शुमचन्द्र देवा तपईं सद्मारक जिनचन्द्रदेवा तत्‌ शिष्य जेनन्दि श्रात्म कर्म क्षयार्थ निमिसे इद णायकुमार पंचमी लिखा- 
पिते । खढेलवाल वशोत्यन्र पहाव्या गोत्र वाले श्रर॒जन सार्यो केलूई ने प्रतिलिपि कराई | 


४६२. ट्विसधानकाव्य सटीक--मृलकर्त्ता-धनंजय, टीकाकार नेमिचन्द्र। पन्न सख्या-१8६ | 
पाधज- १४३८६६ इम्च | साधा-सस्कृत । विषय-काव्य । रचना काल-)< ) लेखने काल-)८। पूर्ण | वेषन न० १४ | 


७० ] [ काव्य एवं चरित्र 


अतिग पुष्पिका--इति निरबंधविद्यागंडनमंडितपडितमंठलीमंडितस्य पटतफचम्रबर्तिन”. श्रीमतूतिनयधर्ष- 
पडितस्य युरोरतेवापिनो देवनदिनाम्न शिष्येण सफ्लफ्लोद्रवचासचातुरीचद्रिकाचर्करेण नेमिच ण विरचितायद्विसंघान 
कविर्धन॑जयस्य राघव पियीयापरानमकावब्यस्य पढफीपुदीनों दघानायां दीकाया श्रीरामध्यावर्ण नाम श्रष्टादश सर्ग । 


दीका का नाम पदकोपुदी है | 


४६६, धन्यकुमार चरित्र--संकलकीत्ति | पत्र संख्या-४६ । साइन-१११)८४३ इम्च | साथा-पर्त । 
विषय-काव्य | रचना कोश-)< » णेखन काल-सं० १६५६ । पूर्ण | वेष्टन न॑० २३७। 


प्रशस्ति--संबत्‌ १६५६ बर्षे कार्तिक बुद्ी ७ रविवासरे भी मूलसंघे सरसतीगष्छे बलातकारगणें श्री पुन्दकु दा 
चार्यान्वये भट्टारक जशकीरतिंदेवा तल्ट्टो मद्टा[फ भरी ललितकीतिदेवा तत्‌ शिष्य “ब्र०” श्रीपाल स्त्रय॑ पटनार्थ गरृहीत॑ | लिखित 
व देरीगढ़दुर्गे वास्तव्य श्रक्बर पातिसाहि राज्ये प्रवतते । 


४६४. धन्यकुमार चारित्र--अ्र*नेमिदप्त | पत्र संस्या-३० | साश्ज-१०६११ इण | माया-संछत । 
विषय चरित्र | स्वना फाल-»६ | लेखन फात->< | पुर्ण | बेन न० २३८ | 


विशेष--प्रारम्भ के पत्र जी हैं । 


४६४, धन्यकुमार' चरित्र-खुशाल्नचन्द | पंत्र रुख्या-५० | साइज-१०१९४ इश्च । भाषा-हिन्दी 
(पथ) | विषय-चरित्र । रचना काल-) | लेन काल-)९ | पूर्ण | 'वेष्टन न० ६१६ |. < 


विशेषा--तीन प्रतियाँ श्रौर हैं । 


४६६. प्रयुम्नचरित्र--पश्र संस्या-१६० | साइज-६१८९ हम । भाषा-हि दी | विषय-चरित्र | रघेना 
काल-)< | लेखन काल-» । अपूर्ण । वेष्टन न॑ ० ११११। 


४६७ प्रयुम्नचरित्र - पन्न सख्या--३४ | साइज-११६३१८४५ इच | भाषा-हिन्दी (पथ) | विषय-चरित्र | 
रचना काल-सं० १४११ भादवा बुद्दी £ | लेखन काश-सं० १६०४ श्राप्तोज़ बंदी ३ मगरबार | पूर्ण । वेटन न० ६१२ | 


विशेष-भ्रध॒ न्न चरेश्न फी रचना किसी श्रम्ताल व धुने की थी | रचना की भाषा एवं शेल्ी श्रच्छी है | रचना का 
श्रादि श्रन्त भाग निम्न प्रकार है-- 


प्रारंम--सारद विशु मति कवितु न होई, सर थाखर णवि वूमई कौह । 
सीस धार पणमई सरहुती, तिहि फटेँ बुधि होश कत हुती ॥१॥ 
सथु को सारद सारद फर्‌३, ति. कउ अतु न फोऊ खहई | 
जियवर मुखह शणि गाय वणि, सा सारद पणवहु परियाण ॥२॥ 
श्रठदल फप्तल सरोवस वाहु, काम्मीर पुरल (हु) निकासु । 
इस चदीकर लेसणि देह, फवि सधार सरसई पमणेई ॥३॥ 


काव्य एवं चरित्र, ] [७१ 


सेत वस्त्र पदमबतीण, करह श्रलावणि वाजहि वीण। 
आगम जाणि देहु बहुमती पुणु दुह जे पणवई सरस्वती ॥४)॥ 
पद्मावती दड कर लेइ, जालामुल्ली चकेसरी देह । ह 
अवमाइ रोहिणी जो सार, सासण देवी नवह सघार ॥४॥ 
जिणसांतण जो विघन हरेइ, हाथ लकुटि ले ऊम्तो होइ। 
सवियहु दुरिउ हर्‌इ श्रसरालु श्रगिवांणीउ पर खिंत्रपांल ॥६॥ 
चउबीसउ स्वामी ईख हरण, चउवीस के जर मरण । 
जिण चउवीस न घररि सोंउ, कएठ कवितु जह होह पत्ता ॥७॥ 
रिपभु श्रज्ितु ससउ तहि मयउ, श्रमिन॑दत्ु चउत्थउ बच्चन यठ । 
ससति पदसमु प्रभु अवर छुपाछ्, चद॒ष्पठ श्राउमउ निकाठु ॥-॥ 
छुविधु नवउ सीतलु दस भयठ, श्ररु श्र यत्तु ग्यारह जयउ | 
वाप्तपूजु श्रर विमल भ्रनतु, धमु सति स्ोलहउ पहू पहू त ॥६॥ 
धु सतारह भर छु शत्यार, मल्लिनाथ एयुरासी बार। 
प्रणिप्त॒त्नत नभिनेमि वावीस, पाठु वीर महुदेहि श्रसीस ॥१०॥॥ 
सरप्त कथा रप्तु उपजई घरणउ, निसणहु चरित पजूतह तणउ । 
सवतु चोदहसी हुई गये, ऊपर भ्रधिक ग्यारह सये । 
सादव दिन पचइ सो तारू, स्वाति नक्षत्र सनीश्चर वारु ॥१२॥ 


सध्यमाग-प्रथ्‌ म्त रुक्मणी फे यहां श्रापहुचे हैं किन्तु यह प्रकट ने हो पाया कि रुक्‍्मणी फा प्रत्र भ्रागया। 
पृश्न आगमन के पूर्व कहे हुए सारे राकेत प्रिल गये हैं किंतु माता पुत्र को देखने के लिये अ्रधीर हो रही है - 


षण षंण रूपिरि। चद॒ह अ्रवास, षरा षण सो जोवइ चोपाप्त । 

मोस्यों नारद कक्मउ निरूत, भाज तोहि घर श्रावई पूत ॥ ३८४॥ 

जे मुनि वयण कहे प्रमाण, ते सबई प्रे-सहिनाण। 

च्यारि आवते दोठे फले, श्ररश्राचल दौठे पीयरे ॥३८५॥ हर 
पूकी वापी सरी छुनीर श्रपय छुगल मरि आये षीर। 

तठ रूपिशि मन विस मयउ, एते अह्मचारि तहाँ गयउ ॥३८६॥ 

नमस्कार तव रूपिरि! करह, धरम विरधि खूडा उचर्‌इ । 

करे भ्रादर सो विनउ करेइ, कणय प्तिघासणु वेसण ढेहु |३८७॥ 

समाधान पूछई सम्ुझह, वह भूखठ २ बिललाई। 

सखी वृत्ञाइ जणाइ सार, जेबण करहु मं लावहु वार ॥|३८८॥ 


हर ,[ फाध्य एवं चरिप्र 


जीवण करण उठी तथिणी, हुईरी मथण श्रप्मी यभीणी । 
नाज न घुए चूल्हि पु थाई, वाद भूपठ २ चिलेलाह ॥३८६॥ 


ग्रतिम--महसामी कउठ कीयउठ बसाण॒ु, तुम पुन पायउ निरवागु | 
श्रगरवाल फी मेरी जात, पुर श्रगरों ए घृहि उतपाति ॥६७५॥ 
सधणु जणणी गुणवई उर धरिठ ता महाराज घरह श्रवतरिठ । 
एर्छ नगर बसते जानि, स्‌ णिउ चरित मद रचिउठ पुराण ॥६७६॥ ह 
सावय लोग बसहि पुर माहि, दह लक्षण ते धर्म कतई | 
दस रिस मानह दुतीया मेउ भावहिं चितहं जीणेत्तरु देड ॥६७०॥ 
एहु चरितु जो बांचइ फोइ, सो नर स्वर्ग देवता होह | 
हलु वह धर्मा खपइ सो देव, मुकति बरंग ण मागइ एम्व ॥६७८॥ 
जो फृणिप्तुणह मनह धरि माठ, श्रतुम कर्म ते दृरिहि जा$ | 
जो र घखाणह माणुस कबणु, ताहि फहु तू सई देव परदमगु ॥६७६॥ 
श्र्व लिखि जो रि खियाबह साधु, सो सुर होह महा ग्णरथु । 
जो र पढावह गुण किउ निखउ, सो वर पावद कचण सलउ ॥६८०॥ 
यहु चरितु पु न मठारू, जो वर पदह स नर महसार । 

*.. तहि परदमण तुह्ी फल् देह, सपति पुत्र श्रवद जसु होह ॥६८९॥ 

हउ घुधि हीगु न जाए केम्बु, श्रक्तर मातह ग्रणड न भेठ | 
पढित जणह नमू फर जोडि हीश भ्रधिक जण छावहु खोढि ॥६८२॥ 


॥ इति परदमण चरित समाप्त: ॥ 


४६८. पाश्वेपुराण--भूधरदास | पत्र संस्या-१०४ | साइम-१०३)८४ इश्च | भाषा-हिन्दी (पथ)। 
विपय-कांन्य । रचना फाज-स ० १७८६ | लेपन काज-स० १०६३ | पूर्ण | वेटन न० ६४०७ । 


विशेष-- १६ प्रतिर्या भर हैं । 


४६८६. प्रीतिकरचरित्र--त्र० नेमिद्त्त | पत्र सख्या-२४। साइज-? ०११८५ इश्च | मापा -सस्तत । 
प्रिपय-चरित्र । रचना फाल-> । लेखन फाल-) | श्रपूर्ण | ब्ेप्टन नं० २१० | 


विशेष -प्रथ प्रशरिति श्रपूर्ण है | 
४००, बाहुवलिदेव चरिए (बाहुवलि देव घचरित्र)--प॑० धनपाल । पत्र सख्या-२६७। पाइज- 


११६०८४४ एल । सापा-श्र प्॑र श | विषय-चरित्र | रचना काल-स० १४४४ बेसाव सुदी १३ | लेखन काज्ष-स० १६०३ 
श्रापाद छुदी ४ | पूर्ण | वेष्टन न० २५२ ॥ 


काव्य एवं चरित्र ) [| ७३ 


विशेष--प्र थकार व लेखक श्रशत्तति पूँण है। लेखक प्रशस्ति का श्रन्तिम सांग इस प्रकार है-- 


« ऐतेषां मध्धे हू'ठाहड देशे कछुवाहा राज्यप्रवर्तमाने अ्रमरसर नगरेतिनामस्थितों घनथा य चैयचेत्यालयादि 
सोमाल#$त तन राज्य पदाश्रितौ राजश्री सूजा उधरणयो राज्ये वसन सघही लाखा तेनेद वाहुवाल चरित्र छिखाप्य ज्ञानपात्र 
श्राचाय धर्मायदच॑ | 


४०१, भद्गवाहुचरित्र - आचाये रत्लनदि | पत्र संख्या-४३। साइज-१ ०३८४८ ध्म्च। सापा- 
संस्कृत | विषय-चरित्र | रचना काल्-१६ | लेखन काल-स० १७२० | पूर्ण | वेष्टन न० २४० | 


विशेष - एक प्रति भ्रोर है | 


४०२, भद्रवाहुचरित्रभापा--किशनसिह्‌ । पत्र सख्या-२०२ | साइज-१ १२४६ इंच | भाषा-हिन्दी । 
विषय-च रित्र । रचना काल-प० १७८० | लेखन काल-»< | पूर्ण | वेष्टन न० ६०८ | 


विशेष--पत्र ५५ के बाद निम्न पाठों का सम्नह है जो समी किशनिंह द्वारा रचित हैं-- 


पिषय-पछूची र्क्त्ता रचना सवत्‌ 
एकावली ब्रत कया किशनरमिंह >८ 
श्रावक घुनि गुण वर्णन गीत हि >् 
चौवीप दुडक न १७६४ 
चुतुरषिशति स्तुति 9 १५ 
णम्नोकार रास १5 २७६० 
जिनमक्ति गीत बे >८ 
चेतन गीत 99 २५ 
गुरूमक्ति गीत १ २ 
निर्वाण कांड साषा 99 १७८३ संग्रामपुर में रचना की 
चेतन लौरी 9 44 
नागश्री कथा (रात्रि सोजन त्याग कया | $ १७७३ 


लब्धि विधान कथा क्र १७८२ शझ्ागरे मे रचना डी गयी थी 


४०३, भविसपत्तपचप्तीकह्य--धनपात्न | पत्र सख्या-१३१। साइन-११)८४४६ इच्च | साथा- 
श्रपप्र शु | विषय-चरित्र | रचना काल-2९ | लेखन काल-< । पूर्ण | वेष्टन न० २१७ ] 


श्लोक संख्या ३३०० | 


विशेष--अ्रथ फी ३ प्रतियां और हैं । दो प्राचीन प्रतिया हैं । 


७2 | [ काव्य एवं चरित्र 


४०४८, अधिसयत्तचरिय--( भविष्यदत्तवरित्र ) कवर | पत्र संध्या-१ ४४ | साइज-? १५2६४ इंच | 
भाषा-संस्कृत | प्रिवय-चरित्र | रचना कोाण-३ । लैसन पाल-० १११६ चश्र छुटी ५ | पृर्ग | बष्टन न० २१४ | 


विशेष-- सजमदल नगः मे प्रतिलिति हुई थी | प्रय शलोक सरेया १५०७ प्रमाण है | 


हो 
जे 
हा 
० | 
घ्प 
5 
ब््क 
जे 


७०५, प्रत्ति न॑० २ -पत्र संस्या-८१ | साइज-? १५८५ इस्च | लेखन काश-स ० १ 
पूर्ण | वेशन न० २१४ | 


प्रशरति--पतत्‌ १£ ८£ पर्व अप्र छुदी १? मंगलवार अव्रावती नगरे नेधिनाय अत्यादये श्री मृतराति नथाम्नाये 
बताकाएग तरखवतीगणटे श्री प्न्‍्दकु दाचार्यािये ० श्री पद्मतंदिदवा, तहद भद्वाग्क श्री शुमचन्द्रदेवा तसद्र म० श्री 
जिनचखता नथ्रों भ० श्री प्रभावरदया ततदेो म० श्री धमबेलेवा, ततडी अद्मरक्क लक्षितवीर्विदया: संम्रस्त गोद 
श्रतावती ' ४ “प्टलवाणायये भांवसा गेगे इढ शास्त्र घधवित | 


४०६, प्रति न० ३--पत्र मंस्था-5७ | साइज-१ १३९४ इस्च | लेखन काल-स॑० १६०६ | थ्ूर्ग । 
वेप्टन न॑० २१६ | 

विशेष--कर्दी २? कठिन शब्दों के ध्र्थ भी द्र। 

प्रशग्ति-सं्त १६ ०४५ बर्य बंसाख मास ए/ग पर द्वादशी तिथ मुद्ध-बातर थ्रत्राघा नथ्षत श्री ग्रतमध गढ़ 
गास्त॑म शायागर सरयूर नाम्रि पातिशाद मल्तीण सादि राज्य श्रवर्तमान श्री शारिवनाय मिय खतद्यालये श्री छप्तध नश्याम्नाये 
बलालारगंण संरप्रतीगर्ठ क्दकूदाबार्यावये भ० ४ी प्मनन्दि देवा तथ्पट्टं भ० श्री शुमचन्द्र धवा, तत्यद्रों भद्भारक मिन- 
खद्र दवा, तथ्ट्रों भ० प्रमावस् दया तत्‌ शिष्य भ० श्री धर्मबद् द्यास्तदाम्नये प्रश्लवालायय पादोटी गोग्रे स्ा० बेला 
तड़ायो सारी ** "हल है हल हह>| “४ पनषा सध्य ता० बोदिय मार्या साली इट शारसत्॑ छिपाप्य म० श्री 
भर वद्राय घटापित कयाण अतोधापनार्थ | 


४०७, भीजचरित्र--पाठक राजवक्त् भ। पत्र परया--८। साइन-१ ११८८९ इस | साष-संस्क्ृत | 
विपय-चरित्र | रचना याल-१८ । लेपन काछ-र० ॥६०७ | पृर्ण | बै”्ट्न नं० २३५ | 


विशेष--प्र थे थी श्र तिस पृ।्पका निम्न अ्रकार ह-- 
श्री धर्मधावगण्ड श्री धर्मदूरि सताने स्थाध्वी पट्टें औ महीतिलक पृरि शिष्य पाठक राजयत्तस छते भोज चरित्र 
प्राप्त | स॑० १६०७ बर्ष फागुण मास शुपत्त पे संप्त््या तियी शुक्रवागरे श्रयरगढ़ मणे लिखित । 


४०८ मद्दीपात्नचरित्र--भुनिचारित्र भूषण | पत्र वख्या-५४ | साइज-१०३२८८१ इख । भावा- 
संस्कृत | वियय-घरिय । रवनाकाल-१८ | दैंपन का 2< | पूर्ण | य्टन न० २११ | 
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विशेष--झलीक सस्या-६६५ प्रमाण अथ है | 


४०६, यशम्विक्षकचस्पू --सोमदेख | पत्र रगया-५६ | साइन-8२१)५५ एच | माबा-रछत | विवय- 
कींय । रचना बाल-% | खखन काल-2६ | श्रपृर्ण | केटन नं ० ६5६२ | 


ऋकाउ्य एवं चरित्र [ ७४ 


विशेष--८ पेज तक थीका दे रखो है । 


५१५० यशोधरचरित्र--सोमफीति | पत्र संख्या-१७। साइज-?११४४ इख। साथा-सस्क्ृत । 
विषय-चरित्र । रचना काल-) । लेखन काल-)< | श्रपूर्ण | वेष्टन न० रे४र२ । 


बिशेष--१७ से अाये पत्र नहीं हैं| 


४११, यशोधरचरित्न -क्षानकीर्ति | पत्र सल्या-६६ | साइज-१४०५४५ इच्च | माषा-सरूत | 
लेपय-चरित्र | रचना चाल-सं० १६४६ माघ सुदी ५ । सेखन काल-स० १६६४ वैशाख चुदी ३ । एर्सी | वेष्टन न० २४१ 


विशेष--सहासजा मानसिंहजी के शासन काल में मौनमावाद में प्रतिलिपि हुई थी । 


४१२, यशोधरचरित्र--बासवसे न | पत्र सख्या-२-३४ | साइज-११ ६१९५६ इश्च । सापा-ससकृत | 
विषय-च रित्र | रचना काज्ू-)९ | लेखन काल-स ० १७५६ सादवा छुदी १ । श्रपूर्ण | वेटटन न॑० २४० | 


विरेष--अथम पत्र चहो है । प० पेमराज ने प्रतिलिपि की थी | 


४१३ यशोधरचरित्र--भ० सकक्षकीत्ति | पत्र सख्या-३४ | साइम-१२१८४३ इश्च । सापा-रर86 | 
विषय-चरित्र । रचना काल-» । लेखन काल-»< । पूर्ण | उन च० २३६ ॥ 


विशेष--चार प्रतियां भौर हैं। 


५१४, यशोधरचरित्र-परिदासन्द । पत्र सल्या-३४ | साइज-१ ११८०४ इख । साषा-हिन्दी (पथ) । 
लिषय -ररित्र ! रचना काल-स७० १६७० | लेखन काल-सण० १८३६ | पूर्ण । वेष्डन नं* ६१८। 


विशेष---श्रादि अत भाग निम्न प्रकार ऐ-- 


प्रारम्स--छुमर देव भरहत्त महत, गुण भ्रति भगम लहै को अंतु । 
जाके साया मोह न सान, लोकालोक प्रकासक ज्ञान ॥ 
जाके राग न मोह न खेद, दित्िपति रक न जाके भेद | 
राधे हरष न विस्चे वक्‍कू, सुमरत वाम हरे भ्रप चकक्‍्कु || 
अलख श्रगोचर अन्तुक अंतु, मगलधारि छुकति को कन्‍्तु । 
गुण चौरिध मो रसवा एफ, अलप बुद्धि अर तुच्छ विवेक ॥ 
की कर जोडि नऊ सरस्वती, बढ़े वृद्धि उपजे शुम मती | 
जिन वानौ मानी जिन श्रानि, तिनकी घचन चब्यों परवान ॥ 
विवुध विहगस नन घन वारि, कवि कुल केलि सरोवर मार । 
सव ध्षागर तू तारन माव, कुनय करण सिंघनी साव || 
पे नर सुन्दर ते नर वली, जिनका पुदमि क्या वहु चली | 


७६ ] [ काव्य एवं चरित्र 


जिनकी तें साएद वर दौयी, सुखसुरितास श्रमल जल पीयी ॥| 

छुमरि छमार गुण ज्ञान 'गंसीर, बढ़ें एम्ति श्रव घटटहें सरीर | 
जिनमुद्रा जे घारण धीर, मव श्राताप बुकावन नौर ॥ 

तिनके चरण चित्त महि धरे, चिर थ्रठ्ुसार कवित उच्चरे 

गुर गणधघर छुमरों मन मांहि, विधन हरन करि परि तू' छांह ॥८॥ 
नगर धागरो बसे सुबातु, जिहपुर नाना भोग विलात | 

वसीह साहु बहु धनी असंखि, वनजहि वनज सागर हिनखि ॥ 
गुणी लोग छत्तीसों कुरी, मथुरा सढल उत्तम पुरी । 

श्रौर बहुत को करे बछाउ, एक जीम फी नाहीं दाउ ) 

नुपति नरदौसाह सुजान, श्ररि तम तेज हर नमो मान ॥ 


मध्य माग--सुनिरी माह कहां हो एह, जो नर पावे उत्तम देह | 
सत पडित सज्जन सुखदाइ, सब हित करहि न को राह ॥ 
जो बोले सो होंह प्रमान, जह बेठे तह पावे मान | 
५ े 5 ९ तु 
बेर साय मन घर न कोइ, जो देख ताकी सुख हो ॥७८॥। 
यह सब जानि दया को अगर, उत्तम कुल श्ररु रूप श्रनग | 
री] ५ / गी 
दीरघ श्राव पर ता तनी, सेवदि चरन कमल बह युनी ॥७१॥! 


प्रन्तिम माग--संबत्‌ सोलह से श्रधिक सत्तरि सावण मास | 
सुकल सोम दिन सप्तमी कही कथा मृदु सास |) 
श्रम्नवाल वर बस गोसना गांव को | 
गोयल गोत ग्रम्तिद्ध चिह्न ता ठांव को || 
अल! 
माता चदा नाम, पिता मेरू मन्‍्यो | 
परिहानद फ्ही मनमोद अग न गुन ना गन्‍यी ॥५६८॥ 


इति भ्री यशोधर चीपई समाप्ता | 


सबत्‌ १८३६ का में घटती पाना पुरौ क्यौ,पुस्तक पहेली लिख्यो छी । पुस्तक लूटि में थरायी सो यो निछरावलि 
देर यो गाजी का थाणा का पचा बाचे पछे त्याह मव्य जीवाने पुन्य होयसी । 


वरित्र । रचना काल-सं० १७८१ | लेखन काल->८ ! पूर्ण । वेष्दन न० ६१४ | 


विशेष--२ प्रतियां भौर हैं । 


काव्य एवं चरित्र | [ ७७ 


४१६, यशोधरचरित्र टिप्पण ' “० । पत्र संख्या-२६। साइज-११२८४३ इन्च। भाषा- 
सस्कृत | विषय-चरित्र । रचना काल-»९ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन न० १०६० | 


विशेष--प्रति प्राचीन एवं जी हैं, पत्र गल गये हैं | चतुर्थे संघि तक है । 


५१७, यशोधर चौपई--अजयराज | पत्र सख्या ११५ से ४१॥ साइज-६5१६६ इच्च | सापा- 
हिन्दी | विषय-चरित्र | रचना काल-स० १७६२ कार्तिक चुदौ २ | लेखन काल-सं० १८०० चेत बुदी ११। श्रपूर्ण । 
वे.्टन नं ६६६। 


विशेष - चूहडमल पाटनी वस्सी वाले ने श्रामेर में प्रतिलिपि कराई भी । 


४१८. बड़ढमाणकहा (बद्ध मान कथा)--नरसेन | पत्र सख्या-२७। साइज-8>९४ इश्च । साषा- 
अयम्न श्‌ । वित्य-च रित्र | रचना काल-»८। लेखन काल-स« १५८४ | पूर्ण | वेश्टन न० २६१ । 


विशेष प्रश॒स्ति निम्न प्रकार है-- 


संबत्‌ १५८४ वर्षे चेत्र छुदी १४ शनिवारे पूर्वानचत्रे श्री चंपावतीकोंटे राणा श्री श्री श्री संग्रामस्य राज्ये, 
राह श्री रामचन्द्र राज्ये, श्री मूलमघे वलात्कारगणे सरखवतीगच्छे कुन्दकुन्दाचरार्यान्‍वये मद्टाएक श्री पद्मनन्दिदेवा तत्पई्ट भद्ठरक 
श्री शुमचन्द्र देवा तत्पट्टे सद्गरक श्रीजिनचन्र देवा, प्रमाचन्द्रदेवा | श्री खडेलवालान्बये श्रजमेरा गोत्र साह लोल्हा सार्या धनप३ 
तस्य पुत्र साह ष्यौराज मार्या रतना तस्य पुत्र शान्तु तस्य सार्या सांतिश्री तस्य पृत्र स्योच्‌ द्वितीय साह चापा सार्या सोना तर्य 
साह होला तस्य सार्यो "| 


५१६, वढढमाणकव्ब ( वद्ध मानकाव्य )--पं० जयमित्रह्न । पत्र सख्या-१ से ५६॥। साइज- 
६६३८४ इश् | सापा-अ्रपम्र श | विषय-काव्य । रचना काल-9८ | लेखन काल-स० १५५० वेशाख छुदी ३। श्रपूर्ण | 
वेष्टनू न० १३८ | 

विशेष-- प्रथम पत्न नहीं है। प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 


सवंत्‌ १५६० बर्षे वेशाख छुदी ३ रोहिणी शुभनाम योगे श्री गेणोली पचने राजाधिराज” अ्ररिमानमर्दनराजश्री 


चापादेव राज्यप्रवर्तमाने श्री मूलसपे वलात्कारगणे सरस्वतीगब्छे श्री कन्दकुन्दाचार्यान्यये स० श्री पश्ननन्दिदेवा: तत्पद्टों स० 
शुमचन्द्र देवा तलद मर जिवचन्द्र देवा ततू शिष्य मुनि श्री रलकीर्ति देव “ * । 


५२०. वद्धमानचरित्र- सकत्कीर्ति | पत्र सख्या-१२४। साइज-१११९४६ इश्च | साषा-संस्कृत । 
विषय-चरित्र | रचना काल-)< । लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन न० १२६ | 


४२१. वरागचरित्र--बद्ध मान भद्टारक देव । पत्र सख्या-६० | साइज-११६)८५ इश्च । भाषा- 
स्वत । विषय-चरित्र । रचना काल-2८। लेखन काल-सं० १६३१ फायुण घुदी ६ पूर्ण | वेष्टन न० २४७ | 


विशेष--सांगानेर में महाराजाधिराज सगवतर्धिहनी के शासनकाल में खडेलवालवशोत्पन्न भौंसा गोत्र वाले साह 
।। 


७ ] [ काव्य एव चरित्र 


नानग श्रार्दि ने प्रतिलिपि कराई थी ! 
विशेष-- २ प्रतियां भर है । 


४५२२, विदृग्धमुखमडन--धर्सदास | पत्र सख्या-२२। साइज-१०३४४८६ इम्च | सापा-सर्तत | 
विषय-काव्य | रचना काण-)८ । लेखन काल-स० १८२४ चेत्र छुदी हे सोमवार | पूर्ण | वेषटन न० १४२ | 


विशेष--नगराज ने प्रांतलिवि की थी | 


४५२३. पटकर्मापदेशमाला--अमरक,ति। पत्र संख्या-८६ | साइन-१० ४२४६ इस । मापा-श्रपप्न श 
विषय-काव्य । रचना काल-)। लेखन काल-सं० १४५६ । पूर्ण | वेटन न० १४८ | 

विशेष --प्रति प्राचीन है-- 

लेखक प्रशश्ति निम्न प्रफार है-- 

संबत्‌ १५४६ वर्षे चेत्र चुदी १५ शनिवासरे शतमिखानक्ने राजाधितन श्रीसाणविजयराब्ये मौलोड़ा ग्राम 
श्री उन्द्रमम चेत्यालये श्री मूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगब्छे श्री कुन्दवुन्दाचार्याबग्े सट्टारक श्री पं्मनन्दिदेवास्तलड् 
मद्टारक श्री शुमचन्द्रदेवा ततपटट स० भरी जिनचन्द्रदेवा ततई भ० प्िंघकीर्ति देवास्तत्‌ शिष्य वह्नचादी रामचरद्राय हू बढ जातीय 


श्रोष्ठी हारा माया ईजा झुत भू तश्नेष्टी देवात शत थष्टी नाना भार्या इबी दतीय सार्यो रूपी तयो' छत भू तश्रोौष्ठी लाला 
सार्या वानू तत्‌ आातू भ्रष्ठी बेला सार्या वीली पकर्मोपदेश शास्त्र लिखाय प्रदर्ते । 


५२४. शालिभद्र चौपई- जिनराज सूरि | पत्र सख्या-१४। साइज-१०)८४ इश्च | मापा-हिन्दी । 
तिषय-च रित्र । रचना काल-६० १६१८ | लेखन काल-सैं० १७६४ सादवा छुदी १५। पूर्ण । वेशन न० १०७५ | 


४२५. श्रीपाल्चरित्र-न्र० नेमिद्त्त । पत्र संख्या-५५) साइज-१२)८४६ इृष्म । सापा-संस्कृत ! 
विषय-चरित्र | रचना काल-सं० १५८४ भ्राषाद छुदी ४ । लेखन काल-स ० १८६१ सावन युद्दी ८ | पूर्ण | वेशन न० २२५ 


विशेष--मालवा देश में पूर्णाशा नगर में झ्रादिनाथजी के सन्दिर में ग्र थ रचना हुई भी | 
छाजूलालज़ी साह के पिता शिवजीलालजी साह ने ज्ञानावरणीक्षया्थ श्रीपाल चरित्र की प्रतिलिपि कराई भी) 
एक प्रति भ्रीर है। 


४२६. श्रीपाक्षचरित्र-कवि दामोद्र । पत्र सख्या-५७ | साइज-१११८४३६ इश्च | मापा-भ्रपश्श ! 
विषय-चरित्र | रचना काल-)८ | लेखन काल-स० १६०६ श्रावण युद्ध ६ | पूरे | वेटन न० २२४ | 


५२७. श्रीपालचरित्र-दौलतराम | पत्र संर्या-४६। साइज-८३३८६ इथ । भाषा-हिन्दी | विषय- 
चरित्र | रचना काल-१८। लेखन काल-सं० १६०७ | पूर्ण । वेशन न० ५२० | 


विशेष--श्राराधना कथा कोष में से कया ली गई हैं । 


काव्य एवं चरित्न ] [ ५६ 


५ए८, श्रेणिकचरित्र--भ० विजयकीर्ति । पत्र रुख्या-२५० | साइज-१०६२८७ इश्च | साषा-हिन्दी | - 
विषय-चरित्र | रचना काल-सं० १८२० | लेखन काल-स ० १८८० | पूर्ण | वेष्टन नं० ६१५ | 


४२६. श्रेणिकचरित्र-जयमिन्रहल | पत्र रूख्या-६० | साइज-१०३१४३ हच | साधा-अ्रपत्न श । 
विषय-चरित्र | र्वना काल-)८ | लेखन काल-)< | अ्रपूर्ण | वेष्टन न० २३६ । 


४३०, श्रीपालचरित्र- परिसल्त्ञ | पत्र सर्या-१३२६। साइज-१०४२८५६ इन्च । भाषा-हिन्दी | 
विषय-चरित्र | रचना काल-»८ | लेखन काल-सं० १८८० | पूर्ण | वेटन न० ६०४ । 


विशेष--६ अतिया श्रोर हैं । 


४५३९, श्रीपाक्नचरित्र * * ] पत्र सख्या-३५| साइज-१३१८६५ इश्च | साषा-हिन्दी गय। 
विषय-चरित्र । रचना काल-»८ । लेखन कांल-सं० १८५६ श्राषाढ बुद्दी £ | पूर्ण | वेष्टन न० ६२७ | 


विशेष--प्र थ के मूलकर्ता भ० सफलकीर्ति थे । २ प्रतियां शरौर है। 


४३२ सीतावरित्र-कवि बात्ञक । पत्र संख्या-१६१। साइन-६६१८४ है इश्खच | साधा-हि दी (पद्म) | 
विजय-च रित्र | रचना काल-स ० १५७१३ | लेखन काल-स० १८६४ | पूर्ण | वेटन न० ६२३ | 


विशेष--च॑पावती ( चाकू ) में प्रतिलिपि हुई थी । सीता चरित्र की सण्डार में ५ प्रतियां और हैं। 


५३३ सिद्धचक्रकथा-नरसेनदेव । पत्र सख्या-रे८। साइज-? ०१८४६ इच | सापा-श्रवश्न श | 
विधय-कंधा | रचना काल-» | लेखन काल-सं० १५१४ । पूर्ण | बेष्टय न० २७८ । 
विशेष--लेखक प्रशस्ति निम्न प्रकार है--- 


सवत्‌ं १५१४५ वर्ष ज्येःठ छुदी १५ खो नेणवाहपत्तने सुसतराण श्रल्ावदीन राज्ये श्री मूलसघे बलात्कारगणे 
सरखतीगच्छे श्री फुन्दकुन्दाचार्यान्वये स्मारक भी पश्चनन्दिदेवा' तत्यट्टे मिनचन्द्रदेवा तस्य शिष्य घुनि अन॑तवृति लंबकंचुका- 
न्वये जद॒ब॑से काकलिभरच्छगोत्रे साह सीधे सार्या दीपा तस्य पुत्र साह स्राम्हरि सार्या जसवरूप नाराइण लघु आता फान्ह एतेपु 
सम्ये नाराइण पठनार्थ लिखापित | 


४३४. सुद्शनचरित्र --भ० सकलकीति | पत्र संख्या-३८। साइज-११)९५ इशख्च | साथा-पंस्कृत | 
विषय -चरित्र | रचना फाश्त-१८ | लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेश्न न० २३२ । 


४५३४, सुदशेनचरित्र--विद्यानंदि | पत्र सख्या-४० । साइज-११)४ हथ्च। सापा-सरूत्त | 
विभय-चरित्र | रचना काल-)< | लेखन काल-सं ० १६०१ | पूर्ण । वेष्टन न० २३३ | 


पिशेष--्ेक निवासी गंगवाल गोत्र वाने सा० राजा ने प्रतिलिपि करवायी थी | 


४३६. हरिबंशपुराण--मद्दाकवि स्वयंभू | पत्र सख्या-१ से ४०६ । धाइज-१३)८५ इस्च | साषा- 
ध्रपञ्र श | विषय-काव्य । रचना काल-)८ । लेखन काल-सं० १५०२ फागुण बुदी १३ | पूर्ण | वेष्टन नं० १२४६। 


है. 


८० ] [ काठ्य एबं चरित्र 


विशेष--प्रति का जीर्णोढ्वार हुआ है । पुराण की श्रन्तिम पृष्पिका निम्त प्रसार है -- 


इय रिद्रणेमिचरिय धवलइयातिय सयभुणव5च्चरए तिहुयणसयंभुद्रण समाणिय करहकित्ति [हरिविस | गुमपजबा- 
पञ्षय छुयणणाणुककम ज्हाजायासय्रेमिकदृदवृश्नहिय संधिन्ो परिसम्सतिश्रों ॥६]॥| सधि १११२ ॥ इंति हरिवंत पुराण ध्षमाप्त ॥६॥ 
प्रय संख्या सहस १८००० पूर्वोक्त ॥ ६ ॥ 
प्रशरित निम्न प्रकार है -- 


सबत्‌ १४८२ वर्ष फाल्युण बुदी १३ श्रयोदशीदिवसे शुक्रवासरें श्रवणनप्षत्रे शुमजोगे चपावतीगढनगरे महाराज 
भरी रामचम्त्रराज्ये श्री पार्श्वनाथ चेत्यालये श्री मृलसचे नंघाम्नाये चलात्वारगणे सरखतीगष्छे श्री कुन्दकुस्दाचायोलये मद्मरक श्री 
पड्मनन्दिदेवा तत्पट्टों माहरक श्री शुमचन्छदेवा तत्यट्टीं मद्दारक श्री जिनचद्देवा तम्प्ट्रों मद्भारफ श्री प्रमाचखदेवा तदाम्राये 
ख़डेशवबाला-वये धाहइगीये जिनपूजापुर दरान बहुशास्त्रपरिमलित छु दरों, जिनचरणारविंद पटपदनीतिशास्त्रपरिगत, विशदजिनशासन- 
समुद्धरणधीर, १चाणुब्रतपालनेकवीर, सम्यवत्वालकृतशरीरामेद मेव्रल्नत्रयराघयाश्रिपचासक्रियाप्रतिपालक . शैकाय्टदोपरहित 
संवेगाधगुण युत्ति दुस्धितजन विश्राम, परम भ्रावक साह काधिल, मार्या फावलदे त्रया पुश्रा । द्वितीय पुत जिनचरणक्सलचचरीकान्‌ , 
दानपूजाभ्रयानू इव समुयतान्‌ परोपसारनिरतान्‌ प्रशस्तचित्तान सम्यक्तगुणप्रतिपाशकान्‌ श्री सर्वक्षीक्ततमानरंजितचैतसान्‌ 
क॒ट्र बमारघुर घराव रक्षत्रयालकतदिव्यदेहाद्‌ भाहारभेपजशास्तदानमदाफ्नीय पृरितचित्तान श्रावकाचारप्रतिपाननिरतान्‌ सा राधो 
साधी (साथी) मार्या रेनदे तस्य चतुर्थ पुत्र: द्वितिय पुत्र, जिषर्विबचेत्यविह्रउद्धसणघीरान्‌ चतुर्विवसघमनोरपपूर्णान, चि'तामणि 
गुग  सपूर्णान वहुलक्षणलक्षितव्व्यदेहान स्वजनानदकारी देवशास्त्रगुरूया (णां) मक्तिवतान पब्रिकालसामायिक्पूत 
प्रतिपालकान्‌ परमाशथफ्पुरन्दर, निजकुलगगनधोतनदिवाकर ब्रतनियमसजमरब्रयस्‍्नाकर रुष्णावलिप्रस्तर्तमुलखडन चतुर्विध- 
पुखमठन, निजयुलकमलवबिकासने कमार्ततएढान्‌ मार्गस्पक्ल्पवृक्षान्‌ सरस्वतिकठामरणान  त्रेपनक्रियाग्रतिपालकात. एतान्‌ 
गुणसयुक्ताव परम श्रातक्र विनयब्तं साधु सा० द्वाथु मार्या औमती एव साथी हरिषदें तस्य हो पुत्री प्रथम पुत्र जिणशातन- 
उद्धश्णधीर राजप्रागभारवितरणप्रवीण सा० पाता भार्या द्वी प्रथम लाढी द्वितीय बाली तस्य पुत्र चिरजीव वालधवल सा० हरराज | 
सा० हाथ द्वितीय पृष्र देवगुरूशास्त्रशासनविनयवंत सा० श्राशा मार्या हकारठे । सा० राधो-तृतीय पुश्न॒ सा० दाता भार्यो 
दिंदूरी तश्य दी पुत्री प्रथम पुत्र सा० मविसी सार्याम्रावलदे द्वितीय पुत्र सा० नानू स्ता० फादू | स्ा० दाप्ता तस्य द्वितीय पुत्र 
सा» धर्मस। भार्या ढारादे | सा० राधी चतुर्थ पुत्र सा० घाट तथ्य मार्या राणी धार पृन्र द्वो, सा० 
हेमराज प्रांनमाघनदाय दत्त म्‌ | 


४३७. दोलिकाचरित्र--छीतर ठोलिया | पत्र सख्या-५। साइज-१०)०४ इच। भाषा-हिन्दी । 
विपय-क्था | रचना काल-सं० १६६० फाशण छुदी १५४ | लेखन काल-सं० १८७४८ | पूर्ण | वेटन न० ५७० | 


४इ८  होलीरेणुकाचरित्र-जिनदास । पत्र सख्या-३१ | प्राइज- ११६)८४३ इब्च । भापा-मरइत | 
विपय-चरित्र | रचना काल-)८ | लेखन काल-स० १७५६ | पूर्ण | वेष्टन न० ६०८ |] 


विशेष--पांढे जसा ने स्त्रय॑ प्रतिलिपि की भी | 


--२६४२२२२२२०२--- 


विषय-कथा एवं रासा साहित्य 


५३६ अप्ाहिकाकथा--भ० शुभ्नचन्द्र | -पत्र सख्या-१० | साइज-१०७१८६ इश्च । माषा-सरक्रत | 
विषय-कथा | स्वना काल-»८ । लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्न न० २७६ | 


पिशेष--कथा की रचना जालक की प्रेरणा से हुई थी । कया की-तीन अतियां भोरे हैं 


४४० आदित्यवारकथा--भाऊ कबि ) पत्र सख्या-१७। साइज-१ ०७१४३ .हश्चन। साषा-हिन्दी । 
विषय-कंधथा | रघनाकाल-)९ । लेखन काल-9< | पूर्ण । वेष्टन न० १०६६ । 


४४१ आदित्यवारफथा--सुरेन्द्रकीति | पत्र.सख्या-४६ । साइज-४६३०८४ इब्च । साषा-हिल्दी । 
विषय-कथा । रचना काल-स० १७४४ | लेखन काल-सं० १८४६ | पूर्ण । वेट्टन न० ४६६ | 


विशेष--कामा में प्रतिलिपि हुई थी | पत्र २० से सूरत की चारहखडी दी हुई है । 


४५४२, कचलघन्द्रायणबत्रतकेथा ” | पत्र सल्या-६ | साइज-१ ०३०८४ इश्च । साषा-संस्कत | 
विपय-कमा । रचना कौल-)< लेखन काल-) । पूर्ण | वेष्टन न० ५६७ । 


४५४३. कर्मविपाकरास--अ्र० जिनदास | पत्र सख्या-१७ | साइज-१०३०८४६ इश्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-रासा साहित्य | रचना काल-)८ | लेखन काल-स० १७७६ कार्तिक बुदी ११ , पूर्ण | वेष्टन नं० ३६६ | 


विशेष -सापा में गुजराती का बाहुल्य है। लेखक प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 


सवत्‌ १७७६ वर्ष कार्तिक मासे 'ऋष्ण पत्ते एकादशी गुरुवासरे श्री रत्नाकर तदे श्री खप्तातवदरे गौताई कान्हड- 
गिरेण लिखिनेमिद पुस्तक त्र० छुमतिसागर पठनाथ' | 


४४४ गौतमपृच्छा “ | पत्र सख्या-२५। साइज-१०)८४ इस्च | साधा-संस्कृत | विषय- 
फया | रचना काल-»)८ । लेखन काल-»८ | पूर्ण । वेष्टन नं० १०४८ | 
विशेष-- 


प्रारम्भ- वीरजिन प्रणम्यादो वालानां छुखबोधर्का,। 
श्रीसद गौतमपृच्छाया: क्रियते वृत्तिमद्भुता'॥१॥ 
नम्ति ऊण तित्वनाह जाणतो तहय गोयमो मय | 
श्रवुह्यण घोहणत्म धम्माधम्मफर्ल वुच्छे ॥२)) 
नत्वा तीथनाथ जाणन्‌ तथा गौतम सगव। 
श्रवोधाद वोधनार्थ धम्मोधम्मफल अपले ॥३॥ 


८२ ] [ कथा एच रासा साहित्य 


श्रात्तिम पाठ -- पाठक पद संयुक्त झता चेये कपानिका । 
श्रीमद गोतमपृच्छा छुखमामुसबोधका ॥ 
लिप्त चेला हमीर विजय । 
इति गोतमपृष्छा सपूर्ण, । 


५४५, चन्दनपश्टिन्रतकथा-विजयकीति | पश्र सय्या-६ । साश्ज-११८%८६८ इशस् | मसापा- 
ससस्‍्कृत । विषय-कथा ) रचना काल-»८ | लेखन पाज-सं० १६६० | पूर्ण | वेष्टन न॑० #०१ ] 


विशेष--ईश्वरताल चादबाठ ने प्रतितिपि कराई थी | 


४४६. चघन्द्रहलकथा-टोकम | पत्र सख्या-४४ | साइज-? १३४ इश | सापा-हिदी | विषय- 
फभा | रचना काज्-मं० १७०८ | लेखन फाल-स० १८१२ | पूर्ण | वेष्टन नं० ५७६ | 


विशेष--रचना के पर्षों फी संख्या ४५० है| रघना फा प्रारस्म श्रोर श्रश्तिम पाठ निम्न प्रकार है । 


प्रारम्भ--पश्रेकार श्रपार गुण, सव ही श्र्र थादि | 
सिद्ध होय ताकी जप्या, श्राखिर एह श्नादि | 
जिन वाणी मुख उचरे, श्रों सबद सरुप । 
पंडित होय मति बीतरो, ध्रासिर एह श्रनूप ॥२॥ 


श्रन्तिम पाठ--सांमरि स्यो दश फोसा गांव, पूर्व दिशा कालख है ठाम्र ॥४४०॥ 
ता माह व्यापारी रहे, धर्म्म कर्म्म सो नीति वी कहे । 
देव जिनालय है तिहां मली, भ्रावग तिहां कया सामली ॥४«श)। 
विधि सौ पूजा करे जिन तनी, मन में प्रीति सु राखें घणी । 
भगह तहांतणी हुजदार, वंस्त लुद्माब्या में पिरदार |४४२॥ 
भोज राज साहिब को नांव, देई बढाई सीध्यों गांव | 
सब सी श्रति चलावे साह, दोष न करे के मन माहि ॥४४१॥ 
पुत्र दोइ ताके घरि सला छुजाणि, पिता हुक्म करें परवान । 
यालु शोर नराईनदास, ईहगातणीय जोव श्रास ॥४४४॥ 
भाई वधु कुटंव परिवार, विंधि सी करे सवन की सार | 
साहमी तणी बिनो श्रति फरें,सति वचन घुख उचरे ॥४४४॥। 
जिती मलाई है तिहि माहि, एक जीम वरणन नही जाई। 
सब ही की दिल लीया हापि, जिमे वेठि श्रापने सायि | ४४६ 
अंसी छगति खेचियों भार, जाणें ताफी स्व संसार । 
सबत श्रांढ सतराते वर्ष, करता चौपई हुवो हर्ष | ४५७ ॥ 


ऊथा एवं रासा साहित्य ] [ ८३ 


पढित होइ हसो मति कोई, बुरा भला श्राखरू जो होह । 
जेठमास्त भर पखि अधियार, जाणे दोईज श्रररविवार || ४४६ ॥) 


टीकम तणी बीनती एहु, लधु दौरधु सवारे छु लेह। 
सुणत कथा होई जे पास, हो विन के चरनण को दास ॥ 


मनघर पा एह जो कहै, चद्ध हस जोमि छुख लहै | 
रोग विजोग न व्यापे कोई, म्रनधर कथा सुने जे सोई || ४४० ॥ 


॥ इति चन्द्रहप्त कथा संपूर्ण ॥ 


सबत्‌ १८१९ वर्षो शाके १६७७ श्राषादरष्णा तिथो € बुधवासरे लिपि कृत ॥ जोसी स्थोजीराम ॥ 
लिखापित धर्ममूरति धरमात्मा साह जी श्री डलूराम|| 


५४७, चित्रसेनपद्मावतीकथा-पाठक राजघल्लभ | पत्र सख्या-१६। साइज-६६%८७४६ इच । 
साषा-सस्कृत | विषय-कथा । रचना काल-)< । लेखन काल-स ० १७६२ | पूर्ण | वेशन नं० १०७४ | 


४४८. दर्शनकथा--भारासल्ल । पत्र सर्या-६८ | साइज-८)८६६ इब्च | सापा-हिन्दी । विषय- 
फथा | रचना काल-2< । लेखन काल-स० १६२७ श्राषाद बुदी १० | पूर्ण | वेशन न॑० ५८४ | 


विशेष -- एक प्रति भर है । 


४४६ दानकथा--भारामल्ल । पत्र संख्या-३६ | साधइज-१११८४६ हृश्थ । भाषा-हिन्दी । विषय- 
फया | रचना काल्ल-८ । लेखन काल-)८ | पूर्य | वेष्टन न० ५६८। 


विशेष--मूल्य १॥॥) लिखा हुश्रा है । 


५४०. नागश्रीकथा (राज्िभोजनत्यागकथा)--न्र० नेमिदत्त । पत्र संख्या-२८। साइज-१ ११८४३ 
इश्व । भाषा-सस्कृत | विषय-कथा । रचना काल-2< | लेखन काल-सं० १६७४ फाल्गुन चुद्ी ४ | पूर्ण | वेषन न० १६८ 


विशेष --वाई तेजश्री बेजवाड में प्रतिलिपि कराई । पहला पत्र बाद का लिखा हुआ है । एक प्रति भरौर है| 


४५१. नागश्रीकथा (रात्रि भोजन त्याग कथा)--किशनसिंद् । पत्र संख्या-२० | साइज-१ १५८४६ 
इस्त | सापा-हिन्दो | विषय-क्था । रचना काल-सं० १७५३ सावन छुदी ६। लेखन काल->८ । पूर्ण | वेष्टन न० ५६० | 

विशेष--३ प्रतियां भ्रौर हैं| 

४५२ नागकुसारचरित्र--नथभल्न विल्ञाज्ञा | पत्र सख्या-१०३ | साइज-११ ४८४३ इस । भापा- 
हिन्दी (पथ) | विषय-फया | रचना काल-सं० १८३७ माघ छुदी ५ । लेखन काल-४८ | श्रपूर्ण | चेष्टन नं० ६१२। 

विशेष -भ्रन्तिम पत्र नहीं है । 


है 


८9 ॥ [ कथा एव रासा साहित्य 


४४३. निशिभोजनत्यागकथा--भारामल्ल | पत्र सख्या-२० | साइज-८३८६५ इश्चे । मापरा-हिन्दी 
(पंच) | विषय-कया | रचना काल-2 । लेखन काल-स० १६२७ श्राव्रय बुढी ११ | पूर्यो | वेष्टन न० ५८५ । 


विशेष--एक प्रति श्रोर है । 


४४४५. नेमिव्याइलो--हीरा । पत्र संख्या-११ | ताइन-१३२८४ ध्म्च | मापा-हिन्दी । विषय-क्या | 
रचना काल-स० १८८८ | लेखन काल-»< | पूण | ग्प्टन न॑० ११४० | 


विशेष--इसमें नेमिन|ध के विवाह की घटना का विखृत वर्णन है-परिचय निम्न प्रकार ह-- 

साल श्रठारापत परमाण, ता पर श्रढ्तालीस वखाय । पोष रृप्णा पांचे तिथि श्राणि, वाखहरपति मन में ध्राण ॥८०॥ 

बूदी को छे महासुघान, ती में नेम जिनालय जान | ठी मध्ये पढित वर भाग, रहे क्वीश्वर उपसा गाय |८१॥ 

ताको नाउ मिनण की धाम, महाँ विचछुण रहत उदाप्ष | सखि हीगे थे तावो नाम, ती करया नेम गुण गान|८२॥ 

इति श्री नेमि व्याहलों सपूर्ण | लिखत-चम्पाराम | घन्‍्द' संख्या ८२ है | 

पत्र ५ से श्रागे बीनती सफझाय, रतन साहहत, ज्ञानवीपडसभाय, माणक्चाद छत, बूलेट के ऋषम देव या 
पद-तथा पेमराज छत राछ्ुल पच्चीरी -भ्रीर हैं । रे 


४५४५. नेमिनाथ के दृुश भव | पत्र सख्या-४। साइज-१०३३८७४३ इस । भाषा-हिन्दी । 
विषय-कथा । रचना फजाल-> | लेखन काल-स० १८७४। पूर्ण | वेटन न० ५७४५ । 


४५६. पुंस्याश्रवकथाकोप--दौलतराम | पत्र संख्या-२६६ | साइज-११)९४६ इम्च । झापा-हिन्दी। 
विपय-क्था । रचना काज-स ०१७७७ साद्वा बुदी ५ | लेखन काल-प्त ० १८८८ | पूर्ण | वेटटन न० ४६३ । 


विशेष--श्लोक राख्या ८००० है | ग्र थ महात्मा हरदेव लेखक से लिया था । ४ ग्रतियां भ्रीर हैं । 


४४७, 'पुरन्दर चौपई - न्र०'मालदेव | पत्र सख्या-१४ | साइज-६ 72८४ इंच | सापा-हिन्दी | विषय- 
कमा । रचना काल-)८ | ठेखन काल-> । पूर्ण | वेष्टन न० ८४८ | 


विशेष-+- 


अन्तिम पथचन-सील'वडों सवि घम मे ब्रत पालो रे। 
श्रनुरव कोठ प्रधान | सी ० 
ग्तनागरी क्‍्छु पाईये | चिंता रतन समान | स्ी० ॥ ७३ ॥ 
साव देव पूरी गुण नीलो | श्र० | वड गछ कमल दिखंद || सी० |] 
ताठु सीस इस कहृ३ | थ्र० । मालंदेव “आणयद ॥ सी० ॥०थ॥ 
'अगर्यों मील तो जे क्यो | शर० श्रनुमोंदीज तेय | सी० 
जो विरुद्ध किंपी क्यों व० | मीछा दुक्‍्कढ तेय | सी० [[७४॥ 





कथा ऐवं रासो साहित्य ] [ ८५ 


५५८, राजाचन्द की चौंपई | पत्र सख्या-५१ ।' साइज-४)९१० इस्य ।' माषा-हिन्दी । 
विषय-कथा । रचना काल-)९ | लेखन काल-स० १८१२ आवशण बुदी १२ । पूर्ण । वेष्टन न० ४८ । 


विशेष--भारम्स के पत्र नहीं हैं । पत्र ३५ से फ़ुटकर पद्म हैं। 


४४६. राजुलपच्चीसी * * । पंत्र संख्या-७।| साइज-६०९५ इच्च। माषा-हिन्दी | विषय- 
क्या रचना काल-»< । लेखन काल-»। श्रपूर्ण | वेष्टन न॑ं० ४३६ ॥ 


विशेष--७ से श्रांगे पत्र नहीं है । 


४६5 ब्रतकर्थाकोशभाषा--खुशालचन्द । पत्र संख्या-६७ । साइज-१२११८६ इशस्च । साषा- 
हिन्दी (पथ) | पिषय-कथा । रचना फाल-स ० १७८३ | लेखन काल-)८ | अश्रपू्े | वेष्टन न० ५६२ । 


विशेषे--निम्न कम्ायें है । 


(१) जेष्ठजिनवर््तकथा (२) श्रादित्ववाख़तकथा ( ३) सप्तपरमस्थानतब्रतक्था (४) घुकुट सप्तमीत्रतकथा 
(५) श्रत्नयनिधिव्र॒तकंपा (६ ) षोढ्शकारयतब्रतकथा (७) मेघमालाव्रतकय। (८) चन्दुनषष्ठीत्रतकभा (8) लब्धि 
विधानब्रतकथा (१०) पुरूदरकया (११) दशलक्षणब्रतकथा (१२) पुष्पांजलिब्रतकथा (१३) श्राकाशपचमीत्रतकथा (१४) 
पुक्तावलीत्रतक्या (१५) निर्दोषसप्तमीत्रतकया (१६) छुगधदश्मान्रत॒कथा | 


४६१, रोहिणी कथा * | पत्न सख्या-६ | साइज-५३६)८५ इश्च | साबा-संस्कृत । विषय-कथा । 
रवना काल-»८ । लेखन काल-)< | पूण | वेष्टन न० १०५१ । 


५६२, बेतात्ञ पश्चीसी - | पत्र सख्या-६-४२। साइज-७)८६ इब्च । साषा-हिन्दी (गध) | 
विषयं-कथा | रचना काल-)८ | लेखन काल-+<'| श्रपूर्ण [ वेश्न न० ६७५ । 


विशेष--श्रवस्था जीये है | श्रादि तथा अ्रन्तिस पाठ नहीं है | छठी कथा का आरमस्म निम्न प्रकार है। 


श्रथ छठी घारता लिखंत ॥ तथ राजा वीर विक्नमांदीत फेरि जाये सीस्‍्यो के रूख जाये चढयोी श्र म्रतग ने उतारि 


फरि ले चल्यी || तथ राह में म्रतेग वेताल बोल्यो ।। हे राजा रात्रि फो संस राह दुरि ॥| पेछो कटे नही || कथा बारता कहयास्यों 
राह करे सो ह येक कथा कहूँ छू' ॥ तु छुणि ॥ 


छः 


५६३ शनिम्चरदेष की केथा' " | पत्र संख्या-१३। साइज-६ ६५०४३ इब्च | सापा-हिन्दी । 
विषेय-क्था । रचना काल-#< | लेखन काल-स० १८५२ माघ छुदी २। अपरो | वेब्टन न० १०३६ | 


विंशेष--सेवाराम के पटना नन्दलील ने प्रतिलिपि काखाई थी । 


४६४. शीज्षकथा-भारामल्ल। | पत्र सल्या-२३ | साइज-७)८६ श्थ्व | माषा-हिन्दी (पथ) । विषय- 
कंप्रा | रचना काल-< । लेखन कोले-१६८४ | पूर्ण | वेशन न॑० ६०० | 


८६ ] [ कथा एवं रासा साहित्य 


विशेष--स० १८८६ की प्रति की नकल है। कापी साइज है । दो प्रति श्रोर हैं। 


५६४६ शीलतर॑गिनीकथा-अखेराम लुद्ठाडिया | पत्र सख्या-प८र | साइज-६)८६६ इश्च । मापा- 
हिन्दी (पथ्च) | विषय-कथा । रचना काल-»« | लेखन काल-सं० १८२५ साध सुदी ५ | पूर्ण | वेटन न॑० ६०१ । 


विशेष--श्रारतराम गगवाल ने प्रति लिपि की थी | 


४५६६ सप्तपरमस्थान विधान कथा--श्रू तसागर | पत्र संख्या-६ । साइज-१२०८६ इण्च | मापा- 
सस्कृत | विषय-क्था ) रचना काल -)८ | लेखन काल-स० १८१० वेशाख बुदी ८ | पूर्ण | वेष्टन न॑० ६८ ॥ 


विशेष--१० गुलावचद ने प्रतिलिपि की | सरकृत में कठिन शब्दों के श्र सी हैं। एक प्रति भोर है । 


५४६७. सप्तव्यसन कथा--आरआ० सोमकीति | पत्र सख्या-७६ | साइज-१०:)८४३ इच । सापा- 
उस्वृत | विषय-कयथा । रचना काल-स ०१५२६ माघ सुदी १ | लेखन काक्-स० १७८१ | पूर्ण | वेष्टन नं०१६७ | 


५६८ सम्यक्त्वकौमुदी-मुनिधर्सकी्ति | पत्र संख्या-१२ से ६२ | साइज-११)८५ इश्च । मापा- 
संस्कृत | विधषय-फंथा । रचनाकाश्-2८ | लेखन काल स० १४०३ श्रावण छुदी ५ । श्रपृर्ण | वेशन न० १३६। 


विशेष--किशनदास श्रग्नवाल ने श्रतिलिपि कराई थी । शक्‍रदास ने प्रतिलिपि की थी । 


५६६, सम्यक्त्वकोमुदी कथा भापा. ' | पत्र संख्या-४० | साइज-६३)८६६ इच। साषा- 
हिन्दी (पथ्च) | विषय-क्या | रचना काल-)< | लेखन काल-< | श्रपूर्ण | वेपष्टन न० ४८३ | 


विशेष--४० से श्रागे पन्न नहीं है । 
४७०, सम्यक्त्वकौमुदी कथा--जोधराज गोदीका । पत्र सख्या-५६ | साइज-१०)८६ इस । मापा- 


हिन्दी (पथ) | विषय-कथा | रचना काल-सं० १७२४ फाल्गुन बुदी १३ | लेखन काल-सं० १८३० कार्तिक बुदी १३। 
पूर्ण | वेष्टन न० ५८२। 


विशेष--हरीतिंह टोंग्या ने चन्द्राव्तों के रामपुरा में प्रति शपि की । एक प्रति थ्रौर है। 


है 
४७१. सम्यगदशन के आठ अगों की कथा. * ] पत्र सख्या-६ | साइज-१०)८४४ इश्च | 
पाषा-सस्कृत । विषय-कथा | रचना काल-» | लेखन काश्-»< | पूर्ण | वेष्टन न० २८० | 


४७२. सुगन्धद्शसीत्रत कथा-- नयनानद्‌ । पत्र सख्य-८ | साइज-१०)८४३ इस्च। सापा- 
श्रपक्नश । विषय-कंथा | रचना काल->९ । लेखन काल-स० १५२४ सादवा बुदी £ श्रादित्वार । पूर्ण | वेष्टन न० ५८१ । 


विशेष--इति छुगधदशमी दुजिय संधि समाप्ता | 


४७३ सिद्धचक्रत्रत कथा--नथमत्ञ | पत्र सख्या-११। साइज-१२५७ इश्च | सापषा-हिन्दी । 


व्याकरण शास्त्र ] [ ८5७ 


विषय-कथा । रचना काल-)< | लेखन काल-» | पूर्ण | वेटन न० ५२१ | 


४७४, हनुसंत कथा--त्र० रायमल्ल । पत्र सख्या-०७१॥ साइज-११ %४४ इच | साथा-हिन्दी । 
विषय-कथा | रचना काल-स ० १६१६ | लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेशन न० ६०६ । 


विशेष--२ प्रतियां श्रोर हैं । पु 


>> ६&€€8 


विपय-व्याकरण शास्त्र 


४७५४  जैनेन्द्र व्याकरण--देवनन्दि । पत्र सख्या-४६५ | साइज-१ ११९५३ इश्ब । साषा-संस्कृत । 
विषय-व्याक्रण । रचना काल-)< | लेखन काल-)< | श्रपूर्ण | वेष्टन न० २०८ | 

विशेष--प्रथम पत्र नहीं है | प्रारम्म के ३० पत्र जी हैं| एक प्रति भौर है वह सी श्रपूर्ण है | 

४७६, प्रक्रियारूपाबली--पं० रामरत्न शमी | पत्र संख्या-८६ | साइज-११)८४३ इश्च | सावा- 


संस्कृत | विषय व्याकरण । रचनाकाल-)< । लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्न न० ११ ] 


४७७. सद्दीभद्टी--भद्टी | पत्र सख्या-२ से २८। साइज-१०)८४४; इहृष्च | साथा-संस्कृत | विषय- 
व्याकरण | रचना कोल-)८। लेखन फाल-)< । श्रपूर्ण | वेष्न न० ७०० | 


ध७ण शब्दरूपावली :।]। पत्र सल्या-2६ | साइज-६६१८४ इच्च | सापा-सस्कृत | विषय- 
व्याकरण । रचना फाल-)९ | लेखन काल-»< | श्रपूर्ण | वेट्टन न॑० ७०४ | 


४७६ सारस्वतप्रक्रिया-- अनुभूति स्वरूपाचाये ।, पत्र सख्या-४६ । साइज-१० ६१८६ इश्च | सापा- 
सस्ते | विषय-व्याकरण । रचना काश्-2८। लेखन फाल-स० १६६४ । पुर्ण | वेषटन नं० 8०३ । 


विशेष--एक प्रति और है। 


| $ ह 
विपय-कीश एवं छन्द शास्त्र 


४५८०, अमरकोश-शपमरसिंह। पत्र सख्या-२५ | साइज-११३१८४ इश्न | मापा-ससकृत विपय- 
कोप । रचना काल-»< | लेखन काल-)< | श्रपूर्ण । वेट्टन न॑० १३४ | 


४८१, एकाक्तर नाममाला--छुधाकलश । पत्र सख्या-८८॥ साइज-११२४४ इस । सापा-सर्तत | 
विषय-फोप । रचना काल-9८ । लेखन काल-)६ | पूर्ण | वेष्टन नं० १५६ । 


४८२. छन्दरत्नापज्षी--हरिराम | पत्र संख्या-२६ साइन-१११८४ इख्। साषा-हिन्दी | विषय- 
छन्द शास्त्र | रचना काल-स० १७०८ । लेखन काछत->< । पूर्ण । वेष्टन न॑० 8११ | 


विशेष---कुछ्त २११ पथ हैं-- 
अंतिम--म्र थ छद र्नावली सारध याकी नाम | 

भूछन भरती तें सयो कहे दाश हरिराम ॥२११॥ 

इतिं श्री छद रतनावली सपुर्ण | 

रागनमनिंधीचंद कर॑ सो संमत सुसनानि | 

कागुण घुदी प्रयोदशों मांझलिखी सो जानि ॥ 
५८३, छन्दरशीतक--कवि वृन्दावन । पत्र सख्या-३१ । धाइज-४३)९७ इश्च | सापी-हिन्दी | विषय- 

छन्दें. शास्त्र | रचना काल-स॑० १८६८ माघ बुदी २ | लेखन फाल-)< [ पूर्ण | वेप्टन न० ६०३ । 


४८४. नाममाला-धनजंय | पत्र सर्या-१६। साइज-१०)८४ इम्च | साषा-सस्कृत | विषय-कोष । 
रचनी काल-)२ । लेखन कालस्स ० १८५१ चेत थुदी १४ | पूर्ण | वेटन न० १३७। 


विशेष--छीविंह के शिष्य खुशालचन्द्र के पठनार्थ प्रतिलिपि हुई थी । 


॥.2 रच > कु 
४८४, रूपदीपपिंगल--जकृष्ण । पत्र संख्या-१० । साइज-१०)८५ इश | साषा-हिन्दी | विषय- 
छन्दशास्त्र | रचना काल-छं॑० १७७६ सादवा सुदी २ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन न० ५७३ | 


विशेष--रचन फा झ्रादि श्रन्त मांग निम्न प्रकार है-- 
प्राउम--सारद्‌ माता तुस बडी बुधि देहि दर हाल | 
पिगल् की छाया लिये बस्तू बावन चाल ॥१॥ 
गुर गणेश के चरण गहि दिये घारके विष्णु | 
कु वर भवानीदास का छुगत करे जे क्प्यि ॥२॥ 


नाटक ,] ब [ ८६ 


रूप दीप परगट करू साषा बुद्धि समान | 
बालक कू छुख होत हैं उपज श्रक्वर ज्ञान ॥श॥ 
प्राकत की वानी कठिन साथा सुगम प्रतिक्ष । 
कृपाराम वी कृपा सू' कंठ करे सब शिष्य [ड॥... 
पिगल सागर प्तम क्यो छंदा भेद अपार | 
लघु दीरध गय श्रगण का बर्रू छुद्धि विचार॥शा॥ 
अंतिम--. दोहा--शण चतुराई बुधि, लहै सला कहे सब कोई। 
रूप दीप हिरदे घरे सो अक्षर कवि होय ॥ 
सोरठा--निज प्ुहकरण न्यात तिस में गोत कदारिया । 
छुनि आकृत सों बात तेसे ही माषा करी ॥ 
दोहा--बांवन बरनी चाल सब, जैसी उपजी वृद्धि | 
भूल भेद जाको क्यो, करो क्चीश्वर सुद्ध ॥ 
सबत सन्नहसे वरसे शोर छहत्तर पाय | 
माददों छुदी दुतिया युरू मयों मय छुखदाय ॥५६॥ 


]| इति रूपदीप पिगंल समाप्त | 


५८६. श्रुववोध--क्राज्षिदास | पत्र सख्या-५ | साइज-६३८५६ इशस्ब । साधा-सस्कृत | विषय-छन्द 
शास्त्र | रचना काल-)< | लेखन काल-स० १८६८ | पूर्ण | वेशन नें० ६०१ । 


क्र 


विषय-नाटके 


४८5७ झोनसूर्याद्य नाटक--चादिचन्द्रसूरि । पत्र सख्या-२६ | साईज-११०८४+६ इशस्ख। सीषा- 


धरर्हत । विषय-नाटक | रचना काल-स० १६४८ माघ सदी ८ | लेखन फाल-सं० १ ६८८ जेह छुदी ४। पूर्ण | वैष्टन 
नं०१६५॥ 


६० ] [ नाटक 


विश्येष -मधूर नगर में मर थे रचना ह३ । जोशी रावो ने मीजमावाढ मे प्रति लिपि वी । 
»प८, छान सूर्येदिय नाटक भापा--पारसदास निमोत्या | पत्र सस्या-४८॥। साइज-१०६)८७१ 
ध्य || भापा-दिदी । उियय-नाथ्क | रचना उाल-स ० १६१७ | लेखन काश-स० १६२६ | पूर्ण | बरट्टन न० ४०२ | 


४८६. प्रवोवचमस्द्रोठ्य--मल्ल कवि । पत्र सख्या-२३ | साइम-८६१८६ | मापा-हिन्दी | तिपय-नाटक 
“वना राल-स० १६०१ | लेखन साल-)६ | पूर्ण । वेष्टन न० ८६६ | 


विशेष--४सत नाटक में शक है तथा मोड विव्रेक युद्ध काया गया है | श्रत् मे जिवेफ वी जीत है। बनाशसी- 
दाग जी के मोह विवेक युद्ध के समान है | रचना या झादि भरत भाग इस प्रसार है-- 


प्रारभिक पाठ--श्रविनिदन पर॒गाग्य कौयों, श्र८ है गतित शान रस पीयो | 
नाटिक नागर चित मे बसस्‍्यों, ताहि देख तन मन हुलस्यो ॥१॥ 
फृष्ण मद्र करता हैं जहाँ, गगा सागर भेटे तहां | 
भरतुर्म को धम्र जानें सोइ, ता सम नांहि पिवेशी कोई ॥२॥ 
निन प्रतोधचन्द्रो्य वीयो, जाना दीपक ह्राय ले दौयो | ४ 
कर्ण पूर एपार्ें स्वाठ, कायर ग्रोतर करें प्रतित्राद ॥३॥ 
इन्द्र ठदर परायन होई, कत्रद्ू 4 नहीं रीकी सोह़ । 
पच तप श्ग्रगति मन घारयी, तिदि माप नाडिक विस्तारयोीं ॥४॥ 


काम इयाच--जों रवि तू उृझति ? मोह़ि, स्यीरों समे सन।ऊ तोड़ । 
बे ग्रिमात मेंया हू मेरे, ते सब सन लाई तेरे ॥ 
विता एक माता दे गाउें, यह ब्योगे श्रागे ससमझाउ | 
य्यो राधो श्रद्गय तक्पृति राऊ, यो हम उन सयो छब्र को चाउ ॥ + ह। 


वियेक--.. औ गये से याह ऋई, गड़ाबली मनि कहीं ने जाई | 
याय शास्त्र थगि बुलाया, ताती क्हीपसीठ पठायी ॥ 
तब वह गयी मोह के पासा, बोलन सांग वचन टठासा | 
मथुरादासनि रति जो काज, भाग ते पिला सी जीजे | 
गई विवेक कड़ी समभा३र, ए यीहार तुम छोड़ो माई । 
तीरब नटा डरे जेने, महापुरुष के द्विस्दे ते ते ॥ 
या रतुन ने सतावी कही, पश्चिम खुगगान यो जाडी। 
न्याय विचार कही यो बाता, श्रतिस छो4 ने अग समाता ॥ 


नाटक |] ( ६६ 


अतिम पाठ-- 
पुरुष उवाच-तव श्राऊप्त भयो जेंकारा, थोर समे मिटि गयो विचार । हु 
पुरुष प्रकट परमेश्वर श्राहि, तिसों विवेक जानियी ताहि ॥ 
अव प्रभु मयो मोखि तन घरिया, चन्द्र श्वोध उठे तब करीया | 
सुम्तति विवेकर सरधा सांति, काम देव कारन को काति ॥ 
... इनकी कृपा प्रसन्न मन घुवो, जोहों श्रादि सोह फिरि हुवो । 
विष्णु मक्ति तेरे पर सारा, ऋत इत सयो मिलयो अनुवारा ॥ 
श्रव॒ तिह संग रहेगो एही, हों मयो अहम विसरीयो देही । 
विष्णु मत्ति तू पहुँची श्राइ, कौयो श्रनद ज्ञु सदा सहाई ॥ 
अ्ररु चिरकाल के सनोरय पूजे, गयो शत्रु साल है दूजे । 
जो निधि वासना होइ, ताते प्यारा श्रौरत कोई ॥ 
अद्व त राज भनेस पदलयो, अचितें चिंतवत श्रचित सयो | 
जा सिर ऊपर सनक सनदा, श्ररु वसिष्ठ वेदों ताहि बदा । 
कृष्ण सट्ट सोइ रस गाया, सथुरादास सार सोई वाता ॥ 
दे गुरू गोविंद के पाई, सति उनसान कथा सो गाइ | 


इति श्री मन्‍लऊवि विश्चिते प्रदीघचन्द्रोदय नाटके षष्ट्मा अक समाप्त | 


४६६०, सदनपराजय भाषा-स्वरुपचन्द्‌ बिल्ाक्ना | पत्र सत्या-६३ | साइजअ-११८७द६ इच्च | 
साधा-हिन्दी | विषध-चाटक | रचना काल-से ० १६१८ सगप्तिर सुठी ७| लेखन काल-प्त ० १६१८। अ्रपाद छुद्ी ७४। 
पूर्ण | वेष्टन न० ४०१ । 


विशेष--सवत शत उगयणीस अरु श्रधिक श्र मांहि ! 
सार्गशीर्ष छुदी सप्तमी दीतवार छुखदाहि ॥ 
तादिन यह पूरण करयो देश वचनिका मांहि। 
सकल संघ सगल करो ऋद्धि वृद्धि छुख्व दाय || 


इति सदनपराजय ग्र थ की वचनिकता सपूर्ण | स० १६१८ का मिती अस्ताठ छुठी ७ शुक्रवार सपूर्णे । 
लेखन काल संसवत. सही नहीं है । 


५६९१, सदलपराजय नाटक--जिनदेव । पत्र सख्या-४१ | साइज-१२१)८८३ इश्च | साधथा-सस्कृत | 
विषय-लाटक । रचना काल->६ | लेखन काल-स० १७८१ | साह छुदी १३ | पूर्ण । वेष्टन न० २६ | 


विशेष--वसवा नगर में श्राचार्य धानकीति तथा प० त्रिलोकचन्द्र ने मिलकर प्रतिलिपि की । 


६२ ] [ लोक विज्ञान 


४६२. मोहविवेक युद्ध-बनारसीदास । पत्र सरब्या-६॥ साइन-१०)८५ इस्च | सापा-हिन्दी। 
विषय-नाटक । रचना काल-)< | लेखन फाल-)< । पूर्ण । वेष्टन न॑० ८७९ | 


+-+- *“(८5४5७७६३2..7/27------- 


विषपय-लोक विज्ञान 


४६३१, अक्ृत्रिम चेत्याज्ञयों को रचना ' ]। पत्र संख्या-१० | साइज-१११८७ इश्ष | भावा- 
हिन्दी | विषय-छोक विज्ञान | रचना काल-2६ । लेखन फाले-)< | पूर्ण | वेष्टन न॑० ४६६ | 


५६४. ब्रिलोकसार बंध चोपई--मुमतिकीत्ति | पत्र सख्या-१० | साइज-१०३)८४६ इश्च | माषा- 
| ९ 
हिन्दी | विषय-लोक विश्ञान | रचना फाल-><। ऐेखनन काल-स० १८१३ | पू् । वेष्टन न॑० ८०७। 


विशेष-- 


अंतिम -श्रतीत श्रनागत वरतंमान, सिद्ध, शनेता गुणना धाम । 
संवे सगति समर सदा, छुमति फौरति कहति अ्रधेतर फदा ||३ ०] 
म्रलसघ गुरु लद्ष्मीच॑द मुनीदत्त सपादि बीरजचद | 
घुनिन्द ज्ञानमूषण तस पाटि चंग प्रसाचन्द बंदी मलरंगि ॥३१॥ 
सुमति कीरति सूरि बर कहिसार त्ेलोक्य सार धर्म ध्यान विचार । 
जे मणि गयि ते छुखियां भाय एयशा रूपघरी पुगति जाय ॥३४॥ 


४६४, श्रिलोक दपेण कथा-खड्डसेन | पत्र सख्या-२११८। साइन-८३%६ इश्च। भापा-हिंस्दी 
(पथ) । विशय-लोक विज्ञान । रचना काल-सं० १७१३ । ऐेखत काल-स० १८२३ | पूर्ण | वेष्टन त॑० ३७४ | 


विशेष -यह प्रति संबत्‌ १७३६ की प्रति से लिपि की गई है | 


४६६, ब्रिलोकसार--आचाये नेमिचन्द्र | पत्र रुख्या-१८७ | प्ाइअ-१०३३८४ इच। मापा» 
प्राकृत | विषय-णोक धिज्ञान | रचना फाल-»९ । लेखन काल-सं० १६४६ | पूर्ण | वेष्टन नं० १०२ । 


विशेष-- टीकाकार साथवचन्द्र भरेविययाचार्य है। जयपुर में प्रतिलिपि हुई । 
एक प्रति और है । 


लोक विज्लान ] [ ६३ 


४६७ त्रिज्ञोकसार भाषा". *। पत्र सख्या-२ से ४० | ध्ाइज-१ २३१८६ इश्च । साधा-हिन्दी । 
विषय-लोक विज्ञान | रचना काश-)< | लेखन काल-)»< । अ्रपूर्ण | वेशन न० 8४३४ | 


५६८. ब्रिज्ञोकसार भाषा-उत्तमचन्द | पत्र सख्या-२२४५ | घाइज-१४३६)८७ इश्च | सापा-हिन्दी | 
विषय-लोक विज्ञान | रचना काल-स० १८४९१ ज्येष्ठ बुदी १२ । पूर्ण | वेशन न० ७८१ | 


(वशेष -दीवान श्योजीरामजी की प्रेरणा से अ थ रचना की गयी थी जेसा कि ग्रथ कर्ता ने लिखा है-- 


अतिम दोहा--सबत्‌ श्रष्टादश सत इकतालीक्ष अधिकानि । 
व्येप्ठ कृष्ण पत्त द्वाह्नशी रविवारे परसानि ॥ 
तिलोक्सार माषा लिख्यो उप्तिमचन्द विचारि। 
मूल्यों होऊं तो कछु लीज्यों छुकवि छुथारि ॥ 
दीवाण श्योजीराम यह झ्सों हृठय में ज्ञान | 
है पुस्तम लिखाय श्रवणा छुणू राखो निश्त दिन ध्यान ॥ 


॥ हति ॥ 


गय- प्रथम पत्र--“तहा कहिए है।” सेस ज्ञान स्वभाव है सो ज्ञानावरण के निमित्त तें हीन होय मति श्र त 
पयोय रूप सया है तहा सति ज्ञान करि शास्त्र के श्रत्ृरनि का जानना भया | बहुरे श्र्‌ तज्ञान करे श्रक्तर अर्थ के वाच्य बाचक 
सम्बँघ है | ताका स्मरणतें तिनके श्र्थ का जानना सया । बहुरि मोह के उदयतें मेरे उपाधिक भाव रागाठिक पाइये है. *। 


४६६ च्रेज्ञोक्यदर्पण. *+  । पत्र सख्या-२६। साइज-११३)८४४५ हम्च । साथा-सरहत | 
विषय-लोक विज्ञान | रचना काल-2८ | लेखन काल-)< । श्रपूर्ण | वेतन न० &£७८। 


विशेष--बीच २ में चित्रों के लए बगह छोड़ी हुई है। 


६०० प्रैज्ञोक्यदीपक--बासदेव । पत्र संख्या-८६ | साइज-?११८४५ इच्च | सापा-संस्कृत | विषय- 
लोक विज्ञान | रचना काल-»< | लेखन काल-स० १८१२ माघ बुदी ५ । पूर्ण । वेप्टन न० १००। 


विशेष-- १० खुशालचन्द्र ने लालसोट में श्रतिलिपि की । 


६०१, प्रतदे न० २। पत्र सख्या-६५ | साइज-१ ११८४३ शंच | लेखन काल-पं० १४०६ श्रषाद सुद्दे ४ | 
पूर्ण | वेटन न० १०१। 
विशेष--पत्र स० २७ तक नवीन पत्र है इससे थागे प्राचीन पत्र हैं | प्रशरित निम्न प्रकार है -- 


स्वृत्ति स० १५१६ चर्षे श्रापाठ छुदी » सीोमवासरे ऊु'कुखू शुध स्थाने शाकीमपति प्रजाग्रतिपालक सम- 
सखबानविनय राज्ये || शरीमूलानबये वलात्कारगणे सरस्वती गच्छे भी कुम्दकुन्दाचार्यानयये ०० पद्मनदि देवा स्तत्पट्टो स० श्री शुभ- 


हनी [ छुभापित एवं नीति शस्त्र 
चन्द्र देवास्तत्‌ पट्टालंकार पटतकचूडामाण सट्टा श्री जिनच हदेबास्तत्‌ शिष्य पुन सहसकीर्ति तत्शिष्य श्र तिहुणा 
सडेलवबाला बग्ये श्रोग्टि गोमे से मोरना भार्या माहुस्ततुन्न रों० सारघोंसि सघन्नी पदम्ानद आता रुच्हाषप्य: सं० पदमा मार्या 
पद्म श्री पुत्रा, प्रयो हेमा, गूजर, महिराज । रून्हा भार्या जाजी पृत्र श्ोराज पूतपाल एतीं पैचमी उधापन निमित्त हद 


प्रेतोवयदीक नागा कमंणय निमित्तों धढ़सतरे प्रदर्त । 


७३३२३ ६€६९ 


विपय--सुभाषित एवं नीति शाल्र 
६०२, उपदेशशतक--बनारसीदास | पत्र रंस्या-२५ | साइम-८)८०३ | सापा-हिन्दी | विषय- 
प्मापित । रचना काल-स ०-)६ । लेखन काष्-२<६ । श्रपूर्ण । वेष्टन न॑० ५५३ | 


६०३. गशुज्ञालपरह्चीसी--ब्रह्म गुलाल। पत्र संख्या-४। प्ाइन-१०)८४ इश्च । साषा-हिन्दी | विषय- 
एमापित । रचना काल-)< | पूर्ण । वेशटन न॑ं० ४७४ । 


६०४, जनशतक--भूधरदास । पत्र सख्या-२०॥ साइज-६१८४३ इच्ा । सापा-हिस्दी । विपय- 
एमापित । रचना फाल-सं० १७८१ | पीष बुदी १३ लेखन कात-स० १११४ | पूर्ण | वेष्टन नें० ४११ । 


विशेष--उत्तमचन्द्र मृुशरफ वी सार्या ने चदाया । 


६०४, नन्दबत्तीसी--मुनि विमज्षकीति | पत्र सख्या-१९ । साइज-? ०१८४; इश | साया-हिन्दी । 
(१०४) | विषय-नीति शास्त्र | रचना काज-स ० १७०६ | लेखन काल- स॑० १७४० | पूर्ण । बेटन नं० ६१२ ॥ 


विशेष-- २ श्लोक तथा १०१ पद्म हैं 


६०६  नीतिशतक - चाणक्य | पत्र सख्या-२१) साइज-६०९६ | भाषा-संस्कृत | विषय-नीति शास्त्र । 
रचना काल-2९ । लेक्षन काज-)६ | पर्स । वेष्टन न॑० ११३० | 


६०७, बुधजन सतसई- बुधजन । पत्र सख्या-११ | साध्ज-८:११४ इस्स । सापा-हि दी । विपय- 
। ९ 
छुमापित । रचना काक्-३८ | लेखन काल-»६ । पूर्ण | व्ेष्टन ने० ४४३ | 


घुभाषित एव नीति शास्त्र | [ ६५४ 


६०८ भावनात्रणन | पत्र सख्या-३ । साइज-१ ३१८६ । माषा-हिन्दी ( पथ )| विषय-- 
छुमाषित | रचना पघाल-»< | लेखन काल->< | पूर्ण । वेष्टन न० ११३६ । 


विशेष --हेमराज ने प्रतिलिपि की थी 


न्‍ 


६०६, रेखता--बक्तीरास । पत्र संखाया-:। साइज-६9८३३ इम्च | भाषा-हिन्दी | विषय-हुमाषित | 
रचना काल »< | लेखन काल-»< | पूर्ण | वेष्टन म० ११४२। 


ना 


विशेष--स्फुट रचनांऐ हैं । 


६१०. सद्भापितावली भाषा * * । पत्र संख्या-३० | साइज-१२३६८८६ इश्च । साषा-हिन्दी | 
विषय-सुप्ताषित । रचना काल-»< । लेखन काल-»<। पूर्ण । वेष्टन न०७०६ | 


विशेष--लेखक की मूल ग्रति ही है, श्रत ठशोधित है। पथ सख्या ४०४ है | प्र'य के मूल कर्ता स० सकलकीरत्ि हैं | 


६११, घुबुद्धप्रकाश-थानसिंह । पत्र संख्या-१४४ | साइज-१ ६२८६४ इश्व । माषा-हिन्दी (पथ) 
तिपय-छुमारित * रचना काल-ह_०१८४७ फागुण बुदी ६ | लेखन काल-»८ | पूर्ण | वेष्टन न० ८र३े० । 


रचना का श्रादि श्रन्त भ|ग निम्न अकार है-- 


प्रारम्भ केवल छ्वानानद मय परम पूज्य श्ररहत | 
समोसरण लक्ष्मी सहित राजे नमूं महत ॥१॥ 
श्रष्ट कर्म श्ररि निष्ट कर श्रष्ट महागुण पाय | 
पिष्टि दृष्ट श्रष्ट धरा लही घिद्ध पद जाय ॥२॥ 
पचसार आचार मुखि गुण छत्तीत निवास । 
प्िसा दिला देत हैं श्राचारज शिव वात ॥शे॥ 


श्रन्तिम पाठ--श्रीमति सांति उन्नाथ जी सांति करी निति आप | 
विघन हरी मंगल करी तुम विभ्ुत॒न के वाप ॥६० ३ 
सांति सुयुद्रा रावरी सात्ति चित्त करि तोहि । 
पूजो बी साव सो खेम कुसल करि मोहि ॥६०४॥ 
देस प्रजा मूपति सकल ईत मीत करे दूर | 
छुख ध्ंपति घन घाम जत्त क्रिया माव रख पूर ॥६०६॥ 
फागुन वदि षष्टी सुगुर ठाराप्तत सेताल । 
पूरण अंथ सुर्सात रखि विष कियों गुनमाल ॥६०६॥| 
पढिंगी धुनिसी वाचसी करतप्ती चरचा सार । 
मन बछित फल्ष पायसी तिनकी करो जहर ॥३ ०७॥ 


६६ ] | सुमाषिन एव नीति शाम्त्र 
इति श्री सयुद्धि प्रकास मापा बंध मिनसैवक घानसिंद ग्रिरचित सम पूर्ण । 


कवि अब्स्था चर्णन--भरत छोर में देस हू दारि | तामे बन उपयागि रताल ॥| 
नदी घावडी कृप तटाग । ताक देखत उपले गग॥ 
कुक़ट उडि बैठे जिहि ठाम | यो रामबरती तारे गाम ॥ 
घन फन गोधन पूरत छोग । तपसी चौगासे दे जोग ॥ 
ता गधि अवावति पुरसार | चौगिरदां परत्तत ध्धिकार ॥| 
बस्ती तल उपरि सांघनी । जयी दाटिस वीजन ते बनी ॥ 
ताको जैसिंध नामां भूप । घूरज बस वि छू चनूप । 
गागवत बुधिण्त विप्ताल । परजापालक टीन दयाल ॥ 
दाता पूर तेज जिम सान । सप्ति भ्रहणा दीज्यीं जसख़ानि ॥ 
हये गय रथ तिवकादि अपार | अत मरी प्रोद्ित परिवार ॥ 
हृदि सौ विमी कुबेर मढा( | वदु समूह तिर्या बहुवार ॥ 
प रत कवि भारादि विसेख | पट दरसन सबही जो गेव ॥| 
श्रपने श्रपने धर्म छुचले | बोऊ याहू थे नहीं मिले ॥४१॥ 
पाणि सिव धर्मी भूपति जान । मश्री जनों मृत्ति श्रधियाहड़ि ॥ 
जैनी सिव के धाम उतग | पिखर घुजा छुत कलत छुचग ॥ 
राग दोप श्यावत्त में नांहि | सबके प्रीति साव श्रधिफाहि ॥ 
सच हो भूपन में सरदार । छत्पतती चलि इन श्रनुसार ॥ 
दुतिय पुरी सांगावति जानि | दक्षिण दिसि पट योग प्रमान ॥ 


पुरी तने सरिता मनुद्दार । नाम सुरतती सुध जलघार ॥४४॥ 
नगर लोक धनवान श्रपार । विविध सांति करि है ब्योहार ॥ 


ऊचे पिखर कक्षत्त घुज जहां । पंच जेंन मब्दिर हैं तहां ॥ 

धर्म दया सज्जन गुन लीन । जनों बहौद वरी परवीन ॥ 
वस खरठेलवाल मम गोत । ठोल्या बहु पस्तरारी गोत ॥ 
यारो बास इसारो सही । हेमतज दादो मम फ्ही ॥ 

पुनि श्रदुत्तार सकल धर मध्य | सामग्री दीपे सव रिद्धि ॥ 


दोहा-- बडी मलूक छुचद छत, दूजी मोहन राम । 
लूगकर्ण तीजी कश्बो चौपों धाहिव राम ॥ 
सबके छुत पुत्री घना मोहन राम सुतात । 
मेरी जन्म संगावतिं मांहिं मयी चवदात ॥ 


सुभाषित एवं नोति शास्त्र ] [छ 


अडिल्ल -- 


अवाबति सांगावति नगर बीच जे मूप । 

आप बसायो चाहि करे जेपुर नाम श्रवूप ॥ 
सूत बंध सबही किये हाट झुघट बाजार | 
मिंदर कोटि छुकांगरे दरवाजे श्रथिक[र ॥ 
सतखमी छु बनाहयो, श्पने रहने फाज । 

बिंत महत-रचना करी, घाय ताल महाराज ॥ 
साहूकार बुलाइया लेख मेज चहु देस | 

हाप्तिल बाध्यो न्याय छुत लोम श्रधिक नें लेस ॥ 
छुखी सये सब॒ही जहां श्रधिक चल्यौ व्यौपार । 
सांगावती श्रांवावती उज़री तब निरघार ॥५४॥ 
श्राय बसे जेपुर विणे कौन्हे घर भ्रु हाटि । 
निज पुनि के श्रतुसार तें सुख्चित मयो सव ठाठ ॥५५॥ 
षोडश संवत्तर मयो सव ही को छुख भ्रात । 
जैसिंह लोऋंतर गयी पिछली छुनि भव बात ॥ 
संभ् ईतुर मुख भूपती ईसर सिद्ध छु नाम। 
श्रति उदार प्राक्रम बडी सव ही को भाराम || 
न्यायवत सबही छुखी डड मूल कछु नाहिं | 
काहू को दौन्हे नहों चुगलाचार न रहाय ॥ 
काल दोष ते नोच जन समराखि वछवारि । 
तीन वण के ऊच जन तिनृकी मानूघराय ॥ 
श्राप हठी काहू तनी मानी नाहीं बात । 
पिछले मश्र थकी जिके कियो भूप को घात ॥ 


दसख्षियी लियो बुलाय गांव बाहिर रहे । 
मिल फे जांहि दिवान दाम देने कहे ॥ 
खघु आता साधव कू' वेगि मिलाय के। 
लेख भेजियो राज फरी तुम आ्राय के ॥ 
माधव श्रागे सिव धरमी पुखियो सयो । 
जन्यापों करि द्ोह बच में ले लियो ॥ 
देव धर्म ग॒द श्रुत को विनय विगारियों । 
कीयो नांहि विचारि पाप विस्तारियों ॥ 


सोरठा--- 


अटित्त--- 


सोरठा +- 


[ खुभाषित एवं नीति शास्त्र 


भूप श्रर्य समभयो नहां मनत्री के वत्ति होय । 
डड सहर में नाखियों दुखी मये सब लोय |॥ 
विविध साँति धन घटि गयी पायी बहुत कलेस । 
दुल्ली होय पुर को तजो तब ताकी पर देस ॥ 


मरपपुर में थाय क्छ्ू काल बेंठे रहे । 

पुनि जयपुर भे जाय वरिणज गणि रहवो करे || 
माधत्र के दरवार विणज कियी छुख सी रहे । 

श्राग छुनि चित धारि मावों को जो बारता ॥६ »॥ 


दुखी रोग धन हीन होय परगति गयो । 

जाए पुत्र पृथ्वी हरि राजा पद भयो ॥ 

हथ्या करि लघु श्राप वृतांत शव शेगयो । 
अलुजराज परतापतिंध पीछे मयी ॥| 

मिवमत जिनमत देवधन विप्र श्रतिभि जे। कोय । 
प्रदूण कियो वसि लोम ते पाप पुण्य नहिं जोय ॥ 
ई' श्रयाय के जोग तो दुखी लोग हम जोय । 

हैं उदाम पुर छॉड्यी मुख ६ छत्या उर होय ॥ 


जादी बंध विप्ताल नगर करोरी को पती । 

नाम भूप गोपाल, विणज हमारो थो सदा ॥ 
पीछे तुरमपाल वेव्यों वास इहां करन्यों | 
राख्यों मान विमाल, हाट छुघट उद्यम कियो "| 
मानिकपाल नरेत तुरसमपाल छुपठ लगी । 

मद क्पयाय महेस, राग दोस मध्य रत है ॥ 
जाऊे शत्रु न केय, सती मिलि राज हु करे । 
रेत खुस्ी कछ जोग, बिरता पारतें इन करी ॥ 
पिता रक्षों हृहि थान, हम जेपुर में ही रहे । 

लग आता छुत जानि, तिन व्योपार जियो घनों ॥ 
नेन छुख ह नाम, नानिग राम जु तसुज़ हैं। 
बहु स्थानी श्रमिराम, राजदुवार में प्रगट है |) 
गत्यातर में तात, गयी ज्ु टीकी करण की । 


सुभाषित एवं नीति शास्त्र | [ ६६ 


आये तव तें आत, इहां रहे थिरता करी ॥७१५॥ 
ढेवल साधरमी जह पूजा धर्मक थांन । 
परयन खांन छुपांन की, भिति संगति विद्वान ॥ 
जैसी अछ-नथा रूप जो फीजे सुदुधि प्रकास ! 
साबाम्य अर बहु रहति रहेति याें सात ॥७ज।। 
५ नेना को लघु आत, नाम गुलाव हु जाछु को । 
श्रत छुनि के हरबात झुबुधि देन को श्रूत रच्यी ॥ 


६१२, सुभाषित | पत्र संख्या-६ । साइज-६>५५ इब्च | विषय-सुभाषित । रचना काल-» | 
लेखन काल-)< | श्रपूर्ण | वेष्टन न० ११५४ | 


६१३, छुभापितरत्नावलि--भ० सकलकीत्ति । पत्र संख्या-१८] साइज-१०)८४३६ इश्व | साषा- 
संस्कृत | विषय सुमाषित | रचनाकाल-26 | लेखन काल 8० १५८० वेसाख छुदी & । पूर्ण | वेशन न० १६७ | 

बीच २ में नये पत्र सी लगे हैं। 

प्रशस्ति निम्न प्रकार है -- 


विशेष--सवत्‌ १५८० वर्थे बेसाख छुदी ६ गरो श्री टोडानग्रमष्ये राजाधिराजमुकुय्सणिप्तू्ससेनराज्ये श्री 


सोलकी ब्शे श्री प्रसाचन्द्र देवा तदाम्नाये खडेलवालान्वये वाकुलीवालगोत्रे साह नेमदास तस्य सायो पिंगारदे तत्पुत्र 
पाप्ता तस्य साया दुतिय पृत्र साह जेला तस्य भार्या गौरादे तत्पुत्र गिरराज | इद शास्त्र लिखापित॑ बाई माता 
कर्म ज्यनिमित्त | 


विशेष--सात प्रतियां भौर हैं | समी प्रतियां प्राचीन हैं । 


६१४ घछुभाषिताणंब | पत्र सख्या-१ से ४८।| साइज-११»८४ इश्च। साषा-सस्कृत | 
विषय-पतुमाषित । रचना काल-)< । लेखन काल-» | पूर्ण । बेग्टन नं० ४० । 


विशेष -पश्रति प्राचीन हैं। परूत में संकेत सी दिये हुए हैं। पत्र २३ वां बाद का लिखा हुआ है | 


६१५ सुभाषितावलि भापा ** ।] पत्र सख्या-७८ | साइज-६ ६१८६६ इच | भाषा-हि दी । 
विषय-सुसाषित । रवनाकाल-)< | लेखन काल-)< | अ्रपूर्ण | वेहन न० १०२४ । 

विशेष --६७६ प्चों की भाषा है श्रन्तिस पत्र नहीं है । 

प्रारम्भ-- 


भरी सखब्न नमूं बितजाय, गुरू सुशुरू निरम थे छुमाय | 
जिन वाणी घ्याउ निरकार, पदा सहाई सवि गण तार ॥१॥ 


१०० ] [ स्तोत्र 
प्न्‍रन्य सुमाषित जिन वरणयी, ताकी थरथ कछु इक लगी । 
निज पर हित कारणि गुण खांनि, माखू मापा छुणहु (जान ॥ 
सीख एक सदगुरु की सार, सुणि धारो निज चित्तमभार | 
मलुषि जनस छुख कारण पाय, एसी क्रिग्ना करहु सन लाय ॥३॥ 


६१६. सूक्तिमुक्तालल्ली - सोमप्रभसूरि | पत्र संस्या-१४॥ साइम-१-)८४३ इश्च । भापा-सरकत | 
[वषय-छुमारित । रचना काल-2< । लेखन काल->९ | पूर्ण | वेष्टन न० म०८ | 


विशेष- ८ श्रतियां श्रौर हैं। 


् 


६१७ सूक्ति पंग्रह * | पत्र सख्या-३०। साइज-११००५ हस्त । सापषा-संस्टृत | विषय- 
छुमापित । एचना काल-2९ | लेखन काल-2< । पूर्ण | वेष्टन नं० १४५ | 
जे 


विशेषु--जनेतर प्रन्‍्यों में से बूक्तियों का सम्रह है | 
६१८. द्वितोपदेशवत्तीसी--बाल्चन्द्‌ । पत्र संख्या-३। साइज-६2८४६ इछ | माया-हिन्दी | विषय- 


छुमापित । स्वना काल-)< | लेखन काल-)< । पूर्ण | वेश न० ५६३॥ 


+++-5 (६53-४७3००-६०2 ४ 


विपय-स्तीत्र | 


६१६. अकलँक स्तोन्र ” ' | पत्र संख्या-५ | साइन-८३३८४३ इश् | मापा-(सुक0 । विवय- 
स्तोन्न | रचना काल->५ । लेखन काल-सं० १६२६ | पूर्ण | वेषन न॑० ६४६ । 


६२०. अकलफाष्टक भाषा--सदासुख कासलीवाल । पत्र संख्या-१६ | साइज-१ ११८४३ इश्च । 
साषा-हिन्दी | विषय-स्तौत्र | रचना काश-प्त० १६१४ श्रावण छुदी २ | लेखन काल-स० १६३४ माघ युदी ७ | पूर्ण | 
वेष्टन न॑० ५०५ ।॥ 


६२१. आराधना स्तवन--वांचक विनय सूरि | पत्र संस्या-५ | साइज-१०१३८४३ इम्च | सापा- 
हिन्दी | विवय-स्तौत्र । रचना काश-स ० १७२६ । लेक्षन काज्ञ-६ | पूर्ण | वेषन न० ६०४ | 


विशेष--पन्य प्रशस्ति निम्न अकार है-- ह 
श्री विजयदेव घूरिंद पटघर, तीरप जग मह इणि जगि | 
तप गच्छपतिं श्री विजयप्रमपूरि घूरि तेजद कगमगई३ ॥र॥ 
श्री हीर विजय घूरी सौस्त वाचक श्री कीत्तिविंजय सुर गुरु समो | 
तप्त सीध वांचक विनय विणयह, धरयो जिन चोबीस मो ॥३॥ 
सह सत्तर संवत्‌ ठगणसीयइ रही राते रचउ मास ए | 
विजय दसमी विजय कारयां कौठ शुण श्रम्यातए ॥४॥ 
नरम॒व अराधना सिद्धि साघन छुछृत लीला विलासए | 
निर्जरा हेत इठवन रचिउ नामई पुण्य प्रकापए ॥५॥ 


है ६२२, आलोचना पाठ “” “ * | पत्र सख्या-१ से १२। साइज-१०६०४४३ इच । माषा-प्राकृत । 
विषय-स्तवन ) रचना काल -»८ । लेखन काल-»< | पृ । ब्ेष्टन न॑० ४१ | 
विशेष--प्रति आ्राचीन है। एक एक अति भर है । 


६२३. इष्टछत्तीसी” *' । पत्र सख्या-८। साइज-६३१४६ इश्च | माषा-संस्कत | विषय- 
स्तोत्र | रचना काल-:८। लेखन काल-)< | पर्ण | वेष्टन नं० १०४३ | 


बन 


६२४. इष्टछत्तीस'-बुधजन | पत्र संख्या-६ | साइज-१२%८ इचश्च । साषा-हिन्दी । विषय-त्तोत्र । 
रचना कांल-)<। लेखन काल-) । पूर्ण । वेष्टन न॑० ५२३ | 


६२५, ऋषिमंडलस्तोत्र--गौतम गणधर | पत्र संख्या-० | साइज-८»८४३ इत्च । माषा-संस्कृत । 
रचना काल-9८ | लेखन काश-स० १६२५ | पूर्ण | वेष्टन नं० ६६० | 


विशेष--एक प्रति श्रोर है। | पु 


ज 


] 


६२६. एक सौ आठ (१०८) नामों की गुणमात्रा--द्यानत । पत्र सख्या-३ | साइज-८)८४३ इस | 
माषा-हिन्दी | विषय-स्तोत्र । रचना काल->८ । लेखन काल-स० १६२४५ । पूर्ण-। वेष्दन न० १४८ 


(६ 


६२७. एकीभावस्तोत्र-वाद्रिज । पत्र संख्या-& | साइज-१०)८४६ इब्च । साषा-सरकत | 
विषय-स्तोच । रचना काल-)६ । लेखन काज-3< | पूर्ण । बेष्टन न० २६४ | 


| 


विशेष--सदिष्त संस्कृत टीका सहित है। £ प्रतियां भर हैं। 


8२८. कल्याणमन्द्रिस्तोत्र--कुमुद्चन्द्राचायें । पत्र संख्या-६। साइज-१११८६ इब | सापा- .. 
संस्कृत | विषय-स्तोत्र | रचना काखल-)< । लेखन काल-सं० १८६४ | पूर्ण । वेष्टम न० ४६७ | 


विशेष--टोंक में ्रतिलिपि ६ई भी । भरत में शान्तिनाय स्तोत्र सी है। ७ प्रत्तियां शरीर है 


१०२ ] [ स्तोश्र 


६२६. कल्याणमन्द्रिस्तोत्र भापा-बनारसीदास | पत्र सख्या ११ से २६। साधज-८»४५श हख | 
माषा-हिन्दी । विषय-स्तोत्र | रवना काल-): | शेखन काल-प्तृ० १८८० ज्येष्ठ बुदी १३ । प्रपूण | वेष्दन न० ६८० । 


विशेष--नानूलाल बज ने अतिलिपि फी १६ से २६ तक पत्र नहीं हैं। २७ से २६ तक सोलह कारण पूजा 
जयमाल है । 


६३०. कल्याणमन्दिरिस्तोत्र भापा-अंखयराज । पत्र संख्या-७ से २६ | साइज ६८८ हण । 
के मन दे 5 
पापा-हिन्दी गय | विषय-स्तोत्र | रचना काल-)८। लेखन फाख-)< | श्रपूर्ण | वे्टन नं० ११०५ | 


258 5६ ््। 


» चौचीस महाराज को विनृती--रामचन्द्र । पत्र तर्या-७ | साइन-१०६१८०६ इश्च । सापा- 
हिन्दी । विषय-स्तोत्न | रचना काल-» । लेखन काज्ञ-)< ) पूर्ण | वेष्टन न० 8०५ | 


६३२, ज्वालामालिनी स्तोत्र. , ॥ पत्र सख्या-प। धाइज-८८४४ इम्च। भापा-संस्कृत | 
विषय-स्तोत्र | रचना काल-><८ | लेखन काल-»८ । पृण । वेशन ने० ६५७ | 


६३३. बिन दर्शन “ । पत्र संख्या-३। साइज-६ ३३८४ इश्य। सापा-प्राकृत । विप्रय- 
स्तोत । रचना +।/ल-)९ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेटन न० ५२७ | 

#075% 80 *| ॥ 58 02० 

विशेष--श्रति हिन्दी धर्थ सहिद्र है । के 


६३४, जिनपजरस्तोतन्र--कमत्ञप्रभ | पन्र॒ संख्या-२ | साइज-८)८४॥, इश्च | मापा-तरूत | विपय- 
स्तोत्र | स्वना काल-+८ | लेखन फाख-स० १६२४ । पूर्ण | वेष्टन न० ४५६ | 


३३२५, जिनसदस्तननाम--जिनसेनाचार्य | पत्र सल्या-१२ | साइईज-१११८४३ इस । माषा-संस्कृत । 
विषय-स्त्ोत्र । रचना काल-)८ । लेखन काल-)< | पूर्ण | वेट्टन न० ४७६ | 


विशेष - शक््मीस्तोत्र मी दिया इथा है । दी श्रतियां थौर हैं । 


६३६. जिनसहेख्ताम-पंठ आशाधर | पत्र संख्यी-प। सोइज-६०३१८४ इच | भापा-सस्कृत । 
>विषय-स्तोत्न | रचना काल-» | लेखन कालै-सँ० १८४६ | पूर्ण | वेटन मं० २८६ । 
वविशेष---एफ प्रति भौर है। 


क्र व 


६३७, जिनसददस्तननाम टीका-१० आशाधघर ( मूल कर्ता 2 टीकाकार श्रुतसागर सूरि। पत्र 


ने सख्या-१२५ | साहइज-१ २२४ ॥ इध्च | साषा-सरकृत | विषय-स्तोत्र ! रचना काल-)< | लेखन फाल-स० १८०४ पौष 
” छुदी १२ ।पूण | वेट्टन नंब १२ | 


विशेष--अ्रति सुन्दर एव शुद्ध: है । 


स्तोत्र ] - [ १०३ 


!।. -» (६३८, जिन्नसस्तज्ञाम भाषा-दतवनाइुसोदास |.पत्र सख्या-9 । साइज-१ ११९ $ इब्च | माषा-हि्न्दी । 
विषय-स्तोत्र । रचना काख-स० १६६० | लेखन काल-सं० १६७४ | पूर्ण | वेशन नं० ५६० | 


६३६. जिन रतुति | पत्र , संख्या-२। ,साइज-:१ २०८५४ हच । सापा-हिन्दी रथ | पिषय- 
स्तबन | रचना फाल-)६ । लेखन काल-सें० १६३७ पूर्ण | वेप्टन नूं० ८८५ | 
६४०. दर्शन दशक--चेनसुख,। पत्र अंख्या-२ | साइज-११०८८ इत् | सावा-हिन्दी । विषय-स्तोत्र | 


ह पु 
रचना फाल->»< । लेखन काल-»< | पूर्ण | वेष्टन न० ५६४२ । 


विशेष--एफ प्रति और है । 
६४१, दर्शन पाठ : | पम्र सख्या-£ | प्ाइज- १११८५ इब्च। भाषा-हिन्दी। विषय-स्तोत्र । 
रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेषन न० ५७७ | 


पिशेष--दर्शन विधि सी दी है | 


हू 


६४२. निर्वाणकाण्ड गाथा | पत्र संस्या-१२॥ सॉइज-४:८४ इश्व। मापा-श्राइत। 
विषय-स्तीत्र | रचना काल-2८ । लेखन काल-)< |, पूर्ण । वेष्टन न० ६०। 
विशेष-- गुटका साइज है । तीन प्रतियां थ्रोर हैं । प़््न्न धर 


६४३. निर्वाणकाण्ड भाषा--भेया भगवतीदास | पत्र संख्या-२। साइज-८ »६ इस | सापा- 
संस्कृत । विषय-स्तोन्न | रचना काल-१८ ( लेखन काल-स० १८२८ | पूर्ण | वेष्टन नं" १०४६ । 


) कि न का स्‍ 
६४४. पद व्‌ भजन संग्रह । प्रत्र संख्या-७६ | साइज-१२१९७३ - इस । साथा-हिन्दी । 
विषय-स्तवन | रचना काल-»८ | लेखन काल-)< | पर्ण | वेष्टन न० ४६३। 


विशेष--जन कवियों के पर्दों का सम्रह है। 


._ ६४५. - पद वे भजन संग्रह, '., *। पतन्न संख्या-२०६ । साशज-१११९५ इश्च । सापा-हिन्दी । 
विषय-पर्द संग्रह | रंचना काल-< | लेखन फाल-८ | पूर्ण | वेष्टय न० ४६२ । 
। विशेष --निम्न रागिनियों के भजन हैं-- 
! राग सै, मेरबी,' रामकंणी, ललित, सारंग, ... विलाबल, दोडी, 
पत्र -- १-६ १६-२२ २३-४० ४९-४४... ६०-७१ ७२-१०६४ १०६-११८ 
पूर्वी, मल्हार, इंसण, सोरठ, श्रासावरी, : न्‍ 
११५-११८ ११६-१३१ ९१३१-१६४०  १५६-२०४ २०६ 


इनके श्रतिरिकित नेमिदशसवर्णन सी दिया हुआ है | 


१०४ ] स्तोत्र 


६४६. 'पद्‌ संग्र६ | पत्र संख्या-४ । साइज-८)८४ इस | सापा-हिंन्दी | विषय-पर£ ( स्तेवन )॥) 
रचना फाल-) | लेखन काश-सै० १८४४ | पूर्ण | वेष्टन नं५० १०४४ ॥ ह 


६७७, पद संग्रह, ' *'। पत्र संख्या-४७ | साइज-७/८६ इण् । भाषा-दिन्दी | विषय-स्तवन । 
रचना काल-)६ । लेखन काल-स ० १७६८ | पूर्ण । वेष्टन नं० ४१३ | 


६४८, पदसंग्रह | पत्र संख्या-१ से & | साधज-१०४२८४३ हखे | सापा-हिन्दी | विषय- 
रतवन | रचना कांल-) । शेक्षन काल-)६ । श्रपूर्ण । वेष्न न० ६३३ । 


६४६, पद संग्रह" | पत्र संख्या-१ ( लंबा पत्र )। साइज-१५३०८६ इस । साषा-हिन्दी । 
विषय-स्तवन । रचना कोल-)< ) लेखन काल-) | पूर्ण । वेष्टन नं० ध्पदे ॥. *+ - 


विशेष --किशनदास तथा घानतराय के पद है । 


६४०. पद्‌ संग्रह--न्रद्वाद्याल । पत्र सख्या-८ । साइज-४३०८६३ इस । भाषा-हिन्दी ]. विषय- 
रतघन | (वना फाश-»4 । लेखन फाल-) । पूर्ण | वेष्टन नं० ६६१। 


के 3 


६४५९. पद सम्रह **  । पत्रे संख्या-१ | साइन-१४०८२७०६ इक । सापा-हिन्दी | विषय-रतवन । 
नि ्ा 
सपना काल-)९ । लेखन काख-२९ | पूर्णु.। बेधन त० ९६७;॥ । 


विशेष--लंबा पत्र है ।' ६ ; ; 


६५२, पद समप्रह गे “*] पत्र सख्या-१७। साइज-६३२९६३ इस । मापा-हिन्दी । विषय-स्तवन । 
रचना काल-)< । लेखन काज-)९ । श्रपूर्ण (वेष्टन न॑० ध्थ्८ । 


लेखन काण-)< | पूर्ण । वेष्टन न० १११७ । ' ' 


६५४ पद संग्रह “ ““ *॥ पत्र संख्या-२४ | साइज-६१८४ इश्च | साषा-हिन्दी । विषय-स्तवन | 
लेखन काज-» | पूर्ण । वेष्टन नं१-१११४ | 

६५४, पद्मावती झष्टक वृत्ति'” ' " "| पत्र सख्या-१६ | साइज-१२१६५६ इश्च | सापा-संस्कत । 
विवय-स्तोत् | रचना काल-१९ | शेखन काल-»९ | पूर्ण | वेष्टन न॑० ८६३॥ 


विशेष--स्तोत्र संस्कृत टीका सहित है। 


६४ 


| 


+ 


६४५६६ पद्माथतीस्तोश्र ४औ «« । पत्र सख्या-६ | साइज-८३)८४३ इंद्च | साधा-संस्कृत | विवय-» 
स्तोत्र | रचना काल-»९ । लेखन काश-)< | पूर्ण | वेष्टन भ० ६५४ । 


स्तोत्र ] [ १०४ 


६५७. पद्मावतीस्तोत्र | पत्र सख्या-४ | साइज-१०३)८६ इच्च । साषा-हिन्दी | विषय-र्तोत्र 
रचना काल-)< | लेखन काल-स० १७८७ । पूर्ण | वेटनन न० १०६७ । 


६४५८. पंचसंगत्ग--छ&पचन्द | पत्र सख्या-२ से १९। साइज-६ 2०४५ इश्च | सापा-हिन्दी । विषय- 
स्तोत्र | रचना काल-»८ | लेखन काल-)< | अ्पूर्ण । वेष्टन नं॑० ६६२ । 


विशेष--एक प्रति भ्रोर है । 


६४६  पाश्वनाथ स्तोन्न * | पत्र संख्या-१० | साइजम-८»%८४६ इृश्थ | सादा-संस्कृत | विषय- 
स्तोत्र | रवना काल-)< । लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन न० ५४०८ | 


६६०. पाश्वे लघु पाठ | पत्र संख्या-३ | साइज-१०३८४ इश्च | ।सापा-आइत । विषय- 
स्तोत्र | रचना काल-)< | लेखन काल-)< । पूर्ण । वेष्ठन नं० १०५६ । 


६६१, बडा दर्शन | पत्र सख्या-६ | साइज-११६)८५६ इच्च | साथा-सस्कृत | विषय- 
स्तोत्र । रचना काल->५ । लेखन काल-)< | पूर्ण | व्रेष्टन न० ५०७ । 


विशेष- पत्र ३ से श्रागे रूपचन्द $त पच मंगल पाठ हैं । 


६६२ विनती सग्रह । पत्र रंख्या-५ | साइज-६»८४ इन्च । भाषा-हिन्दी । विषय-स्तोन्न । 
रचना काल-»< | लेखन फाल-9< | पूर्ण । वेष्टन न० ११३५ | 


६६३. विनती-किशनसिह। पत्र संख्या-१ | साइज-६»८६ इम्व । भाषा-हिन्दी । विषय-स्तोत्र | 
रचना काल-)< | लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेहन न० १०१४६ । 


६६४. भक्तामर स्तोत्र-मानतु गाचाये । पत्र संख्या-१९ | साइज-१०)८४६ इम्च | साषा-६₹,० । 
विषय-स्तोन्न । रचना काल-)८ | लेखन काल-छ० १६७४ । पूर्ण | वेष्टन न० ४८६ | 


विशेष--१० प्रतियां भोर हैं । 


६६५. भक्तामरस्तोत्र भाषा--हेसराज । पत्र संख्या-१०। साइज-१०३)८६६ इश्च । साषा-हिन्दी । 
विषय-स्तोत्र | रचना काल-)८ । लेखन काज-)< | पूर्ण | वेष्न न० ४२४५ | 


६६६ भक्तामर स्तोन्न सटीक--मानतुंगाचाये टीकाकार । पत्र संख्यां-४ | साइज-१ १३)८४१ इश् । 
साषा-ससकृत | विषय-स्तोत्र | रचनाकाल->८ | लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेषधन न० २६६ | 


विशेष--श्वेताम्बरीय टीका है, ४४ पथ हैं तया टीका हिन्दी में हैं। 
एक प्रति और है जिसमें मत्र भ्ादि भी दिये हुए हैं 


१०६ ] ॥ स्ते तन 


६६७. भक्तामर स्तोच्र टीका" '” “”। पन्न सख्या-१९। साइज-८३?८६४ इच | सापा-सरक्षत । 
विषय-रतोश्न । रचना फाल-)६ । लेखन काल-< | श्रपूर्ण । वेष्टन न० ६४६ | 


विशेष --१० से श्रागे पन्न नहीं हैं । 


६६८, भक्तामरस्तोत्रवृत्ति--प्रह्मरायमल्ल | पत्र सख्या-४५। साइज-? ०१८४६ एम्च। भाषा- 
तर्ुत । विषय-स्तोन्र | रवना काल-स ० १६६७ श्रपाढ छुदी ५ । लेखन फाश-स० १६८१ । पूर्ण । वेष्टन न० ६४ । 


विशेष--श्राचार्य भुवनफीर्चि के लिए छ्षारपुर में लालचन्द ने यह पुस्तक प्रदान वी । 


६६६, भूपाक्षचतुर्विशति--भूपाल कवि । पत्र संख्या-६ | साइज-१०१८४ इम्च। साषा-संस्छत । 
विषय-स्तोत । रचना काल->< । शेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन न० २८१ | 


विशेष-- १ प्रति भर है । 


६७०. मगनल्ञाप्टक * | पत्र संख्या-२। साइज-१३)८४३॥ इृश्च | सापा-सस्क्ृत । विषय- 
स्तोत्र | रचना काल-9९ । लेखन काल-» । पूर्ण । वेष्टन न॑० ११४४५ । 


६७१. लघु सामायिक पाठ * [पत्र सख्या-२ । साइन-१०)८५ इख् | साषा-संस्कृत || विपय- 
स्तोत्र | रचना काल-)९ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन नं० १०४४ | 


६७२५, लच्मीस्तोत्र -पद्चनदि | पन्न ससख्या-२ | साइन-६)८४ इम्च | सापा-सरूत । विषय-स्तोमत्र । 
रचना काल-» | सेखन फाल-9८ | पूर्ण | वेष्यन न० ११२११। 


६७३ विपापहारस्तोन्न --धर्नजय | पत्र संख्या-६ ) साइज-१ ०१८४३ इन्च | मापा-संस्कृत | विषय- 
स्तोन । रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन न० २६६ । 


विशेष -तीन प्रतिया थ्ौर हैं, जिनमें एक सस्कृत टीका सह्दित है । 


६७४. विपापहारस्तोत्र भापा--अचलकीत्ति | पत्र संख्या-४ । साइज-८)९४३६ इम्च | सापा- 
हिन्दी | विपय-स्तोन्न | रचना काश-)८ । लेखन काश-)< | पूर्ण | वेष्टन न० ४४४ । 


६५५. वृहद्शान्ति स्तोन्न । पत्र सख्या-१४ | साइज-१०)८८ इच्च । भाषा-सस्क्ृत प्रारृत । 
विपय-रतोश्र | रचना काल्-3९ | लेखन फाल-)६ । पूर्ण | वेष्टन न० ३०१ । 


विशेष-प्रास्म्म में सयहार स्तोत्र, श्रजित शात्ति स्तोत्न, व मक्‍तामर स्तोत्न हैं । 


६७६ वीरतपसज्माय'” “ * । पत्र संख्या-२ | साइज-१०)८४३ हम्च | भाषा-हिन्दी | विपय- 
रतवन | रचना फाल-)८ | लेखन काल-)८। पूर्ण | वेष्टन न॑० १०४८ | 


[ स्तोत्र [ १०७ 


भाषा गुजराती है । ६४ पद हें 
प्रारम्स में ३४ पथ में कुमति निघटिन श्रीमधर जिनस्तवन है,। 


६७७, शान्तिस्तवनस्तोन्न | पत्र सख्या-३ | साइज-८३०८४३ हन्च | भाषा-हिन्दी | विषय- 


स्तोत्र | रचना काल्-)< | लेखन काल-»८ | पूर्ण । वेष्टन न॑० ६५४३ ॥। 
६७८, सरस्वतीस्तोत्र-विरंधि | पत्र स्ख्या-२ | साइज-१०)८५४॥ इण्च | सापा-सस्कृत | विषय- 
स्तोत्र | रचना का्-»८ | लेखन काल-»< | पूर्ण । वेष्टन न० ४२६ | 


विशेष--सार्त स्तोत्र नाम दिया हुआ है । ब्रह्मांड पुराण के उत्तर खड का पाठ है । 


६७६. स्तोत्र पाठ संग्रह | पत्र संख्या-८०। साइज-१११९४६ इब्च । साता-संत्कतत | 
विषय-स्तोत्र । रचना काल-)< | लेक्षन काल-)< । पूर्य | वेष्टन न० ३०० | 
विशेष--निम्न स्तोत्नों का सम्रह है-- 
(१) निर्वाण काण्ड न 
(२) तच्चार्थ घृत्र उम्मास्वाति 
(३) मकतामर स्तोत्र ०» सानतु गाचार्ये 
(४) लक्ष्मीस्तोत्र पद्मप्रभदेव हर 
(५) जिनसहस्तनाम जिनसेनाचार्य 
(६) मृत्यु महोत्तव न++ 
(७) द्रव्य सग्रह गाथा नेमिचन्द्राचार 
(८) विषापहार स्तोत्र घनजय 
६८०. स्तोत्न संग्रह | पत्र संख्या-२१ से ६४। प्ताइन-१ १३३८५३ इल्च | सापा-सस्कृत 
हिन्दी । विषय-स्तोच्र | लेखन काल-स० १६२६ | श्रपूर्ण । वेष्टन १० ६२४ | 
६ स्तोत्रों का सग्रह हैं। 
६१ स्तोत्र” ' | पत्र सख्या-५) साइज-१२५४६ इृश्व | झापा-सस्कृत | विवय-स्तोत्र । 
रचना फाल-)८ | लेखन काल-)९ | पूर्ण | वेष्दन न॑० १०७२ | 
पिशेष--श्रत्षर मोटे हैं तथा प्रति प्राचीन है। ल् 


६०२. स्थयंभूस्तोत्र-समंतमद्र । पत्र सख्या-४ | साइम-११३)८४३ इश् | साधा-संस्कृत | विषय 
स्तोत्र | रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन न० २६७ | 


विशेष--विश्तर्जन पाठ मी है । दो अतियां भ्रौर हैं। 


१८८ ] [ घ्तोन्र 


ः् १ 
६८१ समतभद्रस्तुति ( बृद्ददू स्वयभू स्तोच्र )-समतभद्र । पत्र सरया-१४॥ साइज-? १५२९५: 
इश्न | सावा-सस्दृत । विषय-स्तोश्न | रचना काल-26 । लखन काल-) । पूर्ण | वेप्टन नं० २१४ | 


६८४ साधु बदना ॥ पत्र सख्या-८ | साइज-? ०६०८४ इस सापा-हिंदी । विंधय-स्तवन । 
रचना काल-)८) लेखन काल-स० १७६१ । पूर्ण | वेषन न॑० १०७३। 


६ए५ सामायिक्र पाठ | पत्र सस्या-२६ | साइज-७१* इष्च। मावा-प्राइत-सस्तत । 
विपय-स्तोत्र | रचना काल-»< | लेखन वाल-)< | पूर्ण । वेटन न० ४४ | 


विशेष--गुटका साइज है तथा निम्न सम्रह श्रीर है 
निरजन स्तोत्र--पत्र सख्या ३ 
साम!यिर--पत्र सख्या 
चौवीन तीर्यकर स्तुति--पत्र सख्या-+२ ४ से २४ 


व 


निर्वाण कास्ठ गाया--पत्र सख्या-२५ से २६ 


६८६, सामायिक पाठ | पत्र संख्या-६१ | साइन-११२८४ इच। मापा-संस्कृत । विपय- 
स्तोत्र | रचना काल-2< | लेखन काल-पौष घदी २ । पूर्ण | बेधन न० ३४८ ॥। 


विशेष--जोशी श्रीपति ने 9तिलिपि की थी | 


६८७, सामायिक पाठ भाषा-त्रित्ञोकेन्द्रकीति | पत्र सस्या-६8४ | साइज-६३९४ इशख् । मात्रा 
हिन्दी विषय-स्तोत्र | रधना काल-स० १८३२ बेशाख बुदी १८ | लेखन काश-8० १८४४ | पूर्ण | वेष्टन न० ८२२ | 


प्र/ग्म्म--श्री जिन वर्दी माव घरि जा प्रभाद शित्र बोध | 
जिन वाणी श्रद जैन गुह बंदी मान निरोध ॥ 
साम्रायिक टीका की प्रमावचद पुनिराज ) 
सुस्त वाणी जो निपुण ताहि के वो काज ॥२॥ 
जो ब्याफण बिना खंहे सामायिक को श्र्थ । 
सो माप्रा टीका ऊरू श्रल्पम्रती जन बर्थ ॥३॥ 


श्रन्तिम--धटरात श्र चत्तीस संवत्‌ जाणो विसवा बीस | 
मास भली वेसाख बखाण किसन पक्ष चोदसि तिमि जाण |] 
शुकवार शरुम बेंला योग पुर श्रजमेर बसे सबि लोग । 
मूल सध्॒नथाम्नाय बलात्तार गण है छुखदाय ॥ 
गर्छ सारठा श्रन्वयत्तार झुन्दकुन्द प्लुनिद्तान विचार | 


घ्तोन्न ) [ १०६ 


श्री भट्टारक कीर्ति निधान विजयकीर्ति नामें गुण खान | 
तिन हृह भाषा टीऊफा करी प्रमाचन्द टीका अनुसरी। 


दोहा--संस्कृत शब्द नहीं लिख्यो सब थानके इण माहि। 
किहाँ ऊिहा लिखियों कठिन घणी वधाई नाहि॥ 
यू मसावार्थ सूचिनी इह टोका को नाम। 
जायों बांचो उर घरो ज्यू" सौसे शिव काम ॥ 
प्रमाचनद की मति कहां किहां हमारी बुढ़ि। 
रवि की कान्ति किहो किहां श्रर दीपक की शुद्धि.॥ 
पे हम मति माफिक करी हण में श्र्थ विरुद्ध । 
जो प्रमाद वक्त होय सो सुम्तति कीजिये शुद्ध ॥ 


सोरठा --माषा टीका एह फौर जिनेसर सक्ति बसि। 
जो चाहो शिव गेह इण को पाठ करो छदा ॥%॥ । 


इति श्रीमद्सद्टारक श्री तिलोकेन्द्रकी्ति विरचिता सामायिक टीका मावाथसूचिनी नाम्नी घ्िद्धमगमत्‌ । 


गद्य फा उदाहरण--भलो है पारश्व कहता सामधि जेह को ओत्ा हे छुपाश्वंनाथ सगवन्‌ घ्ाप जय जय कहता बार वार जयवता रहो ! 
आपने म्हारी बारवार नमस्कार होवो । ( पत्र ३८) 


लक 


६_८८ू. सामायिक वचनिका--जयचन्द छाबड़ा। पत्र सख्या-४० ।साइज-१२)८४३ इश्च | भाषा- 
हिन्दी | विषय-स्तोन्र | रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष् न० ४०५ | 


विशेष--एक प्रति भौर है । 


१ 


६८६. सिद्धिप्रियस्तोन्र--देवनन्दि । पत्र सख्या-३ | साइज-१ (१८५३, इश्च | सापा-सस्कृत | विषय- 
स्तोत्र | रचना काल-2<८ । लेखन काल-)८ | पूर्ण १वेष्टन न॑० ५४ | 


विशेष--तीन प्रतियाँ भर हैं जिप्तमें एफ हिन्दी टीका सहित है। 





विपय-सं ग्रह 


६६०. गुटका न० १ ॥ पत्र संख्या-१ घर साइज-१ १४८७ हष् ॥ सापा-प्राझृत- स रत ॥ लेखन 
काल-)< | पूण । बेष्टन न० रे१८ | ) 


पुख्यतया निम्न पार्ठों का सम्रह है-- 


विपय सूची" कर्ता का नाम माषा विशेष 
पट्पाहुड फुन्दकुन्दाचार्य प्राकृत न 
ध्राराघनासार देवसेन छठ ना 
तच्च॒तार देवसेन 9 सा 
सप्नाधि शतक पूज्यपाद सरृत न 
तिमगीस्तार नेमिचन्द प्राहृत “-- 
श्रावकाचार दोहा. लक्ष्मीचन्द जे न 


६६९, 'गुटका न? २। पत्र सख्या-१२६। पाइज-८३%६ इस | माषा-प्राइत-संस्कृुत | लेखन 
फाल-स ० १८१६ माघ छुदो ५ | पूर्ण | वेष्टन न० ३१६। 


विशेष --प्रूजा पाठ तपा पिंदुरप्रकरण ध्रादि का संग्रह है। करोली में पाठ सम्रह किये गये थे। श्री. राजाराम 
के पुत्र मौजीराम लुहाडिया ने प्रति लिखवाई थी । हे 


६६२. गुटका न० ३ । पन्न संख्या-६८ | साइज-६)८६ इस । भाषा-हिन्दी | विषय-चर्चा। शेखन 
फाल-) | पूर्ण । वेष्न न० ३६० | 


विशेष - धार्मिक चर्चाश्रों का सम्रह है | ह 


६६३ गुटका नं० ४। पत्र सख्या-१६६ | साइज-८१)८६ इश्ध। साष'-हिन्दी | ब्रिपय-सिद्धान्त | 
फपैखन काल-)८ | अपूर्ण | वेष्ट्न म० ३७३ । 


विशेष --भ्रष्टकर्म-प्रकृति वर्णन तथा तीनलोक वर्णन है । 


६६४ गुटका न० ४। पत्र संख्या-१८१॥। साइज-१०२१७ ह | भाषा -हिन्दी-संस्कृत | लैंखन 
काल-स० १८३६४ । पूर्ण | वेष्टन न० ४३३ । 


निम्न पार्ठो का तम्मद ऐ-- 


संप्रह ] 
विषय सूची 
पाश्व॑ पुराण 
चौवीसन तीर्थ कर पूजा 
देवपिद्धपजा एव 
अन्य पाठ संग्रह 


कत्तो का नाम 


भूधरदास 
शंमचन्द्र 


की 


[१११ 


साषा विशेष 
हिन्दी पत्र १-७२ 

हर ७३०-१२६ 
ह्न्दो १२६-१८१ 


2 


६६४, गुटका नं० ६। पत्र रख्या-१५२। साइज-७१६६ | इश्च | भाषा-हिन्दी-सस्कृत | रचना काल-१९। 


लेखन काल-)< , पूर्ण | वेशन नं० ४३७ | 


निम्न पार्ठों का संग्रह है--- 


विषय घूची 
चाणक्य नीति शास्त्र 
वुन्दविनोद सतसई 
विहारी सतसई 
फोकसार 


कर्तो का नाप 


चाणक्य 
चून्द्‌ 
विहारी 

श्रानंद कवि 


भाषा विशेष 
संस्कृत >< 
हिन्दी ७१० पथ हैं। 
हिन्दी ७०६ पथ हैं । 
हिन्दी ४ ४४४ पथ हैं। 


६६६. गुटका ल० ७। पत्र सख्या-१५९। साहइज-8२२४८६६ हच । साषा-हिन्दी-सस्कृत । लेखन 


काल-स ० १७६४ | पूर्ण । वेष्टन न० ४४७ | 


विशेष---निम्न पार्ठों का सग्रह है-- 


मक्तामर भ्ादि पत्च स्तोत्र ध्य् सस्कृत 
तत्त्वार्थ पत्र उम्मास्वाति 7 
सुदर्शनरास जहारायमल्ल हिन्दी 


मविष्यदत्त चोपई 


7 १) 


६६७. गुटका नं० ८। पत्र संख्या-१८७॥ साइज-८३०६ इम्च | माषा-हिन्दी-सस्कृत | खेखन 


फाल-सं० १७२७ आसोज छुदी १४ | पूर्ण | बेशन न० ४४८ ; 


विशेष-- निम्न मुख्य पाठों का संग्रह है-- 

प्रवचनसार भाषा हेमराज हिन्दी 

पद रूपचन्द 7 

परमार्थ दोहा शतक प कफ लेखन काल १७२६ 


पन्‍न्च संगल 


3 


99 


श्श्र] [ संप्रह 


मकक्‍्तामर स्तोत्र माषा हेमराज न 
चिन्ताम्णि प्ान वावनी मनोहर कवि हर २० पथ है| अपूर्ण 
कलियुग चरित -- का , , १« पथ हैं। 


६६८, गुटका नं० ६ | पत्र संख्या-१३८ | खाइज-8)८६ इश्च । भाषा-हिन्दी । लेखन काज-सं० १८१२ 
पूर्ण | वेष्टन न॑० ४४६ | 


विशेष--सामायिक पाठ हिन्दी टीका सहित तथा अन्य पाठों का सम्रह है । 


६६६ गुटका न० १०। पत्र सख्या-४४; साइज-६)८४ इम्च | माषा-हिदी। लेखन काल- 
स॑० १८८१ श्रपाद छुदी ८ । श्रपूर्ण | वेष्टन न० ४५० | 


# प 


विशेष--पूजा पाठ प्ग्रह है। 


७००, गुटका न० ११। पत्र सख्या-२६४। साइज-६)<६८ इश्ध | माषा-संस्कृत-हिन्दौ-प्राकंत । 
लेखन फाल-)६ | पूर्ण । वेष्टन न० ४५१ | 


विषय-सूची कर्ता. भाषा विशेष 
भकक्‍तामर स्तोत्र ४ मानतु 'ग सस्कृत बज 
कल्याणमदिर स्तोत्र कुपुदचन्द् अ न 
कर्मकाएड गाया नेमिचन्द्र प्राकृत कि 
द्रव्यसम्ह गाथा के हि जी 
तत्वायंपूत् ५ उम्ास्राति सस्कृत शी 
नाम माला... न-++ मा हा 
चौरासी बोल हेमराज ह्न्दी न्ल्जः धो 
निर्वाण कार्ड. : --+ प्रात न्‍ा 
ख्यंमू स्तोत्र समतमद्र संस्कृत _ अल 
परसानद स्थोत्र न न वि 
दर्शन पाठ न के ऐ - 
फ्रणाप्टक बन हा __ 
पार्वेत्तोत्र पप्मप्रमदेव थ 
पाशवेस्तोत्र -- का पु 
सोवीध तीर्पकर पूजा रामच द हिन्दी 5 


पूजा संमह न-+ 9 सस्छत मा 


न 


संग्रह ] [ ११३ 
.. रत -- हल्दी 
५ चर 
पदरस॑ग्रह--रुपचन्द्र, दीपचन्द, देकचन्द, इणैचन्द, धमंदास, भूधरदाश श्रौर बनारसीदास आदि कवियों के हूँ । 
७०१, गुटका नं० १२। पत्र सख्या-०२ | साइज-१०२९०४ इख । माषा-हिन्दी | रचना काल-%। 
लेखन काल-» । भ्पूर्ण | वेष्टन न० ४८६ | 


विशेष--पूजाश्रों का संग्रह है । 


७०२, गुटका नं० १३। पत्र सख्या-३४। साइज-६१९६४ इश्थ । भाषा-हिन्दी । लेखन काल-स० 
१८४२ | पूर्ण | वेष्टन नं ० ५८८ | 


विशेष-- 

विषय- छूची कर्ता का नाम भाषा विशेष 
चौबीस ठाणा चर्चा न-+ हिन्दी 

कुदेव स्वरूप वर्णन न हि े 
मोत्तपेडी घनारक्षीदास 


32 


७०३. गुटका न० १४। पत्र सख्या-४३॥ साइज-७)८४डै इम्च । सापा-हिदी | लेखन काल-२६ | 
श्रपूर्ण | वेष्टन न० ४८६ | 


विशेष--पूजा संग्रह, कल्याणमन्दिर स्तोत्र समयसार नाटक साषा-(वनारस्तीदास) श्रादि पार्ठों का सम्रह है । 


७०४. गुटका नं० १४ । पत्र सख्या-२४२। साइज-८»८६ इश्च | सापा-हिन्दी । लेखन काल- 
स० १७५६ | पूर्ण | वेशन न० १३५ | 


घ्ची कर्ता का नाम्त पत्र माषा विशेष 

प्रीपालरास प्रह्मरायमल्ल १-२६ हिन्दी रचनाकाल 
१६३० शआषाद छुद्दी १३ 

प्रध म्नरात्त का २६-४४ $9 १६२८ भादवा छुदी २ 

नेमीश्वरशास ग ४४-४६ न « १६१६४ श्रावण छुदी १३ 

सुदर्शनरास धर ५६-७६ का १६२६ गैशाख सुदी ७ 

शसीलरास विजयदेव पूरि ७६-८८ फ़ न 

धठारह नाता का वर्णन लोहट पप-६ २ बन +- 

धर्मरास न ६२- १६४ हि न्‍++ 

रविवार की फपा माऊ कवि १०४-१ १ ३ 


भ्रध्यात्म दोहा रूपचन्द ११३-११७ ५५ १०३ दोहे हैं। 


११४ ] 
सीताचरित्र कविवालक 
पुर्दर चोपई मालदेव पूरि 
योगसार योगचन्द्र 


[ संग्रह 


११७-२३७ बग कल 
२३७-२४५ ६ न लेखनकाल १७५६ 
२५७-२६२ हे न 


७०४. गुटका ल० १६। पत्र श्ख्या-२७६ | साइज-६०८४३ इश । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । लेखन 


फाल-)< | पूर्ण | वेष्न न० ६३१ । 


निम्न पार्ठों का सम्रह है-- 


जिनसहसनाम पूजा धर्ममूषण 
समवशरण पूजा लालच द 
विनोदीलाल 


्सस्कृत पत्र १०१५६ 


हिदी १५५७-३७६ 
रचना काज्-१८र४ 


७०६, ग़ुटका नं० १७ | पत्र सख्या-२० से ४१० | धाइज-६०८६ इश्च | भाषा-हिन्दी | लेखन काल-)९ | 


श्रपूर्ण | वेष्टन न० ६३६ । 


मुख्य पारठों का संग्रह निम्न अकार है- 


रचना का नाम कर्ता का नाम 
पथीगीत छीहल 
परमात्म प्रकाश योगी द्धदेव 
घनारती विलास के कुछ भ्रश॒ बनारसीदास 
सोताचरित्र कवि बालक 
पद पग्मह न 

मांगी तु गीतीथथ वर्णन परिखाराम- 
दोहा शतक हेमराज 

दोह शतक रुपचन्द 
सिन्दुर प्रवरण चनारसीदात 
सक्‍तामर स्तोत्र टीका श्रखयराज श्रीमाल 
सवोध पचापिका तिभुवनच द 
धरुत्र॒त को जखडी न 


भकृत्रिम चेत्यालय की जयमाल  -- 
पद--चेतन यो घर नाहीं तेरो सनराप् 


मा विशेष 
ह्दौ 

श्रपश्न श 

हिन्दी 

१9 रचना काल १७१३ 


9 विभिन्‍न कब्रियों के पर्दों का संग्रह है 

१) 

४. अ्रध्यात्म, २० का० स० १७२५ 
कार्तिक छुदी ५, १०१ क्‍य हैं। 

हि अध्यात्म १०१ पथ हैं। 


» रेतीत्र अतिम पय हेमराज कृत है । 


१3 
१ 


है 


सेप्रह ] [ ११४ 


पद-जिय तें नर सबि यों हो खोयो.. मनशस हिन्दो 
रोगापहार रतोत्र 9 ११ 

पदु--छुख घडी कब श्रावली नहीं हो ह“कीत्ति ) १२ अतरे हैं। 
ससार मभार-- 


७०७, गुटका नं० १८। पत्र संख्या-१६४ | साइज-७१८६ इश्ब ) भाधा-हिन्दी । लेखन काल->६ | 
पूर्ण | वेष्टन न० ६३७ | 


विषय-पघूची कर्ता का नाम साषा विशेष 
कल्याणमग्दिरस्तोत्र साषा चनारसीदास हिन्दी न- 
सक्तामर भाषा... हेमराज न न-+ 
कम चत्तीसी भचलकी त्ति श र० का० १७७७ 
पवा नयर में रचना की गयी थी । 
ज्ञान पच्चीती चनारसीदास ५ न 
सेघ कुमार गीत. पूजो ' हम न 
सिन्दुर प्रकरण पनारसीदास मा न 
चनार॒मी विलास के पद एवं पाठ क | हे नल 
जम्बूस्वामी पूजा पाडे जिनराय न ले० का० १७४६ 
े हर पौष छुदी १० 


चिशेष--जबलपुर में प्रतिलिपि वी गई थी । 
विशेष-- १२० पत्र से श्रागे की लिप परने में नहीं श्राता । 


७०८ ग़ुटका चं० १६ | पत्र 5रूपा-२२ | साइज-५०८४३ इश्व | सापा-हि दी | लेखन काल->८॥ पूण । 
चेष्टन न० ८०४ । ? 


पिशेष--जीवबों की सख्या का वर्णन है । 


७०६ गुटका नें० २०। पत्र सख्या-१३५। स्ताइज-६६)८१० इच्य | सापा-हिन्दी | लेखन काल-से० १७८८ | 
पूर्ण | वेष्टन न० ८३८ | 


निम्न पार्ठो का र्ग्नह है -- 


'. समयसार नाटक धनारसीदास न्‍ हिन्दी रचना काल सं० १६६१ 
चनारसी विज्ञास 
क्ष्म प्रकृति वर्णन - -- 


१9 १) 5 


5 399 १ ल्‍ अम्मा 


४६ ] [ संग्रह 


रू 


७१०. गुटका न० २१। पत्र संख्या-२४१ | साइज ६३८६ एब्च | माया-हिदी-सस्छत । लेखन 
काल-सं० १८१७ माघ छुदी ३ । पूर्ण | वेषन न॑० ८५८ ) 


निम्न पार्ठो का सम्रह है । 


चौदह सार्गणा चर्चा न हिन्दी विशेष 
स्वर्ग नक श्रीर मोत्र --+ त 
का वर्णन 
घातर काल का वर्णन न्‍- मर 
जिन सहखनाम जिनसेनाचार्य सस्कत 


७११. गुटका न० २२। पम्न सख्या-११। साइज-६ ६०९७ इंच ) भाषा-हिन्दी | लेघन काल-»< | 
पं | वे टन ने० ८६५ | 


विशेष--हिन्दी पदों का संग्रह है | 


७१२५. गुटका न० २३। पत्र सेल्या-१२। साश्ज-८२८५६ इश्च ) सापा-संस्कत-हिन्दी | लेश्न 
काल-»< । पूर्ण । वैष्टन न॑० ६६४ | 


विशेष --सम्मेद शिखर पूजा एवं रामचन्द्र कत सपुच्चय चौवीसी पूजा सम्रह है । 


७१३, गुटका न० २४ | पत्र संख्या-३४ | साइज-६ ३०८५ इध्धष | सापा-हिदी । लेखन काल->६ | 
श्रपूर्ण | वेटन न॑० ६७० | 


विशेष-- 

विषय-सूची फर्ता का नाम माषा 
दशलजछण जयमाल ब्ल्ट् हिन्दी 
मोछ पेडी बनारसीदास हे 
सबोध पचात्तिका चानत म 
पंचमंगल रुपचन्द दे 
पद परमानन्द क 
योगततार योगीन्ध देव श्रपत्र श 


७९४. शुटका न० २५ पत्र सख्या-२५३ | साइज-६०९५ इश् । सापा-हिन्दी-संस्कृत-प्राइत । विप4० 
सग्नह | लेखन काक्ष-)८ | पूर्ण | वेशन न० ६७१ | 


विशेष--शुटके में लगसग ३३ से श्रधिक पाठों का संग्रह है जिनमें सुरुप निम्न पाठ ३:७५ 


सम्मद ] 


नाम ग्रथ 


नेमीश्वर जयमाल 
गीत 

नेमीश्वर गीत 
शातिनाथ स्तोत्र 


जिनवरस्वामी वीनती 
मुनिपृव्रताज॒प्रेता 
हसा मावना 

पु 


मेघ कृमार गीत 
जोगीर पा 
ग्यारह प्रतिमावणन 
पद-रेमन काहे को भूलि रह्यो 
विपया वन माये 
नेमिराजमति त्रेलि 
जिए लाडू गीत ड़ 
पचेद्विय चे।ल 
सा। मनोरथमाला 
विज्जुच्चर अणु॒पेहा 
मरतेश्वर वैराग्य 
रोष ( क्रोध ) वर्णन 
श्रादित्यवार कथा 
पद्टावलि मद्रवाहु से पद्मन॑ंदि तक 


कर्ता 
सडारी ने सचंद 


बूचा 
चील्हव 
गरुसद्र 


छुम तकीर्ति 
प० योगदेंव 


ब्रह्म ग्रजित 


पूनो 
निणदास 
नि कनकामर 
छीहल 


ठक्कुर्सी 
ब्रह्मराइमन्न 
ठक्कुंरंसी 
साह श्रचत 
गोयम 
माऊ 


अिलनने 


सापा 

श्रपञ्र श हि 
हिन्दी 
हि दो 
सस्ह्त 


[ ११७ 
] 

विशेष 
पत्र १५ 
पथ ४ 
पत्र २० 


सरल सस्कृत में है। 


गुरुनद को जगह गुणमद्र भी 
नाम मिलता है स्तोत्र एुन्दर हैं। 


हिन्दी 
अपभ्र'श 
हिन्दी 


ह्न्दि 


759 


77 


7) 


49 
श्रयभ्न श 
49 
99 
ह्न्दी 
स्तस्कृत 


पत्र १६० तक 
कुल ३७ पथ है 


पत्र २२४ 


७१५ गुटका न० २६ | पत्र सख्या-२७६। धाइज-५५ इन्च | भाषा-हिन्दी । लेखन. काल- 
स० १७४४ | पूर्ण वेष्टन न० ६७२ | 
विजय घूची की का नाप भाषा विशेष 
पच्रमगतिवेति ह्षकीर्ति हिन्दी रचना काल-स० १६८३ | 


लेखन काल स० १७५४ | सधुपुरा में चूहह्मल ने भ्रतिलिपि 
की थी । अत में इसका नाम चहुँगतिवेलि मी दिया है | 


१६८६ | 


मई ०्हछ ईं | 


[ संग्रह 


समयसार नॉटक बनारतीदास हिन्दी 
सना काल मं० १६६३ | ने का, स० ६७४४) 
पृष्ण रुफमणी वेंलि पृ्वीराज राठीड हिन्दी... रचना कात सं॑० १6५१४ | 


० काल स० १७४४४ | 
विशेष-- हिन्दी येय सहित हैँ । 
$ नसखे जा हि 
(१) शिलाजीत शुद्ध करने की विधि । 
(?) फोडे कु सिर्यों की श्रीपथ । 
(३) घोड़ा के जहबाद? रोग की श्रौषध । 
पिंदूरप्रक रण ग़नारसीदीकष हि दी रचना काल स॑ं० १६६१ 


ह् लेखन स॑० १७५३ । 
विशेष -रौजर्मिह ने मधुपुरा में 7 तेलिपि को थी | 


७१६, गशुटका न: ६७। पत्र सस्या-३८६ | क्ाइ्म-१ ११८६ इत | मसापषा-हि दी श्राकह । पूर्ण । वेश 


क्पिय-पूर्ची क्ता भाषा विशेष 
श्राराधनासार <वसैन प्राहृत ११८ गाया हैं। 
सवोधपंचातिया 7 7 5० # 
परमात्तापकाण दोहा योगी द्वद॑त श्रपम्र श 4४४५ # 
योगसार हु ना १०८ पथ हैं। 
शुणय दोहा ल्‍-+ प्राइत ७6 9) 
द्वादशानुप्रेता तद्मीच द क्र ४७ 9 
नंयमाल र्॒ग्रह जल ष 2 

समयत्तार बनारपीदास ह्दा। न 

बना साविलञ,स ग मर ले० कॉा० सं० १७०३ 


मगधिर जुदी ६ 


त्रिशोक्सार चौपाई पुम् तिकीरत्ति श्र रचनाकाज़ छ० १२६२७ 


स्मि--मुमतिनाथ पंचमी जिनरॉय | सरसति 6दगर सेवदपाण ही 
त्रिलोकमार चौपाइ कहु , तैहि विचार सुझी तम्हें धहु |] 
श्रत्ञोकाकास माहि छे लोक | श्रधोभिष्य उर्ँ छे भौक॥ 
ह ढब्पे यो लोकाक्ास | श्र्तोक मांहि केवल श्राकाम ॥-| 


संप्रह 


परम घनोदधि तह श्राधार । पातें वेधे त्रिणि प्रकार ॥ 


छाल वेद्यी तर वर जेम | लोकाकास कहें छ जेम ॥३॥ 


श्र तम--भ्री मूलतथ थ्रुद् लद्देसीवन्द । तास पा्टि बीरचन्द पुर्णिंद ॥ 
ज्ञानमूषण ततु पाटि चंग। प्रमाचद्‌ बादो सनरेग ॥५ण। 
छुमतिकीतिं सरोधर कहिसार । प्रिल्ोकसतार धर्म ध्यात विचार ॥| 
जे मणे गुण ते छुख्तिय थाय | रथण भूषण धरि छुगति जाई ॥शद॥। 
धीर व्दन विनिर्गेत वाक | (ुणता परायि ससारा चाक॥ 
भावक जन सब ज्यों जोय | सुमत्िकीर्ति छुत सागर होय ॥£६॥ 
सिहपुरी धंसी #&गारं। दान सोल तप सावन अपार ॥ 
ताहता माह सिंघाधिपसार । कुश्ररज्ञी कुयेर श्र दातार॑ ॥$०॥ 
सबत सोलनि सत्तावीस | भाध शुक्ल ने वारसि दिस ॥ 


कोदादी रचिये एु सार। समवि मगत॑ सावरों भांसार ॥६१॥ 


इति श्री त्रिदोकमार धर्मष्यान विचार चउठपई वध राता पस्ाप्ता । 


तन घावनी 
(वबु बावनी 
जोगी रातो 
द्वादशालुग्रेज्ञा 
निर्वाण कांड गामी 
हादुशानुम्रेत्ञा 
चेतन गीत 
उदर गीत 

प्थी गीत 
पचेद्िय बेलि 
भमिरचर जखडी 
गुण गाया गीत 
जखडी 

परमार्थ गीत 
जखदी 

दोहा शतक 


भनौहर 


99 
जिणदाप 


श्रीधू 
जिणदाप्त 
छीहल 
9) 
व्कुरधषी 
जिणद्‌,स 
ब्रह्न॑ बढ मान 
रूपचन्द्‌ 
99 
दरिगह 
रूपवन्त्‌ 


हि दी 


१9 
9) 


9) 
प्राकृत 
हिन्दी 

है 

9) 
9) 
है 
१2 

१9 
929 
9 
99 


१9 


४ पथ हैं। 


११ 
४० पथ हैं। 


िककमण्०्म>,. 


४ पथ हैं। 

४ पय हैँ || 

६ पथ हैं। 
रचना काप्न स० १५८५ कार्तिक छुदी १३ 


»७ पुस्‌ 


किकममम- 


१०१ पथ हैं। 


छुदशन जयमाल न प्राह्त +- 
दशस्प जयपाल न 3 बा 
मेघकुमार गीत पूनो हिद। >१ पथ 
पच कब्याणक पाठ स्प्चन्द कर लि 
द्वादशानुप्रै वा न अर ग् 


ते 


७९७ गुटका न० र८। पत्र सखस्या-२६२। साइज-६:५१८६६३ इण्म | भाषा-हिदी | लेखन काल- 


प० १८२३ बेशाख छुदी ३ । पूर्ण । वेष्टन न० ६७४ | 


विशेष--पूजागों तथा पर्दों का उहृद सम्रह है | चनारसीदास एत मामा मी है जे। थज्लात रचना हैं । 


७१८, गुटका न० २६ | पत्र सख्या-२७ | साइज ६३२५५ इण। मापा-हिन्दी । लेखन काल- 


सं० १८४१ | श्रपूर्ण | वेश्न न० ६७६ । 


विषय-सूची को का नाम 
पद जगजीवन 
नेमिनाम का ध्याहला नाथ्‌ 
निवीण काण्ड मापा है मगवतीदास 
पद मनशम 
साधुन्नों के घाहर के समय रा 
४६ दोषों का वर्णन 


विशेष सतोप राम श्रजमेरा सांगानेर वाले ने प्रतिलिपि की थी। 


भाषा 


रचना काल स ० १७५० 


७१६, गुटका न० ३०। पत्र सख्या-२५४१ | साइज-८)८६ इश्च | माया “हिन्दी | जेखन काल-)८ ] 


वूर्ये | वेष्न न० ६७७ | 


निम्त पार्ठों क। संग्रह है--- 
विषय-सूचा क्ता का नाम 
समयतार बनारतीदास 
चनारती विज्ञास ते 
पंचमगल रूपचद 
योगी सास जिणदात 


सापा विशेष 


७२० शुटका न० ३१ । पतन्न सख्या-०५ | साइज-१०१५»८७ इस | भाषा-हिन्दी (पथ )। लेखन 


काल-) | पूर्ण | वेष्टन न० ६८६ | 


घ 


नंग्रह ] [ १२१ 


विषय-सची कर्तो का नाम पत्र संख्या 


वाणिक प्रिया कवि सुखदेव १-१७ रचना काल से० १७६० 


लेखन कांले' सं० १६४४५ 
विशेष - इसमें ३२१ पद्य हैं। व्यापार सम्बन्धी वातों का वर्णन किया गया है । 


स्नेहतागर लीला बत्ती हंपराज श्प्से 3० 
विशेष--वणिक प्रिया का आदि अन्त साग निम्न प्रकार है 
प्राइम - सिघ श्री गनेसाय नमः श्री सर्सते नम. जातुकी वलसाइ नम. श्रथा लिखते वनक प्रिया ॥ 


चौपई--गर गने [स ] कहे छुखदेव, श्री धरती वतायों सेव । 
बनिक प्रिया वनिक वाचयौ, दिया उजियार हाथ के दयो ॥१॥ 
दोहा--गोला पूर्व पर विसे वारि विहारीदास | 
तिनके छुत सुखदेव कहि, वनिक प्रिया प्रकाप्त ॥२॥ 
वनिकनि को वरनिक पिया, सख्सारि की हैत ॥ 
श्रादि अत श्रोता छुनो, मतो मत्र सो देत ॥३॥ 
माह मस्त कातक करे, संवतु सोधे साठ | 
मते याह के जो चले कवहू न श्रावे घाट ॥श॥ 
चौपई--फायुन देव दलछ श्राइयी सकल वस्तु सुरपति चाहयो ॥| 
चार मास इहिरेहै श्राइ पुन पताल पछूता हो जाइ ॥४॥ 
सध्य साग--अश्रथा जेठ वस्तु लीत्रे को विचार । 
दोहा--तौन लोक दुमऊ दिसा, छुरनर एक विचार। 
जेटे वस्तु विकात है पावस की दरकार ||१४०॥ 
घंटे घटी सो घटि गई, वस्तु वेच पतकार | 
विक्री को दिन वाहरी कौजे वाच विचार ॥१८१॥ 
जेठी विक्री जेठ की सब जेठन मिल माख | 
सकल वस्तु पानी मई जो पानी लो राख ॥१४२॥ 
वीपई--ओष्म ऋतु बरसे लिमी बैच वस्तु न श्रावे कमी । 
यहि मत जौ न मान है कौह, वीधे सारे व्याज गये सोइ ॥१ ४१] 
जेंटे वस्तु न' घरिये घाई, अपने होह तो बेची जाई । 
साहु सम्हारे रहियो वाकी, जलके बरसे दुलस गहकी ॥१४४॥ 
श्रतिम साग-- 


११२ ] ससं प्रहै 
दोहा-देखों छुनी सो मै कही, मत्रो जो मति मान | 
जानी जाति जी न सब को थ्रागे कौ जान ॥३१७॥ 
चौपई - मती हथियार हाथ ले जोर, साहु छुमक़रन करत कषु मोर | 
मारगहान हर सन सानियों, दिल कुसाद हरप ने वानियी ॥रे१८।॥ 
कवि सोधे संवत्सर साठ, इृह मत चले परे नहिं घाट | 
इहि मति अन्त पेट सर खाई, एड़ी चीरन को पहराई ॥३१६॥ 
दोह।--वनक प्रिया मैं छुम श्रतुम सबवही गयो बताई | 
जिहि जेपी नौकी लगे तैसी णी जो जाइ ॥३२०॥ 
सत्रह से सप्रह बरस सवत्सर के नाम | 
कविं फाता छुखदेव फह लेखक मायाराम ॥३२१॥ 
हति वनिक प्रिया सपूर्ण समाप्ता । 
मादो हुदी १२ शुक्रत्राप्रे सं ९८४५ मुकाम छिरारी लिखत लाला उदेततिध राजमान छिंररी बरे जो वाचे 
बाकी राम राम | 
दोहा--लिखी जथा श्रत देखक कहि उदेत प्रधान । 
जो वाचे श्रवननि हने ताको मोर प्रनाम ॥ 
७२१ गुटका नं० ३२। पन्न सख्या-१६८ | साइज-६३)८४३ इृष्प । माषा-हिन्दी-संस्कृत-प्राकृत | 
लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेप्टन न० ६८७ | 


विषय-सूची कर्ता का नाम भाषा विशेष 
लघु धहसनाम -- सस्क्त पूर्ण 
योगीरातों जिणदाप हिन्दी गा 
फ्रत्याणमन्दिर स्तोश्न कुमुद चन्द्र संस्कृत 9) 
व माषा न हिन्दी श्रपूर्ण 
वेशग्य गीत देवीदास नन्‍्दन गणि श्र पूर्ण 
“पद सम्रह निणदात ११ 9 जेठ बंदी १३ 
प० १६७१ में लाहौर में रचना तथा लिप हुई । 
न्ञ्य प्ग्रह धा्‌० मैमिचन्द्र आहत क$ 


लेखन काल तं० १६६६ 
द्रादशानुप्रेत्ता न धाचीन हि दी 


संग्रह ] [ १२३ 


घर्मतरुगीत जिणदत्त हिन्दी प्ण 
(सव तरु सांचे हो मालिया. ४ ) 
पद रुपचन्द्‌ हिन्दी कि 
( जिय पर सीं कत प्रीति करीरे ) 
पद संग्रह... 

आदिनाथजी की भ्रारती बालचन्द हिन्दी 93 

लेखन काले १७६६ 

नेमिनाथ मगल ज+ हिन्दी गा] 
नीस तीर्थकर्रों की जयमाल -- ड़ श 


विशेष--“पद्‌ संग्रह जिणदतत” का नाम “जिणदत विद्ञास” सी दिया है | 


७२२. गुटका नं० ३३। पत्र संख्या-४१ | साइज-3»३ श्थ। साषा-हिन्दी | लेक़न काल-। 
पूर्ण | वे्टन न॑ं० ६८८ | 


विषय-सूची कर्ता का नाम साषा 
जिनदशेन न संस्कृत 
संबोध पचोसिका धानतराय॑ हिन्दी 
पंच मगल्न रुपचन्द्‌ न्‍; 


७२३. गुटका न? ३४। पत्र सख्या-७ [ साइज-४)८६ इस | साषा-संस्कृत । लेखन काब-२९ | 
अपूर्ण | वेष्टन नें० ६८६ । ॥ 


विशेष--नित्य पूजा का सम्रह है । 


उरएे. गुटका नं० ३४५। पत्र सख्या-२१। साइज-६»८५ ३ श्न्‍्च । भाषा-हिन्दी। लेखन काल-)८ । 
अप्‌र्य | वेष्टन नं० ६६४ | 


विशेष--पूजा पाठ सग्नह है । 


७२५. गुरका ल० ३६॥। पत्र सल्या-४६ | साइज-४)८४ इच । साषा-हिन्दी-सस्कृत । लेखन फाल- 
सं० १७३६ | पूर्ण । वेषन नं० 88५ | 
विशेष--निम्न पार्ठों का संग्रह है-- 


संघोध पंचासिका गोतम स्वामी प्राकृत संस्कृत टीका सहित है | 
एकीमाव स्तोप्न भादिराज प्स्क्त 9 


श्य४ | 


१ 


[ संग्रह 


हर ७२६, गुटका नं० ३७। पत्र सख्या-१८८ | साइज-८)८६ इश्च | सापा-हिन्दी । लेखन काश-» । 


अ्यूर्ण [ वेष्टन न० १००१॥ 


विशेप--केवल पुजाश्ों का संग्रह है । 


७२७, गुटका नं० शृ८। पत्र संख्या-८४० | [वाइज-७2४३ ८ इस । मापा-हिदी | लेखन वाल- 


सं० १८२३ | पूर्ण । वेष्टन न॑० १००२ | 


प्रन्य-नाम क्ता का नाम सापा २० का० सं० 

यशोधर चरित्र भाषा सुशालचन्द ह्दी १७६६१ 
विशेष--छीतरमल सेटी ने प्रतिलिपि की । 
चोचीस तीर्थकरों के नांव गाँव वर्णन ह्दी शी 
विशेष--नरहेड़ी में प्रतिलिपि हुई ) 
पट द्रव्य चर्चा ु न ह्दी ््ड 
विशेष--छीतरमल सेठी ने नरहेढा में प्रतिलिप ऊी 

हि तीन लोक के चेत्यालयों का वर्णन -- हिन्दी 5 
निश्चय व्यवहार दर्शन न के 55 


ले० का० विशेष 


प७ १८२३ 


स० १८०२३ 


स॒० १८२५२ 


२ कनन्‍न्‍क- 


सं० १८२३ 


विशेष--छीतरमल सेटी वात्ती लुयूटको ने लाइखारयों के रामगद में खेतसी काला की पुस्तक से उतारी ॥ 


कविच पृष्वीराज चौहाबका._ -- हिन्दी किक 


महाराज प्रथीराज लेण परघान पठायो। 

लेण कानि लाखीफक वडम चवाण सवायों॥ 
दाहिमेंक वासि लाख श्रखु मालिन लीना | 

देखि स्पेघ गाडरी कीट का श्रारम्म कीना | 
ग्यारा से पंढ्रोत्तरे गढ नागौर अजीत गिर । 

छम लगने तीज वेसाख छुदि नींव देय भाषी नगर ॥ 
ऐसी श्रष्ट उपाधना खान पान पेरान। 

ऐसा दो मिलियो सही तो मिलिन वो प्रमाण ॥ 


ब्पापहार भाषा श्रचलकीर्ति हिन्दी 
भक्तामर साषा ना 9 
कल्याण सन्दिर भाषा बनास्ीदास 


47 


रचना काल १७१५ 
नारनील में रचना हुई । 


सं० १८२३३ 


संग्रह ] - [ १२४ 
विशेष--छीतरमल सेठी ने लिखा | 


पाशाकेवली ( श्रवजद्‌ केवली ).. ++ हिन्दी ++ 
पुण्याक्रवकयाकोश किशनर्तिह 9. रेंचनाकाल सं० १७७३ 
सम्यक्त्वकोमुदीकथा नोघराज गोदीका 85 ््ा 


उश्प. ग़ुटका न० ३६। पत्र सेख्या-५१। साइज-६0६३ इश । भराषा-हिन्दी । लेखन काल-9९। 
पूर्ण । वैष्टण न० १००३। * 


विशेष--पत्र २६ तक रुपचन्द के पर्दों का संग्रह है इसके श्रागे जगतराम तथा रुपचन्द दोनों के पद हैं। करीब 
२०० पद एवं सजनों का सम्रह है | 


७२५६ गुटका न० ४० । पत्र सख्या-१६ । साइज-६)८४ ६ इच्च । साषा-हिन्दी | लेखन काल-सं० १८२३ 
ज्येष्ठ मुदी २ | पूर्ण | वेष्टन न॑ं० १००४ । 


विशेष--मृ गौसंवाद वर्णन है| २४७ पथ संख्या है। स्वना का श्रादि अन्त साग निम्न प्रकार है-- 


श्रादि पाठ--सकल देव सारद नमो प्रणमों गौतम पाय | 

कया करू रलियामणी सदगुरु तणो पस्ताय ॥१॥ 

जंदू द्वीप सुहामणों, महिघर मेर उतंग । 

नहिये दढिण दिसि मली, मरत छेत्र कुचंग ॥२॥ 
चन्तिम पाठ--एणि समे श्रायो कैवली, वंधा चरण वचन मुनि भणी । 

तीनि प्रदरुयणा दौधी सार, धरम उपदेस सुण्यो तिय वार ॥२४६॥ 
दोहा--दोह मेद धरमा तणा मुनी श्रावक करे हेत । 
प्न बच काया पालता, दोइ लोक सुख देत ॥२५०॥ 
इति थी छ्रगीसंवाद चौपर कथा संप्रण | लिखित सेवाराप्त राधौदास ख्याध '। पोथी पढित रायचन्दजी 
सिख प० चोखचन्दजी वासी ठोक का की छू देउरा ख्योधूका मये । सिती जेठ छुदी २ सोसवार संघत्‌ १८२३ का । 


७३० ग़ुटका न० ४१ | पत्र सर्या-२ ३४ | साइज-६2९४५ । मसाषा-हिन्दी । लेखन काल-)८ | पूर्ण | 
बेषटन नं० १००५४। 


विशेष--पुरूय २ पार्ठों का संग्रह निम्न प्रकार है । 


विषय छूची क्तो का नाम माषा विशेष 
नक्‍तत्व वर्णन +- प्राकृत हिन्दी भर्थ दिया हुआ है । 


5६ | [ संग्रह 


पद, संग्रह न+ हिन्दी जवेताम्बर जैन कवियों के पद है । 
शान पूखडी शोमचनद्र गा रचनाकाल सं० १७६७ 
मक्तामरस्तोत्र मानतु गाचाय सरक्त न 
कव्यायमन्दिसस्तोत्र कुमुद्चन्द्र -- 
चुप्ता बसीसी समयसुन्दर हिन्दी न 
शत्रु अयोद्धार प० भाठमेस का शिष्य नयहदर » सं० १७७० बेशाख छुटी ६ 


७३१, गुटका नं० ४२ । पत्र संख्या-8० ।'पाइज ६१६६६ एम्च। माप्रा-हिनदी | लेखन काल-24 | 
पूर्ण | वेएन न० १००७ ) 
|] 


विपय-सूची कत्त का नाम मापा 

पद पानतराय हद 

पद रूपचन्द 9, 
हि पद रामदास ! 
जखडी रूपचन्द के 
मक्तामरस्तोत्र मापा गगाराम पांचछ्या पक 


विशेष--हसमें संस्कृत को ४८ वीं काव्य का ४७ में पद्म में निम्न प्रकार श्रद्ाद है । 


है जिन तुम्हारे गुण ,कम्नन, पहुप माल, 
भक्ति अतीति भावधरि के बनाई है। 
परम की | नाना वर्न छुमन घरिं, 
युणगण उत्तम श्रनेक छुखदाई है॥ 
जेई भव्य जन कठ धारि हैं, उछाह_ करि 
फुलक्ति अग हूं के श्रानद सो गाई है ॥ 
तेई मानतु ग करें प्ुकति वधू सो देते, 
गंगन सरित राप्त सोमा छुख थाई है॥ 


५ 2७ ॥ ६ कं +७०००- 


हुक्‍्का निषेध भूधरमन्न हिदी 

विनतो (प्रभु पाइ लॉगू करू सेव थारी) जग्रतराम गुजराती, लिपि हिन्दी | 

विषापहारस्तोन्न भाषा श्रचलकीर्चि हिन्दी रचना काल सं० १७१५ 
है नारनोल 


' प्रद-मे पायो दुख श्रपार वसि।ससार में- घानतराय हिन्दी 


संप्रह ] [ १२७ 


पद... दीपचन्द हिन्दी 
पृद्‌ हरीतिंह 99 हि 
पढ--डोरी थे श्गावरों जी नाथू - 9 
प्रभुजी के नाव सू 
अच्षरमाला सनराम छठ 
दश क्षेत्रों की चोवीसी के नाम न मर] 
१६ प्रकार के पात्र वर्यन न 9 
पद किशोरदार्स 


७३२. गुटका न० ४३ । पत्र सख्या-४२० | साइज-८४%८ इस | सापा-हिन्दी । लेखन काल- 
२० १७८२ | पूर्ण | वेष्टन न० १००८। ह 


विषय-सूची कर्ता का नाम साषा विशेष 
श्रेणिक चरित्र की कया न हिन्दी गध - .. अ्॒पूर्ण 
प्रीत्यंकर चौपई ने सिचन्द हिन्दी पथ. लेखनकाल स० १७८२ पूर्ण 


विरेष--तुलप्तीराम चांदवाढ ने पांडे रुपचन्द की पुस्तक से स० १७८२ सावन छुदी १६ में पलवल में प्रतिलिपि 
को । पोषी बिजेराम सौंता की । 


नेमीश्वररास (हरिवेश पुराण) नेमिचनद्र 9. र₹ं की, स, १७६६ ले, का, स, १७८२ 
विशेष--सं० १७७६ की प्रति से बिजेराम मौंसा ने प्रतिलिपि की थी। १३०८ पथ हैं। ग्रथ म्रशस्ति 
विस्तृत है । हे 5 ध 
चन्दराजा की चीपई न ₹ का. सें० १६० ३ फागुन घुदी २ लें का, सै० १७८२ 
विशेष-- श्रामानपुरी (गिरनार के पश्चिम दिशा में) के राजा चन्द्र की कया है। बिजेराम सौंसा ने मथुरा में 
प्रतिलिपि की थी । इसका दूसरा नाम चंदन मलियागिरि कथा सी है | का बड़ी है | 
विशेष-- चंद राजा की चौपई का श्रादि अत साग निम्न शअकार है-- 
प्रारम्भ - दोहा--प्रिधि सुवुधि दातार तुव गोरी नद कुमार | चंद कथा आरम्स फिय छुम्तति देहि अपार ॥१॥ 
प्रह् छुता सरस्वती तुव हस चढी श्रति रूढ | तुब प्राय वाणी विमल होय मया मत्रि मूढ ॥'। 


बोपई--प्रथम समरोहु सरजन हार, थो जिन थंस रच्यो गठ गोरनारि। 
मेरु समो दौसे सिरघार, तिहु| लोक तिहि को वीसतार॥शा 


११८ ) [ सम्रह 


समर संकर दोय कर जोडि, छमरी सुर तेतीधी कोडि | 

सदगर कह लागी पाय, अली श्र्षिर थीं सपुकाय ॥४॥ 
मोलामर तीदीतर,जाणि, चंद कया ज्यी चंद परमाणी | 

में म्हारी मति धाब कई, श्रखिर मात्र पदा सो लह ॥५॥ 


दोहा--फाग्रण मात्त वर्धत रिति, दुत्रिया छुद मुझ रीति | 
चंद कया श्रारम्म कीयी धृरों वृधि तुरंत ॥६॥ हें 
श्रामानपुरी श्रपि दिप्ति पछ्चिम दिसा गिरनारी | 
वेद पजोग श्रमी रच्यी चंद परमला नारी ॥०॥ 


श्रन्तिघ--प्रध रेख] श्रचपत्रा जोगि | तीनी श्रोर परमला भोग | 
या सत्य सारा सब काल, विलत चद भापणी राज ॥| 


॥ इति श्री राजा चद घीपई संपृर्ण ॥ 


रा] 7 छल रा 
तीन शीक कयन न 95 प्र म॑ं० २३२ से २६५ तक 
बेत्षि के वि कमन इर्षकीतिं गा पूर्ण 

( शतु गति की बे्ति ) 
कम हिंदोलणा न कक 


73 
विशेष--हस गुट्के की प्रतिलिपि महारास च ले की पुस्तक से जेपुर में 6० १७६४ में हुई थी | 
सम्पक्त के श्राठ अंगों का कपा सहित वर्णन 9 रोष -+ 
चेतुनशिक्षा गीत न 9 पंष न 
पद-ठठ तेरी मुश्च देखू” टोदर 
नामि बिनंदा 


हर अल 
७३३. गुटका नं० ४2४ | पत्र सख्या-२+ | ग्राइन-८26३ इस्च | सापा-हिंदी । लेखन काछ-)८॥ 


पूर्ण | वेष्टय न० १००६ | 


विशेष --नरक दोड़ा एवं पढ संग्रह £ । 


७र३े४. गुटका नं० ४५ | पत्र सस्या-२५ । साइज-४११८४ इश्म | सावा-हिन्दी | लेखन फाल-)4 | 
पूर्ण | वेष्टन न॑ं० १०१० | 


गदर 
संग्रह ] [! 
बिशेष--विनती रुअह है । 


ऊ३५. गशुटका न० ४६। पत्र सख्या-२४॥। साइज-११३८४ ९ इश्च। माषा-हैन्दी। लेखन काल-%८। 
पूर्ण | वेष्टन न॑० १०१२ , 


विशेष--शिखर विलास, निर्वोगकांड एवं ध्ादिनाभ पूजा है । 


७३६. गुटका नं० ४७। पत्र सख्या-रे८ | साहज- ८३२८६ इस माषा-सस्हतत । लैखनकाल-स० पृ८प्र्‌ 
पूर्ण | बेन न० १०१३ (क) | 


दिशेष--पूजा सम्रह है । 


“छ३े७ गुटका नं० ४८। पत्र संख्या-१६६ । साइन-७)८६ इसे । समाषा-हिन्दी ससकृत-प्राइत | 
लेखन काल-)< । पूर्ण | देष्टन १०१० (ख) | 


विशेष--पूजाधों, यशोधरचरित्र रास (सोमदततसूरि) तथा स्तोत्रों का संग्रह है । 


७ ८ गुटका लें० ४६ | पत्र ररूपा-१६७ | साभब-८१८६ इशन । सावा-पंस्कृत हिन्दी । लैखन काल- 
स० १७६५ | पूर्य | पेध्य्न ल० १०१३ (ग)। 


विशेष सुख्यतः नत्य नैमिचिक पूजाशों का सम्रह है । 


७३६. ग़ुटकां नं० ५० | पत्र सख्या-२०२ | साश्न-५३%५५ हृश | माषा-सस्क्रत-हिन्दी । लेखन 
काल-) | पूर्य । वेष्ट्न नें० १०१४। 


विशेष--कल्याण मन्दिर स्तोत्र को सिद्धसेन दिवाकर कृत लिखा है। रतोन्र एवं पूजाश्ों का सग्नह हे । 


श्रजयरान पाटयां कृत पत्र १३१ पर एक रचना स॑बत्‌ १७६३ की है जो पाक शास्त्र सम्बन्धा हैं | रचना का श्रादि अत माग 
निम्न प्रकार है । 


प्रारंस--भ्री जिननी को कहू रक्ोई । ताको छुणत बहुत छुख होह॥ 
- तुम रूसो सतत मेरे चमना। खेली बहुविधि घरके श्रगना ॥ 
देव श्नेक बहोत खिलाने । माता देखि बहुत सुख पावे ॥१॥ 


मध्यमें--छिमक चणा किया श्रात सक्षा | हलद मिरच दे घृत में तला ॥ 

मेत्ती रोटी श्रघिक अणाई। शधारोगो जिभुवन पति राई ॥२४॥ 

“ मतिम---अ्जेराज इह कियो चखाण। मूल चूफ मति हसो सुजाण ॥ 
बडे जे भ्ड 

रुवत सप्नात श्रेयाने। जेठ मास प्रण हइने॥५)॥ 


१३ पर ] ३ सिंप्रह 


जिन का रसोई में सब प्रकार के व्यजनीं ए4ं मोजनी के नाम गिनाये हैं। भगवान की बस लीला का श्रक्छा 
श्रणन किय, है | भोजन के बाद बन विहार श्रादि वा वर्गन भी हैं । 


हि प्र रब हम ँ# ५ का 
स्मीई वर्णन दो जगह दिया हुमा हैं| एक में २६ पद्म हैं वह अ्रपूर्णा है । दूसरे में ४३ पथ हैं तथा पूर्ण है । 


धढ-सेवग पह महूर करों जिनराह ह श्रनयराज १० आंतरे हैं। पत्र १०४-११३ 
मेत्र कुमार गात पूनो २१ पथ हैं। 
गाँतिनाय जयमालत अजयराज ६ पद हैं। 

पदढ-प्रभु हस्तनागपुर जनम जाये 

» श्री मिनपूज छुहावणी ग १४ पद हैं| 

# मेने मनरकट चनेक ब्रातम जॉपिवाद | क्र १५ पथ हैं। 
चौबीस त/भकर स्तुति न २० पढ हैं। 
अ्रहे सिवगार्मी खेले हो पनजन राचि छुव रजित पाग सुहावणों ,, ७ पुदर 
धाल्य वर्णन +क ४९ पद 
श्री सिरियांस सकल गुण धार भें ८ पद 
तदीश्वर पुजा 7 ६ पद 
ग्रादिनाम पुजा हर -- पूर्ण 


चतुवरिशात तीमकर पूजा 
पारवनाथजी का सालेहा 
धचमेरु पृज्ा 

महावीर, नेमीश्वर थ्रादि सभी 
तीर्थकरों के पद 

मिद्व स्तुति 

वीमतीर्थकों की जयमाद् 
अ्ंदना 
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चना स० १७६३ ज्येष्ट छुदी १४ 


थे 


ववमजकनन-.. 


७४००. गुटका में० /४। वत्र संख्या-२६६ | साभ्ज-६ ३3८5 इस । साबा-हिन्दी-सेस्तत । सेखवें 
कॉलि+ स० १०२३ कांतिंक बुढी 3 ) पूर्ण | वेट्टन ४० १०१७ ॥ 


विषय -छूची कर्ता का नाम गापी विशेष 
थ्रायुघद के उससे +> हिन्दी (पत्र ८ 3 
८६ शिक्ा की वारतें न 


क्र अल, 
प्थम गति कीबेलि,... दर्भक्िरखि » # (पथ) सतना काश सं० ६१६८१ 


ी [ १३१ 


बी 
भ 


चेतन शिक्षा गीते “किशनरसिंह हिन्दी ह का 
णम्तोकार सिद्ध अजयराज १) प््प् 
पद ऋषमनाभ जे के 
( प्ोहि त्यारो जी सरणे तुम श्राश्यो ) हु 

धधावा ध्या | जे 
( जहाँ जन्मी हो स्वामी नोमकुसार ) 

, शह्ुल पथचीसी लालचंद विनोदीलाल रा हज 
पद्‌ विश्व भूषण 99 चल 
( जिय जपि जिए जपि जीयडा ) 
विनती पुनो. (हल्दी ज- 
सहेलीगीत सुदर 9 ना 
घिनती कनककीत्ति के +- 
भंगल विनोदीलाल बे + 
शान चिन्तामणि मनोहरदास रे छुल्न १९८ पथ हैं। 

' पंच परमेष्डि गरुय पे हिन्दी गध न 
पृतक भेद बन कर -- 
जोगी राधा जिणदांस + पथ ४१ पथ है । 

, धर्मरासा न- मक . 5 
छुदर्शन शौल रासो... अ० रायमल्ले न हा 
जम्हूस्वामी चोपई जियदास | 9 का 
विशेत--निणदास का पूर्य परिचय दिया हुआ है।। जयचद साह ने लिपि की भी । 
श्रीपाल रासो भ_र० राश्मल्ल 9१ 
विशेष---जंयचद साह ने चाकसू में स«' १८३२ में प्रतिलिपि की | 
विषापहार भाषा अचलकीरतति हिवदी री 


3 हर प | [ क् कर बे 
७४१. गुटका नं० ४२॥। पत्र संख्या-१८८ | साइज-६१८६ इश्य | स्षाषा-प्राकृत अप्रश | लैखन 
फाल-स० १६७० । पूर्ण | वेष्टन तैं० १०१८ । 


>> 


प्रन्य-स ची कर्चा का नाम . भाषा विशेष 


मुनिमतव्रतानुप्रेषता प० योग॑देव भध्रपप्र श 


१५८१५ भे० बुदी १३ 
बोगपार दोहा धोगी द्वदे। 
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: [ संगभ्रद्द 


उपाप्तकाथार पूव्यपांद संस्कृत 

परमात्मप्रकाश दोहा योगी -द्रदेव श्रपम्र श । 

पट॒पाहुड सटीक कुन्दकुन्दा चार्य प्राहृत 

श्राराधनासार देवसेन 3 टीका सहित है । 
सम्यस्तार गाया दुन्दकुन्दाचार्य न न 

पझानसार गाषा न कक 


७४३. गुटका न्० ५३ | पत्र सख्या-११३ | साइज-६22८४९ एच । भाषा-हिन्दी-संस्कृत | लेखन 
काल->< | पूर्ण | वेष्टन न॑० १०२० | 


भिशेप--प्रथम सरछृत में पश्र रतोन्र श्राद हैं फिर उनकी सावा की गई हैं | । 


७४४. गुटका नं० ५४ | पत्र संस्या-२२। साइज-६)४ इत्च। मापा-हिन्दी | लेखन काल -)८ ) 
पूर्य । बेन न० १०२२ | 


विशेष---देवजहय कृत विनती शंग्रह है । 


७४४५८ गुटका न० ४४ | पत्र धस्या-8८ | साइज-६२८४ इश्च | सांपा-हिन्दी -सस्कृत | लेखन काल-»< | 
पूर्ण | वेशन नं॑* १०२१ । 


विशेष --स्तोश्र एवं पूजा पार्ठों का सम्रह हैं । 


७४६. गुटका नं० ५६॥ पत्र संख्या-१३। साइज-६ 52८5 इव । साषा-हिन्दी । लेक्षन काज-)< । 
पूर्ण | बेष्टन नं० १०२३ । 


विशेष--चार्रों गति दु छ वर्णन, राइल पच्चीसी, जोगी राप्तो, श्रठारह नाता का चोद्ास्या ये अ्रतिरिक्‍्त 
वृन्द, दीपचन्द, विश्वमुषशण, पूनो, रामदास, श्रजयराम, सूघरदास के पद मी हैं। 


उह्ठ७, गुटका न० ४७। पत्र संख्या-१६० | साइन-७)८५३| इृश्च । माषा--हिन्दी | लेखनकाश-ह€« 
१७६० स्येंप्ठ बुदी ८ । पुर्ण । बेप्टन न॑ं० १०२५ | 


विशेष--मझरक जग्तकौर्ति के शिष्प छालूराम ने श्रतिलिपि की भी ! 


विषय-सूची कर्ता का नाम सावा पिरोष 

प्रथ भ्न रासो ब्र० रायमस्ल हि दी रचना ध्ष० १६२८ 
नेमिकुमार राध्षो लिन 49 क्र १६१५ 
सुदशंन रासो के 9. १६२१३ 
इचुमत कथा ० 9 99 १६२१६ 


सप्रह | [ १३३ 


७४८. ग़ुटका न० ४८ | पत्र सख्या-५८। साइन-६२२८४३ इम्च | साषा-हिन्दी-सस्क्ृत । लेखन 


काह-) । पुर्ण । वेषन मं० १०२६ । 


हि 


पिषय-धूची कर्ता का नाम | भाषा , 
तीगमाला स्तोत्र से संस्कृत 
ब्जे ी 
जन गाय। आय ११ 
पाश्व नाथ स्वोत्र ब्लड प्राचीन हिन्दी 
पद श्रजयराम हिन्दी 
फक्‍का वत्तीत्ती हे) गा 
पद संग्रह 99 हर 
सिन्दूर प्रकरण बनारसी दास बे 
परमानन्द स्तोत्र न सस्क्ृत 


७४६, गुठका न० ४६ | पत्र सख्या-१७। साइज-५०८४ इश्च । सापा-हिन्दी। लेखन फाल- । 
पूर्ण | वेशन नं० १०२७ | 


विषय-छूची । | फतो का नाम साषा विशेष 
चैराग्य पच्चीसी भगवतीदास हिदी न 
चेतन कम चरित्र बे $ रचनावाल सं० १७१६ 
वज्दन्त चक्रतर्ति की सावना -- नप 
स्फुट पद ध्य्द 9) पटक 


७४० गुटका न० ६० | पत्र रर्या २८० | साइज-६)८५ इशच्च | साषा-हिंस्दी-सस्क 
फाक्ष->८ । पूर्ण | वेष्टन नँ० १०२८ | 


विशेष--मुख्यत पृजाश्रों का सम्रह है । 


७४१, गुटका ल० ६१। पत्र सख्या-२१६ | ध्ाइज-६»८४४३ इस | साषा-संस्कत-हि दी । लेखन 
फाल-)< | अ्रपूर्ण । वेष्टन न० १०२६ | 


.। 


पिशेष -पुरुयत पूजा प्षग्रह है । कुछ जगतराम कृत पद सभ्रह मी है । 


७४५२. गुटका न्ञ० ६२॥। पत्र सख्या-३२४ | साशज-६>८४४ इच्च । सापा-हिन्दी । लेन फाल-)८ | 
पूर्ण | वेधन न० १०३० | 


विशेष--स्तोत्र संग्रह साषा एव निर्वाणकारड भाषा श्रादि हैं। 


१३४ ] [ संप्रद् 


७५३ गुठका नं० ६३। पत्र संख्या-३२०॥ साइज-४१४४४ ६8 | सापा-हिन्दी | लेखन काल- 
स० १८१६ | पूर्ण | वेट्टन न० १०३१ | 


विशेष -शनिश्रर देव की कथा है। 


७५४. ग़ुटका न० ६४। पत्र सख्या-£७ | साइन-६१९३२ (मच | भाष-हिन्दी | लेखन काल-> | 


पूर्ण | त) इन न० १०३२ | 


विवय-धूची को का नाम भाषा विशेष 
चरचाशतक धानतराय हिंदी ' 

दाल गण स्फ्् ४ ६-३ पथ 

स्तुति चानतराय 


9) 


के 
उ४४५ . गुटका नं? ६४। पत्र सख्या-२१२ | साइज-६»८«८॥ इस्च । मापा-प्राकृत-सस्कृत । लेखन 
काल-9८ । पृ | वेटन न० १०३३ । 


विशेष--पढुमक्ति पाठ, आराधनामार, जिनसहस्नाम रतवन श्राशाघर कृत, तथा श्रन्य,स्तोत्न सप्रड है। 


32६, गुटका नं? ६६॥। पत्न सर्या-०४ | साइज-2 २२५४ शब्च | मात्रा-हिन्दी | लेखन काल-स० 
१८८० श्रापाद थ्रृंदी १ । पूर्ण | वेटन न० १०१४ | 


'.. वियय-प्ृची कर्ता या नाम मापा विशेष 
रु जनशतक मूघरदास हिन्दी रचना काल सं० १७८१ जन 
धर्म विज्ञास धानतराय 


_] >जमकमक, अफकलसनक.. 


७४७, शुटका न? ६७। प्रत्र सख्या-१११ | साइज-५४१८४८ इश्त | सापा-हिन्दी-सं॑स्कृत | लेखन 
काल-2८ | पूर्ण | वेट्ट्न न० १०३४ | 


वितेष- स्तोत्र सग्रह है | 


७४८, गुटका लन० ६८। पत्म रख्या-४६ से १४३ | साइज-०॥०८२३ इब्च | मापा-हिन्दी , लेखन 
फाल-प० १८१२ मंगतिर छुदी १५ | श्रपूर्ण | वेष्टन न० १०३७ | 


विपय-छूची फर्सा का नाम सांवा विशेष 
बिह्यरी सतप्तई मिह्ारीशात हिन्दी ह श्रपूणं 
नागदसन कथा “८ 9) पूर्ण 


श्रादि अत भाग निम्न प्रकार है-- 


सुप्रह ] [ १३५ 


आरस्त-- वलतो सारद वरणउ, सार्‌द प्रो पत्ताय । 
पवाडो पन्नग तणो जादुर्पात कीघों जाय |॥ 
प्रमु श्रायये पाढीया देत वढा चादन्त । 
केइ पालण पोदीया केई पय पान करत ॥ 

प्रन्तिम- सुणो।छुणी समवाद नद नदब श्रहि नारी | 
समभा पार संसार हवो द्रोपत अनहारी ॥ 


श्रनत श्रनंत के सछु श्रह वधाई रमीयो स्व॒रत राधा रमण द्टू कर मुज काली दवण | 


त्रिमुवन छुणण महि रख तन गमण! तास आवबो गमण || 5 


७४६. गुटका नं० ६६। पत्र संख्या-४२। साइज-६»८४ इब्च | सापा -पस$0 । लेखन काल-)८। 
पूर्ण | वेष्टन नं० १०३८ | > 


विशेष--मक्तामर स्तोत्र एवं तत्वाध सूत्र हैं । 


७६०. गुटका न० ७० | पत्र सख्या-६४। साइज-७६१६ इश्म | साषा-प्राकत-सस्क्ृत | लेखन 
काल-१ । पूर्ण । वेशन न० १०३६ | 


विशेष--कर्म श्रकृति गाया-नेमिचन्द्राचायें छत एव द्रव्य सम्रह तथा स्तोत्र संग्रह है। 


७६१. गुटका नं० ७१। पत्र संख्या-5१ | साइज-५६०८४१ इश्च ) सापा-हिन्दी | लेखन काल- सं० 
१८३४ | पूर्य | वेष्टन न० १०४० | 


विशेष --पद संग्रह, सक्तामर स्तोत्र साषा चौपई बंध ऋद्धि मत्र मलमन्र गुण संयुक्त घट विधान सहित है । 


७६२, गुटका नं० ७० । पत्र सल्या-२०६ | साइज-६»८४ इश्ब । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । लेखन काल-)८ | 
पूर्ण | वेटन न॑ं० १०७६ | 


विशेष--पूजाश्रों का संग्रह है श्रवस्था जीय॑ है । 


७६३. गुठका न्ं० ७३ | पत्र सख्या-६३२। साइज-६३>५$ हस्त । साषा-हिन्दी-संस्कृत । लेखन 
काल-)< | श्रपूर्ण | वेषटन न॑० १०७७ | 


' विशेष--पुजा पार्ठो का सम्रह है। कोई उल्लेखनीय पाठ नहीं है | 


७६४ गुटका नं० ७४। पत्र सख्या-१० | साइज-६१८५ इस । मात्ा-हिन्दी-संस्कृत | लेखन काल-)८ | 
श्रपू्ं । वेष्टन नं॑० १०७८ | ' 


विशेष--पूजा तथा पद सम्रह है । 


१३६ | 


[ संग्रह 


७६४ गुटका नं० ७५ | पत्र सख्या-२५ | साइज-६५२८४ इम्च | सापा-हिन्दी | लेखन काल-2९। 


पूर्ण | वेष्ण न॑ं० १०८०। 


विशेष--साम|-्य पाठों का सम्रह हे । 


रु 


७६६ गुटका न॑० ७६ । पत्र सख्या-६९। साइज-६ १५८४ इन्च | मावा-मस्तत-हिन्दी । लेखन 


काल-)< | पूर्ण | वेष्टन न० १०८१ | 


विपय-सूची 
बतुविशति भिन स्तुति 
बहचरि जिनेन्द्र जुयमाल 
स्वयमू स्तोम्न 
द्रव्य सम्रह 
तपोधोतन श्रधिकार सत्तावनी 


कर्ता का नाम 
प्मन॑दि 
श्रा० ध्मन्तमद्र 


माषा 
सरह्ठत 


प्राकृत हिंन्दी 
सस््ृत 


विशेष 


७६७, गुटका न० ७७ | पत्र सख्या-६० | साइज “५२८४ इशच्च | मापा-हिन्दी | लेखन कफाल-१९ । 


पूर्ण | वेष्टन न० १०८३ | 


विशेष--श्रायुवेंदिक तुसखों का संग्रह है । 


७६८, ग़ुठका नं० उ८। पत्र सख्या-६४। साइज-६)८४५ इशस् | माषा -हन्दी-परस्कृत । विवय 
लेखन फाल-)< | श्रपूर्ण | बेन नं० १०८४ । 


फुटकर कवित्त 
कवित्त 


फवित्त 
कवितत खुणस ( कमी ) 


श्रीर खुशी के 
सर्वुखनी के पुत्र श्रमयचन्द॒जी 


कवि पृथ्वीराज 


गिरघर 


की पुश्नी-की जन्म पत्ती (चॉदिवाई) 
चिट्ठी चांदवाई की सर्वतुखजां भ्ादि को 


दसोचतरा ( पहेलियां ) 

पद्देलियां 

दोहे 

कुठलियां ( गणित प्रश्नोत्तर ,) 


वृन्द्‌ 


हिन्दी 
49 


7 
7) 


१3 
7) 
7) 


7 


भ्पूर्ण 
संगीत सवधी कवित है | 


8 कंवित्त है। 
जन्म ध्रू० १६१० 


स० १६१६ 


हर 49 बड़ 
श्रपूर्ण 
पूर्ण 


संप्रह ] [१३७ 


कुटक डोहे तभा.कु डलिया. प्रिरघरंदास- हिन्दी, श्रपूर्ण 
कव्रित्त खेमदास गा न 

भावों का कमने 5 छ अपूर्ण 

छह दाला धानंतराय गक लेखनकाल सं० १६१६ 
है मत । चंदो के पेठना् ने लिखा गया था | 
मध्यमलोक चैत्यालय वणन... +- ह थ की 
बधाई + . बालक-श्रट्टी वन्द्‌ ञ ॥ पूर्य 
जखडी | मूघरदाव हि प्र 
उपदेश जखडी रामकृष्ण .. मा रे 


७६६. शुटका सं० ७६ । पत्र सख्या-<५ | पाश्ज- १ ०८८ इृग्म | माषा-संस्छृत प्राइतत । लेखन 
काले-)< । स्पूर्ण । वेटन नं० १०८५ | 


| '! 'विशेष-यशंणस्थान चर्चो, कर्म प्रकृति वर्णन, तथा तीर्पूकरों के कल्याणकों के दिनों का वर्णन है। कृत्यायाक 


घर्णन श्रपम्र श में हैं। रवनाकार मनसुस हैं । 


७७०. गुटका नं० ८० | पत्र संख्या-३१ | साइन-८)९६ इस । साषा-हिन्दी । लेखन काल-)< | पूर्ण । 


चेष्टन नं १०८६7 ४! ३०३४) 22 >.- ४ न्‍ 


विशेष--नवलराम, नगतराम, हरीतिंह, मूघरदास, बानतराय, मलजी, घखतराम, जोघा श्रादि के पर्दो का 
सम्रह है || 5 3 


'छं४१, गुटका ज्ञ० ८१ । पत्र संख्या-६६ | साइज-६52<६ | इस । माषा-हिन्दी । लेखन काल-२< | 
पूर्ण ॥ जक्ष्टनग्ने ० ५ ०८उ है। / ट् मै: हःः 


विशेष--पर्दों का संग्र है है। श्सके श्रतिगिक्तति परमार्य खड़ी तथा जोगी रात्ता मी है। भूघरदात, अगतराम 
चानत, नवलराभ, बुधजन श्रादि के प्रद हैं | 


प्श 


- 9७२. ,गुटका नं० ८२ । पत्र सल्या-६० | साइज-६१८४६ शथ | मापा-हिन्दी । शेख़न काल-)८। 
पृण । वेष्टन नं० १०८८। 


न न हु] के 


विशेष--जिन सह नाम सापा, प्रश्नोत्तरं माला, कषित्त, एवं बनार्सी विल[स,चादि हूँ । 


ऊऊडई , गुटका नं० ८३ । ,पत्र.सरूय्रा-६० ।.साइज-:९२८४४-इईंच | -साषा-हिन्दी | -लेखन काल-१ | 
पुर्णो | पेप्टन नं८ १४८६ ह 


विशेर « पर्दो। जा मज्नेंह प्मह है। 


११८ ] [ सम्रह 


उउए, गुटका नं? ८४ । पत्र पंख्या-३४ | साइज-६ ६१८८इनच । मापा-हिन्दी । रीखन काल» | 
पूर्य | बेष्टन नैं० १०६० | ' 

विशेष--घद द्रन्य भ्रादि की चर्चा, नरक दु ख वर्णन, द्वादशानुग्रेढा भरादि हैं । 

७७५, गृूटका नं० म५। पत्र सख्या-१४ से १४६॥। ताइज-६१८५ इच्च | झाषा“हिन्दौ-संर्त । 
सेखन काज-)९ | श्रपूर्ण | णेप्टन न॑० १०६१ । 

विशेष--सामान्य पाठों के श्रतिरिक्त कुछ नहीं हैं । बीच के महुत' से पत्र नहीं हैं । 


७७६, गटका न० ८६ । पत्र संख्या-१३१ | साइज-६२८४ हस्च | माषा-संस्कृत । लैक्षन काल-»< | 
पूर्ण ॥ प्वेष्टन ० १००५ | 


विशेष-- स्तोत्र एवं पार्ठों का संग्रह हैं। 


७७७ गुटका न० ८७। पत्र सख्या-१६ । साइज-१०३६३८४ इश। मापा-हिदी। विषय-संग्रह। 
शेखन काल-:८। , | वेष्टन नै० १०६३ । 


+ २५ 


विशेष-- कि चर्चाष्ों पा संग्रह है । 


पु 


७७८, गुटका नं० ८८ । पत्र संख्या-2५॥। प्ताईज-६>(४३॥ एम्च। माषा-हिन्दी । विषय-सम्रह | 
सीखन काल-)८ | पूर्ण | वेष्ट्न न० १०६४ | 


विषय-पूची कर्ता भाषा विशेष 

दौतवार कथा माऊ हिन्दी 5 १५७ पथ 

शनीश्चर देव की पभा -- # (गथ).. ले० का० सं० १७६८ चैत हुदी २ 
तारातंवोक्ष की वार्ता ज- द छ न 

पाश्वेनाथ स्तवन न+ ) | न 

निनती -+ 2 -+ 

नेमशील वर्णन पंद ध्  क .. ले० का० सं० रैप्श१ 


७७६, गुटका नं० ८६ । पत्र तंख्या-६६ | साधज-६)८६ इम्व | मापा-सस्कृत हिन्दी। देखन 
कांल-)९ | पूर्ण । वेष्टन नैं० १०६५। ' 5 जप 


बिशेष--सुटे में पूजा संग्रह तभा स्वंग नरक का वर्यन दिया हुंथा है । 


७८०. गशुटका नं० ६० । ११ संख्या-११० । साशन-५१८२३ इस्च । साषा-दिन्दी-संस्कृत | सेक्षन 
काछ-» ] पूरी । वेप्टन नं* १०६६ | मा ' 


संप्रह | 


विषय-सू वी का नाम हर भाषा विशेष 
श्रवनद केवली - क+ हिन्दी 
' मक्तामर स्तोत्र सानतु गाचार्य 'शंस्कृत ' ' 
- » भाषा :.... हेमरोज हिन्दी ह 
कल्याणमन्दिर स्तोत्र कुमदचन्द्र संस्कृत - 
भ्रध्यात्म फाग न हिन्दी मा 
साधु बंदना 'बनारसीदास आर | 
बारह॒भावना ह एस का | 
संवोधपंचाधिका बज हम प्राकृत 
' स्तोम्रसंग्रह जे पंस्तत 


७८९१. गुटका नं० ६१। पत्र स॑रूपा-२०४३ साइज-६»५४६ हश्थ। भाषा-हिन्दी। देखने काल- 


सें० १७८६ | भपूर्ण | बेष्टन मं०१०४८ | ८ 


बन 


निम्न पाठों का संप्रह है-- का 

५. विषय-सूची कर्ता का नाम -. भाषा : » विशेष 
कंसलौला न+ * हिन्दी / ४६ पथ है। 
पोरष्वज लीला न ०० - * १५ पथ है। 
सहादेव का न्याहलों १ न 5 लेघनकाल १७८७ 
मक्तमाल न  आ 
छुदामा चरेत ध््ा |] 9... १७८७ 
गंगायात्रा वर्णन ०> ....$# मूष ह 
कछवाहा रानाओ्ों की बंशावशी.._ -- गा | 
तारातंबोल की वार्ता न 
नातिकेतोपार्यान नैंददास 0 9. १७८६ 
महासारत कथा लालंदास 2 धर 
| देहली के राजाश्रों की बंशावलि -+ पे * 9. शह१ैजद८ 

स्चरित कल | ३ 


9 


७८२. गुटका मं० ६२। पत्र संख्या-१३१। साहज-८)८६ 'इश्च | भ्ाषा-संस्कृत-हिन्दी | विषय- 
। 


(मह ।लैखन काल-)६ | पूर्ण | बेहन हैं० १०६८॥ 


१४० | 


+4800+ 


/ । 3 ; भरर्षाधिष्टायक स्तोत्र 
/ * «८ हिकिंसार 


| 


है 


प्रिपय-सूची कर्ता 
भ्रनितशान्ति स्तोत ,. उपाध्याय मेदनदन 
सीमधरस्वामी स्‍तवन उपाध्याय मगतिलाम 
पाश्वनाथस्तोत्र जिनरान सूरि 
विध्नहरस्तोत्र न 
भक्तामरस्तोत | मानतु'ग 
शनिश्चरस्तोत्र दरशरप महाराज 


पाश्वनाव जिनस्तवन 


डर ५४ 
जिनकुराल सूरि का छुन्दर्‌ चित्र हैं थौर चित्रकर जग जीवन है | 


धमण पाएवनाय स्तवन॒ कुशललाम 
चिंतामणि पार््व॑नाथ स्तवन जिनरंग 

राशल की घारंह मांता. पेर्दमेगर्ज 

श्री जिंनकुशल सूरि स्तुति उपाध्याय जयसागर 
पाश्व॑नाथ रतवन रंगवल्लम 
श्रादिनाथ स्तवन विजय तिलक 

श्री भ्रजिततशाति स्तोन्न ! 
, भयहर पाए्व॑नाथ स्तोत्र 


कनिनत 
दममामकाका 


उीकमाबमण् 


,,. चांद कवि 


नेणसी ( नेनर्तिहनी ).. +- 
के च्यापार का प्रमाण 

पाश्वनाञ रतोत्र कमल साम 
9 ॒ चैघुस्तोत तमयराज 


सखेश्वर पाश्वनाथ स्तवने «-«*»० 


चिंतामणि पाशवेनाभस्तोत्र भुवनकीर्णि 
पाइवनाप स्तोत्र मनरग . ., 
, # » निनरंग 
ऋषभदेव स्तवन ज+ 

। :सनुधी पाश्वंनाम , , पदमराज 


स्तवन 


माषा 
हिन्दी 


सरह्त 
:आकत 
तंस्ूत 
) ! 9) 


9) 


. हिन्दी 


/7 
5 का ६ 
93 
८५ 
7 
2५ 


प्रडित 


| 


_7 
१9 
६४ 
7 
। 


9) 


9) 


[ संप्रद्द 


।.. विशेष > 


/ देर पद 
१८ पथ 


नह, 


५ 


२१४ गाभा 


ले* का० (० १७१६ पौब नदी २ 


) 


(६ हज । 


राजरंगगणि ने शिपि की थी | १८ पथ 


२४ प्र 
*. फपथ  श्रपूर्ण 
३५ पथ्च॒. पूर्ण 
 ई 
ह २१ पद 
३६ गाधा 
२१ गाया पूर्ण 
» >६ गाधा 
। सं० १७२६ 
॥ 
७ पथ 
। पूण 


५ पिनाकाल स० १७०० 
लेखनकाल स० १७२० 


य्ड 
के 4+ 


संग्रह ] [ १४१ 
पार्श्यनाथ स्तवन विजयको्ति ह्न्दी पूर्ण 
महावीरस्तवन जिनवल्लम संस्कृत पर्ण ३० श्लोड 
प्रतिमाध्तवन राजसपुद्र हिन्दी 
सतुविशति जिनस्तोत्र नभिनर गपूरि 9 
बीस विरहमान स्तुति प्रेमराज 5 
पंचपरमेष्ठि मंत्र स्तवन , रा 
सोलहसती स्तवन के 
प्रबोध बावनी जिनरग ं रचना स॑० १३३१, ४४ पथ हैं । 
दानशील संवाद समयसुन्दर 9 , पूर्ण 
प्रस्ताविक दोहा जिनर गसरि 99 
इसका दूसरा नाम “दहा बंध बहुचरी” मी है | ७३ दोहा हैं| लेखनकाल स० १७४५ । बापना नयणसों के 
पठनार्थ कृष्णगद में प्रतिक्तिपि हुई थी । 
पखयराज बाफना के पुत्र की कु डली -- मे स० १७७२ 


७झये गशुटका न? ६३। पत्र संख्या-८ से ५८ तक। साइज-५६०८५३ हश्च । भावा-हिंदी । लेखन 


काज-> । अपूर्ण | वेशन न« १०६६ | मा 


विवय-सू थी क्त्तो भाषा विशेष 
बे जे 
जन रा्तो न्‍- हिन्दी जेखनकाल स० १७६८ जेठ छपुठी १५ 


विशेष - दौलतराम पाटनी ने करना मनोहरपुर में लिखा था । श्राम्स के १८ पथ नहीं हैं । 


सिद्विप्रिय स्तोन्न वेवनदि सरकत २६ पथ, इसे लघु स्व्रयम्म्‌ स्तोत्र भी कह 
त्तीपकर बीनतो फल्याणकीर्ि हिन्दी रबनाकाल मं ० १७२३ चेत बुद्ी ३ 
गद्‌ विश्वमूषय॑ जप 

पच॒ मेंयल ु रुपचन्द ५ शपूरय 


विशेष--प्रारस्स के ७ पत्र तमा ६, १० श्रोर १२ वा पत्र नहीं हैं । ५४ से श्रागे पन्न खाली हैं| 


उञ४. गुठकां नं? ६४। पत्र सस्या-२६ । साहज-५०८७ इच्च | सापा-हिन्दी । लेखन काल-)८। 


पूर्ण | बेप्टस न० ११००। 


पिशेष-- २; 
नारहबरी स्रत ह्न्दि पृत्न स० १ से १६ 
याईस परीषह ++ 


हे २७-२६ भपूरझ 


है 
'७प/. गुटका नं० ६६ ।पत्र सख्या-२२ | साइज-४2६3 इश्न । माष्रा-हँददी | लैंथन काल-६ | श्रपूर्ण । 


क्रेटन न॑० ११०१ , 
विशेष--कोई उल्नेखनाय पाठ नहीं है । 


उप गुटका न? ६६॥ पत्र सख्या-१६०॥ ताइज-दै#४ इ्ख | मापा-सस्हत । लैखनयाल-) | 
पूर्ण | वेटन न० ११०२ | । 


विषय-सूची कर्ता का नाम माषा विशेष 
श्रावकनी सउ्भाय जिनहर्भ हिन्दी न 
श्रश्ितर्शाति स्तवन न 9 ध्् 
पचमी स्पुत न+ सरक्रृत +-+ 
शतुर्विशतिस्तु'त समयपुन्दर हिन्दी न 
गौडीपाशव रतन न+ हिन्दी कह 
बारहखड -+ न - श्रपूर्ण 
बराग्य शतक मतृ हरि मस्त. लेखनकाल स० १७७३ 


विशेष-- रुआमपुर में प्रतिलिपि हुई थी । प्रति हिन्दी टीका सहित है, टीकाफार इन्द्रजीत है। 


श्रतिम पुव्पिका निम्न अकार है--इति श्री सकलमोलिम्दनमनिश्रीमधुकरनुपतिततुज ओरीमदिन्द्रजीतविरचिताया 
विविकदीपकायां वेराग्यशत समाप्त॑ ) 


नाकीढा पाश्वेनाथ स्तवेन समयहषन्दर ह्दी पूर्ण 
पद (अखियां श्राज पत्रिन्न सई मेरी) मनराम हिन्दी 


उऊप७, ग़ुटका न० ६७। पत्र सख्या-१०।॥ साइज-६>८४ इस । भागा-हिन्दी | लेखन काल-१९। 
पूर्ण । वेशन न० ११०३ | ' 


विशेष--प<द, चन्द्र गुप्त के सोलह स्वश्न (मावभद्र) जखठी, सोलह कारण माना ( कनककीर्त्ति ) सुम्ह हैं । 

७८ गुटका नं० ध्य। पत्र सख्या-६४। साइज-४६००८ इच | भाषा-हिन्दी-संस्कृत । लेखन 
कॉल-9< | पूर्ण | वेष्टन न॑ं० ११०४। 

विशेष--स्तोत्र एव पूजा सम्रह है । 


ँ 


'छप्६, गुटका नें० ६६। पत्र सस्या-६५४। साइज-५१८४ इृश्च | भाषा-संस्कृत | लेखनकाश*»८7 
पुर्ण | वेष्टन नें० ११०३ । । 


सम्रद्द | [ १४३ 
) 
बिशेष--नित्य पाठ पूजा श्रादि का संग्रह है। 
७६०. गुटका न० १०० । पत्र सख्या-१८। स्राइज-२»८४ हु । भाषा-हिन्दी । लेखन काल-2८। 
पूर्ण | वेष्टन नं० ११०७ | 


१4 
5 


विशेष--पद्‌ व स्तोत्रसंग्रह है।  _- 


हा । ॥4 । ३४ है 


७६१, गुटका न० १०१। पत्र सख्या-२०० | साइज-६१९है इश्ब | साषा-हिन्दी | लेखन काल-१<। 
पूर्ण | वेट्न न० ११०८ | 


पिषय- धूची फर्चा की नाम साषा विशेष 
ध्रादित्वार कषा सीऊ हिन्दी 
चतुरत्निशति स्तुति शुभच द ११ ह 
श्रीपाल स्तोत्र “5 फ 
प्रद सग्रह ब+ १) 
प्रेसठ शलाका पुरुषों का वर्णन... जं० कामरोज ». कीमराज का परिचय दिया हुआ है । 
श्रीपाल स्तुति कनकेवीधि १) 
भ्रजित जिननाथ की बिनती चन्हे गे पू्य 


( मोई प्यारों लागेजी ) 


उ६२ गुटका नं० १०४। पत्र संख्या-९१७७ | साइज-8)८५६ इस्च। ताव-सस्कृते-हिदी। देखन 
काश-)८ पूर्ण । वेष् न० ११०६ | 


गे 


विशेष --नित्य नेमित्तिक पूजा पाठों के कतिरिक्त मुख्य निम्न पाठ हैं-- 


नाम॑ _ कर्ता सांवा धिरेष 
श्रादित्यवार कयौं मोऊ हिन्दी +- 
श्रीपाल दशेन ल्ल्त । ।.. $%) जा 
घटमाल वर्णन भ्रुंतसांगर , , ७. हें पूर्ण 


प्रारभ-- दोहा--प्रभम जिनेसुर धंद करि सगेति भाव उर लाथ | 
फर वर्शन षटमाल कछु द **| 


चौपाई--एक ससे औ वोर जिशंद, विपलावल श्राये गुण बरद। 
श्री जिनजी के श्रतित माय, सभ जौवन को बेर पलाय। 


४४ ] 


[ संण्द 


घटरित बन ते फल फुलत भये, माली लखि इचरज लट्ये । 
समोत्तरसम कि महसा साल, ऐसे मन चितयवें बनपाल । 


अंतिम--ए पट्माल यरण महान, पुरित वरन कियो ग्रणघाम | 
तिन वाणि छुणि वरणन फियो, श्रोर व्याकरण नहिं ठेखियो । 
तैसे घर्ज करण मोती विधियों छतप्तियलता थे गम कियो | 
तैसे मुधि जन वाणि माल वर्ण कियो सापा युण माल ॥ 


दोहा--देस फाठहुड विरजि में उदनस्य्घ राजान । 
ताके पुत्र है सलो घूरिजमल गुणघाम ॥ 
तेज पुज रवि है मलो, न्याय नीति गुणवान ) 
ताको छनस है जगत में, तये दूसरों मान ॥ 
तिनह नगर झु बसाइयो, नाम भरतपुर तास | 
सा राजा समफिदृष्टि है सला, परवि च्यारि उपवास ॥| 
जिन मदिर तह बणत है, जित मह्मा श्रकाप्त । 
इन्द्र पुरि भ्रतिराम हैं सोमा सुरंग निवास ह 
ताहा नगर को चोधरि, विवहरि वेणिदास । 
तिनके मदर उपरो, भ्री जिन मंदिर भ्रवास || 
श्री जिन सेवग है मलो श्री जिनहि को दास । 
वाह के बार गोनर है सलो, हम सया जिणदाध् ॥ 
वाहि सम्रिये भय कर वर्रा क्रियो हर विलास | 
बासि सांगानेर को जाति छ ध्रग्रवाल ॥ 
मुगिल गोत उदोत है सगही रामसघ को नाल | 
उतर दिसम वेग है नग्र मतों, काहणो करू नखान |) 
पांडव से पुनिनान नर भिखो कादियो धान | 
ताहि नगर को बाणिकवर पंगही पदार्य जानि ॥ 
वाके पैसों स्तन को ऐ दोष जिये भ्ानि । 
माहचन्द्र मटारग सद्ो; सुरचंद्र के पाठ ॥ 
कासटासगा गघ्छ में त्रत धया श्ठाट | 
निज भुरु सु विनति करि, पाप हर के काजि ॥ 
रनामो तुम उपदेस दोह, तारे धर्म जिहाज। 


संग्रह ] [ १४४ 


तच गुरुप्ुख वाणि खिरी; छुणो बात ग्रणवान | 
सिध पेत्र बंदन करो, पुरि वर्स टान | 
तब गुरु के उपदेस ते चतुरविधि सग ठानि || 
सजन आता संग ले भाये उजत मिलान। 
जिन घाईस सौं पूजि करि, सली सगति वर आानि । 
भ्रष्ट रव्य ले निरमला हरे कर वसु खानि। 
चतुर सग निज भ्राहार दे अंग श्रमावना सार ॥ 
सर्वे सग की सगति छ सयो 8' मे जे कार | 
सब आता निज हेत करि, घरो ज संगहि नाम ॥ 
ताते संगहि कहत सघ नहि फियो पतेसटा घाम ॥ 
सबत अठारा से मल्ला ऊपरि एकाइस जानि | । 
जेठ सुकल पंचमि सली श्र्‌ तसागर बखारि ॥ 
सुवाति नषिन्न है सलो मत हो रविवार | 
फकिरिचंद उपदेस ते रच्यो माल विस्तार ॥ ४ 
हमारे मित्र है सही जाति उ पलिवाल । 
वह वसतु हैं हींडोश में श्रगै रहे भरतपुर रसाल ॥ 
तिनसु हम मेलों सयो शुम उदे के काल । 
उनहि का संजोग ते करि सारा षटसाल ॥ 
इति षट्माल वर्णन सपूर्ण._ * विलास् श्रग्नवाल बाचे तीने छहार बच्या | 


७६३. गुटका नं० १०४ | पत्र सर्या-६४ | साइज-५)८४३ इस | साषा-हिंन्दी | लेखन काल-)८ | 
पूर्ण | वेष्टन न० १११२ । 


विशेष-- हिन्दी पदों का सप्रह हैं | 


७४६४. गुठका नं० १०५। पत्र सर्या-१३ से ४० | साइन-६)८४६ इब्च | सापा-हिन्दी। लेखन 
फाल-2९ | शपूर्ण । बेष्टन नं० श्श्१३। 


७६५. गुटका न० १०६। पत्र संख्या-१४६ । साइज-६)८४ इमब्च | साषा-हिन्दी | लेखन काल-)८ | 
पूर्ण | वेप्टन न० १११४ | 


विशेष--पद संग्रह है । 


७४६६. गुटका नं० १०७। पत्र सर्या-४४। साइज-६)८४ इश्च। साषा-हि्दी | लेखन काल- 
स० १८०१ | पूर्ण | वेष्टन न० १११६ । 


५५६ | [ संग्र६ 
उ८७ गुटका ने० ६८८६। पत्र सल्या-६० | साइन-६१*४ इस । भाषा-हिन्दी ) विपय-संग्रह | 
प्रेत झाए-४ । दापूएं । पेप्टन न॒० १११८ | 


नढा | ः बी 
पिशेष-भुख्यत निम्न पाठ हैं>- 


श्‌ 


भीपान मी स्तुति हिन्दी पूग 

शाह दव गो छलवचद विनोदीणाल हि प 

उपदेश पद्म भनारसीदाम जा | 

के घटाया] कनक योति जे थे 

पद तथा चालोचना पाठ -- क्र का 

पद हरीपिंह ] 9 

प्रनमगन र्पचंद रा भरपूर 

विनती-बदू शा शिनराई कनयीत्ति रु 9. गे का० १७८० 
भ्राएंदा धांदवाद ने प्रतिणिपि की | 

कायाएमरदिर मापा बनारसीदास | पूर्ण 

मगर न्न+ 9) १ 

रिया पषा हैं -- हा हे 


उ६८, गुटका न० १०६ । पत्र संस्या-२४० । धाहइज-८)६ हश्थ । सावा-हिन्दी-सरतृत | लेखन 
कद- । पूए । बेन स० १११६ । दर 


लछिप- स्तोत्र तथा पर्दों का रापर है । चएर बहुत मोटे हैं | एक पत्र में तीन तथा चार पक्षियां हैं। 


७६६, गुटका न० ११०। पत्र संख्या-395 । साध्ज-६३८४ इख्च। मापा-हिदी-संक्तत । लेखन 
अब 3-६ | पृ । मेध्टन न ० ११३० | 


विरेष-«गिम्न पार्टों वा सम्रदे * । 


ग।ठादिंय पाठ न्‍+ गरफ्त 
सहग्यह। मेष में दोप ३ रा 
धृषए बा १ गज हा 
सटीज प्र दल 


9) 


४००७ गुटका ने १११) प्र मे्या-२३ । साइज-६)४४ हृस्च। मापा-मंस्दत-दहिन्दी | लेसन 
# ४ «हू | ही] देशन न5 ११२३ । 


िए-मामा ये परों दा मप्र है ! 


सम्रह ] [ १४७ 
८०१ गुटका न० ११२। पत्र संख्या-८ | साइज-७०८६ । माषा-संस्कृत-हिन्दी । लेखन काश-2८ | 
पूर्ण | वेषन न० ११२६। 
विशेष--दर्शन तथा पारश््वनाभ स्तोत्र श्रादि हैं। 


८०२ गुटका नं० ११३। पत्र सरुया-४ | साइज-१४)४८ । साषा-हिन्दी | लेखन काल-0९। पूर्ण । 
वेष्टन न॑० ११४० | 


विशेष--सिद्धाष्टक, १२ श्र॒प्रेत्न-ढालूराम रत, देवाष्टक, पद-डालूराम, गुरू श्रष्टक श्रादि हैं। 

८०३. गुटका नं० ११४ | पत्र सख्या-१० । साइज-४)९४ | साषा-सरकृत | लेखन काल-)९ । श्रपूर्ण । 
वेष्टन न० ११४८। 

विशेष-- दर्शन शास्त्र पर सम्रह है। 


८०४, गुटका नं० ११४ । पत्र संख्या-१। साइज-५१८४। भाषा-हिन्दी | लेखन काल-२६। पूर्ण । 
वेष्टन न॑ं० ११४६ | 


पिशेष--नीस तीर्थंकर नाम्त व निर्वाण काल है । 


८०४. गुटका नं० ११६ पत्र संख्या-२०८ | साइज-६१८४ | भाषा-हिन्दी । लेखन काल-»< । पूर्ण | 
वेष्टन न० ११५५। 


विषय-सूची कर्ता का नाम साषा विशेष 
हट चेत्री विधि श्रमरमणिक हिन्दी कि 

पाश्व॑ भजन सहजकीर्ति जे 

पंचमी स्तवन सम्रयपतुन्द्र ध् 

पोसा पढिकम्मण उठावना विधि जज | 

चउवीस जिनगणधर वर्णन सहजकीत्ति न 

चीस तौपकर स्तुति 9 9 

ननन्‍्दीश्वर जयमाल ज्टस | 

पाएव जिन स्थान वर्णन सहजक तिं 9 

सीमधर स्तवन -- १9 

नेमिराजमति गीत जिनह् फ् 

चौबीस तीथकर स्तुति न 


सिद्धचक्र स्तवन निनहर्ण 


संभ्रद ] [ १४७ 


०१. गुटका न० ११२। पत्र संख्या-८ | साइज-७)९६ | भापा-संस्छत-हिन्दी । लेखन काश-)९। 
है 


पूर्ण । वेशन न० ११२६। 
विशेष--दर्शन तथा पार््वनाभ स्तोत्र श्रादि हैं। 


छ०२  गुटका नं० ११३॥। पत्र संख्या-४ | ताइज-१४२८ | माषा-हिन्दी । लेखन काल-)< । पूर्ण । 
वेष्टन न॑० ११४० | 


विशेष--पिद्धाष्टक, १२ अल॒ग्रेतत-ढालूराम ऋत, देवाष्टक, पद-डालूराम, युरू अष्टक श्रादि हैं। 

८०३. ग़ुटका नं० ११४ । पत्र सख्या-१० | साइज-४)९४। साषा-सस्कृत | लेखन काल-)६ । श्रपूर्ण । 
वेष्टन न॑० ११४८। 

विशेष-- दर्शन शास्त्र पर सम्रह है। 


८०४. गुटका नं० ११४। पत्र संख्या-४। साइज-५१९४। साषा-हिन्दी | लेखन काल-<। पूर्ण । 
वेष्टन न॑ं० ११४६ | 


विशेष--बीस तीर्थंकर नाम व निर्वाण काल है 


८०४, गुटका न० ११६ | पत्र रंख्या-२०८। साइज-६9८४ । भाषा-हिन्दी | लेखन काल-)< । पूर्ण | 
वेष्टन न० ११५५॥ 


विषय-स्ूची कर्ता का नाम माषा विशेष 
ग चैत्री विधि झमरमणिक हिन्दी न 

पा्श्वे सजन सहजकोी ति 9. ८ 

पच॒मी स्तवन सम्रयछुन्दर 99 

पोसा पद्िकम्मणं उठावना विधि कद | 

चउवीस जिनगणघर वर्णन सहजकीरति 9 

बीस तीर्कर स्तुति 9 9) 

ननन्‍्दोश्वर जयमाल “5 | 

पाएवं जिन स्थान वर्णन सहजक तिं 9 

सीमधर स्तवन न-- न 

नेमिराजमति गीत जिनहरणे 99 

चीवीस तीपकर स्तुति -- 


सिद्धाचक्र स्तवन जिनहर्ण 


गुद विनती 
मुबाहु रिपि सधि 


जज 


मार्थिक प्ूरि 


अगोपाग फुकन वर्णन नह 
ब्रग्नचर्य नव वाड़ि वर्णन पुण्यप्तागर 


लघु स्‍्नपन विभि 


उनन्‍न+>«>क,. 


अ्रष्टाह्िका क्षपन विधि स्डः 


पुन माला 
जेत्रपाल का गीत 


८०६. शुटका न० २१७। पत्र सल्या-२० 


प्रपूर्ण | बेटटन  शेश्८४ड । 
विपय-प्ूची 
नूरक्ी शकुनावली 
धायुरेंद्‌ के तुसखे 


वायगोला का मन्र तथा श्रश्चक मारण विधि +- 


नूफी शक्ुनावली 


विशेष--माईछद मे लिखा है| 


मातुऊा पाठ 
प्रश्न स्तोम्त 


श्रायूदेंद के सुमखे 


99 


से ३६ | साइज-१ ०१८४३ । भाषा-हिन्दी | लेखन काल-)< 


भाषा विशेष 

हिन्दी झपूर्य 
939 93 
7 99 


9) 


2) 
22 


3) 


5०७. गुटका नं० ११७। पत्र रंख्या-४३ से ८६। साइज-६3८४६ इम्च | माषा-आइत-हिन्दी। 
सेसन छाल-)८। प्रपूर्रो । वेष्टन न॑० ११५५ । 


पिपय-सू्ची कर्ता 
सप्राधि मरण पे 
मोढ! इप॑कीर्ति 


प्रारमम्ष - राग पतोरटी;-- 


बच 
मर २ मन मोदा तू तो गिलारथा उठि श्रायों। 


भाषा बशेप 
प्राह्त ४३ से ६२ प्र तक 
ह्दिी ६४ से ६७ पत्र तक 


नेम्िजरी स्पा यु कद्रियों राजमतों दृक् ग्रे प्ौते ॥मझारे ०) 


सप्रंदद ] [ १४६ 
अतिम- मोद्द गया जिण राजह प्रभु गठ गिरनारि मभार रे | 
राजल तो सुरपति हुवी स्वामी हर्षकीतिं छुकारी रे ॥ म्हारो० ३० ॥ 
॥ इति मोडो समाप्ता ॥ 


8. 


मक्ति वर्णन न प्राकृत ६ं८्से ८५ तक 
पद न्न+ हिदी ८६ पत्र पर 


प्रारम्म--जय झरहत सतत सगवत देव तू त्रिथुवन भूप | 


८०८. गुटका न० ११६ | पत्र सख्या-२« | ध्ाइज-८)८६ इउ्च । माषा-हिन्दी | लेखन कोल-१६। 
पूरों, | वेष्टन न० १२१६ | 


विषय-पूची क्त्तो माषा विशि 
पद महमद ह्न्दि का 


ञ्चै 3 
प्रारम्स--मूली सन समरा रे कांई समे । 


अतिम साग--महमद कहे वसत बोरौये ज्यों क्यू श्रावे साभी । 
लाहा भ्रापण उगाहील लेखों साहिब हाथी ॥ 


समेया घनारसीदाम हिन्दी 
नवचादबसज्काय जिनहणे 


विशेष--अतिम--रूप कूप देखि करि रे मांहि पड़े किम अध | 
दुख माणी जाणी नही हो कहे जिनहरष प्रबंध ॥ 
छुग्रण रे नारि रुप न जोइये रे ॥ १०॥ 


इति नववाडसज्काय सपूर्ो | 


राशुल बारमापा न हिन्दी अपूर्श । 
पार्श्वनाथ स्तुति मावकुशल मुज्ञराती पूर्ण 


श्रतिम--सवि सति दीज्यों देव सेव इक ताहरी। 

गिर पिर तुम्ह भी श्राण आास साहरो | 
५ पद्म सुन्दर उवाय पस्ताय गुय सरी। 
]॒ भा कुशल सरपूर छुख सपति घणे॥ 


इति पाश्व॒ जिन स्तुति ॥ 


हु 


संग 
१४० ] [ संप्रइ 


सखेश्वर पाश्वनाम स्तुति रामविजय ' है पूर्ग 
ले? का० स्तू० १०६० चत छुदो ५ 
अतिम--सेब्यो श्री जिनराज | श्राप श्रतिचल राज ॥ 
रामविजय भणी।ए | सु प्रततन तू व्णोए॥ 
इति ओऔ सखेश्वर पार्श्वनाथ जिन स्तुति । इमें लिखिता भाव कुशलेन । थ्री केमरि बाचन कते ॥ 
नद छत्तीसी न प्तस््रत श्रपूर्ण 
थ गार ले० का० स० १७६३ पीष बदौ * 


विशेष--कैवल १७ से ३२६ तक पद्य है| वाई केपर के पठनाथ लिप की गई मी । 
नेमिनाथ वारहमाता द्व्दों (ग्रु०) १४ पष हैं। 


विशेष--रागमरा राज्ञीमती लिथो सजम भार ! 
कहे जाण ते हर जछुमालीया घुगत मंभार ॥१४॥ 
वियोग » गार का श्रच्छा वर्णन हैं । 
बुधरास हिन्दी अपृर्णा 
बिशेष-प्रारम्म के पन्न गल गये हैं । 


श्रतिम--गांठि गरय मत लूखों खाय | 
भूलो मत चाले प्वियाले | जीम मत चाले उन्हाले ॥ 
 ब्रॉमण होय श्रणन्हायो । 
कापय हो पर लेखों भूले | ए तिह किए हीने तोगे ॥१२०॥ 
एह बृधसार तणोर विचार | झालन श्राने इय ससार ॥| 
सणे पालय रोपम युता । राज करो पत्तार संजुता ॥२१०॥ 
॥ हति बुधरास्त सपूर्ण ॥ 


तमाल्ू को जयमाल श्राणद्‌ मुनि । - हिन्दी पूर्ण 
विशेष--प्रारम्म --प्रीतम सेती बीनणे प्रमदा गुण विज्ञान | 
मोरा लाल मन मोहण एके चिते तू समाल || चतुर छुजाण ॥ 
अनिम्न--दया धरम जाणी करी सेवो सदगुरु साथ मो लाल | 
श्राणद घुनि इम उच्चरे जग माही जस बाघ मोरा लाल ॥ 
चतुर तमाखु परिहरो । 
॥ इति तमाखू जयमाल सपूर्ण ॥ 
॥ लिखत ऋषि होरा ॥ 


[ १४१ 


८०६. गुटका न १२०॥। पत्र सख्या-२२। साइज-४३२७५७ इस | साषा-हिन्दो | लेखन कोल-। 
अपूर्ण | बेन न० १२१७ । 

विशेष -जीवों की सख्या का वर्णन दिया हुआ है । 

८१० गुटका न० १२१। पत्र सख्या-५६। साइत-६»८८६ इन्‍्च । माषा-हिनदी । लेखन काढं-»< | 
पूर्ण | बेशन न० १२१८ | 


विषय-सु ची र्क्ता माषा विशेष 
कक्‍्का बत्तीसी श्रजयराज हिन्दी 

पद्‌ वारी हो शित्र का लोभी े 

नारी चरित्र यू | 

मनुष्य की उत्पत्ति न 9 

पृद्‌ दीपचद १ 

श्री जिनराजे ज्ञान तणे श्रधिकार ॥| 

विनती अ्जयराज 7 

श्री जिन रिखब महत गाऊ | | 

उपदेश बत्तीसी राज रे 


८११ गुठका नं० १२२ | पत्र सख्या-३५। साइज-४६३२८६६ हम्च | साषा-हि दी । रचना काल -»६ । 
लेखन काल->< | अपूर्ण | वेष्टन न॑० १२११ । 


विशेष--मतिसागर सेठ की कथा है । पथ्व सख्या १८१ है । प्रारम्म में मत्र जन्न भी दिये हुए 


८१९, गुटका न? १२३। पत्र सझया-८६ | साइज-55%<६ ४ इन्च | साधा-हिन्दी । बेंखन काल-»< | 
पूर्ण | वेष्णन न० १२२० । 


् 


विशेष--गुणस्थान की चर्चा एव नवल तथा भूघरदास के पद श्रौर खडेलवाल गोत्रोत्पत्ति वर्णन) । 


5८१३, गुटका नें० १२४ | पत्र सख्या-५० | साइज-$२१८४२ इन्च । साषा-हिन्दी । लेखन काल-)८ | 
पूर्ण | वेष्ण न० १२२१ | 


निम्न पाठों का हग्रह है -- 


विषय-पूची कर्त्ता भाषा विशेष 
राजुल पच्चीती _ विनोदीलाल हिन्दी 


नेप्तिकुमार बारहमासा न 99 


श्श२ | 


नेमि राजमति जखडी हेभराज भ् 
जखडी का अतिम्र--नीस दिन शरद निरघारजी | 
हैंग भगे जीन जानिये | ने पी भर पार जी ॥ 
दिल्‍ली में श्रतित्रिपि हुई थी । 
तिंलोकचद पटवारी भोधा चाफसू जाते ने स० १७८२ से प्रतिषतिव की भी । 
कल पासा (फल जिंतामणि) तीमकों की जयमाल एवं पाएवनाय थी पनती थादि बोर /४। 
८१४, गुठका न० १२४। पत संख्या-२२) साइज-६३८४ हआ। भाषा-डिदी । लेखन काक्ष-८ | 
श्रपूर्ण | बष्टन न० १२२२ | 


विपय-सूची तो माषा विरीष 
जिनराज स्तुति क्नफ्वीर्चि हिन्दी गुनराती) ले० फ२ 8० १७५६ फागुणय छुदी ६ 
धांगनिर मे प्रतिलिपि हुई | 
चि तामणि स्तोभ न था न 
पाश्वनाम स्तोश न हर र० का० स० 2७०४ ब्रावाद सुद्दी £ । 
हैं७ फु> म० १३६० 
नेमीएषर लहरी -- ह्न्द्र डे 
पचमेर पूजा विश्व पू+ण हर या 
भ्रष्ट विधि पूजा घिद्वराज 5 जद 
श्रादित्यवार क्या (छोटी) न | मी 
फुटकर कवित्त-- न+ भर ि 
शान प्वीती बनारसोदास कर --+ 
मक्तिमभगल | ५ पल 
नित्यपूजा न ढ्व्दी पूज 
जिनस्तुति रूपचन्द गन अं 
श्रादोए्वरजी का बधावा फ्याणकाति न हो 
सम्यकवी का बधावा न हे श्रपूर्ण 


छशर. गुटका न० १२६। पत्र संख्या-२२२। साइज-६)८४ इश्च | भापा-हिंगी | लेखन कात- 
सं० १७०४ श्रपाट छुदी ४ । श्रपूर्ण | वेष्न न० १२२४ | है 


विशेष--पूजाशों के श्रतिरिक्त निम्न पुख्य पा्ठों का संग्रह दै-- 


संग्रह ] 


5 


[_ १०३ 


विगम-सूची कर्तो का नाम भाषा विशेष 
कल्याणसन्दिर स्तोत्र माषा बनारसीदास हिन्दी 
सहेली पबोधन सा छ 
बडा कक्‍का मनराम कर 
प्नानविंतार्माण मनोहर का. 


८१६ गुटठका न० १२७ | पत्र संख्या-६२ | साइज-६०८६ इश्च ) साषा-हिन्दी | लेखन काल-)<। 


पूए | वेशन न० १२२६ | 


ह। 


विषय -सूची कर्ता साषा विशेष 

कम प्रकृति वर्णन माषा >- हिन्दी न+ 

चौबीस तीर्थकर पूजा अजयराज भर से० का० स० १८०३ श्रषाद बुदी २ 
ध्यान बत्तीसी बनारसीदास पं हर 

पद्‌ दपचद क 

जोगीरासा जिनदास न 

जिनरान विनती न कर १४ चरण हैं। 


झ१७. गुटका नं० १र२८। पत्र संख्या-१०२। साइज-६2८६ ४ इख् । भाषा-हिन्दी | लेखन काल-)< | 


भ्रपूर्ण | वेटन न० १२९८ | 


विषय-पूची प कर्चा माषा विशेष 

कबका घत्तीसी गुलाबराय हिन्दी ले० का० स० १८२३ कार्त्तिक छुदी ५ 
विशेष- हीशालाल ने प्रतिलिंप की | 

सबोध परचासिका साषा निहारीदास $3 र० का० १७५८ कार्त्तिक चुदो १३॥ 


विशेष--चभिहारीदास श्रार्गरे के रहने वाले थे । 
झादिनाथ का बधावा ( चाजा बाजीबा घणा जहा जनम्या हो प्रमु रोखबकुमार ) 


पच॒ मंगल स्पचन्द | 

पद ( मस्तग शआ्ाजि हो पवित्र मोहि भयो ) ण 

भ्राठ दव्य की भावना जगराप्र बे 

जैन पथ्चौसी नधलराम न 

पद संग्रह जोधराज बनारतीदास श्रादि के पद है| 

चार मित्रों की कया अजयराज 35 र० का० १७२१ जेठ छुदी १३ | 


ले का० सं० १८२१ अ्रपाद बुदी ६। 


१५४ ] [ संप्रद 


वजनामि चक्रवर्ति को भूधरदास हिन्दी 
बंराग्य भात्रना 


८१८. गुटका न० १२६। पत्र सरुया-? ६ | धाहण-४३१८६८ हुवे । भाषा-हिन्दी । लेश्षन काल-)८ | 
पूर्ण | वेशन न॑० १२३० | 


विशेष--पूजा पाठ €म्रह है| 


८१६. गुटका न० १३० । पत्र सख्या-०३ से ११४ | धाइज-५ ४१८२४ हम | भाषा-सरहत-हिंदी । 
सेखन काल-)६ | श्पूर्ण | वेष्टन न० १९१२ । 


विशेष--नित्य भंभित्तिक पूजाश्रों का रुप्रह है | प्राउम्म के ७१ पत्र तमा ७४, ७५ पत्र नहों है । 


८२०. गृटका नं० १३१। पत्र सख्या-१६ | साश्ज-42८३८१ इज्च। शावा-हिल्दी-संल्ृत। लेखन 
कालु-स० १६३६ मादवा सुदी ११ | श्रपूर्ण । वेष्टन न॑० ११३५ | 


विशेष--सामान्य पार्ठों का मद हे । जयपुर नगर स्थित चेत्यालयों की सूची दी हुई है । 


८२१. गुटका न० १३९ | पत्र पंर्या-१५६ । साइज-६ १२९६५ इस्च । मापा-हिर्दा-संस्कत । खेखन 
काक्ष-2६ | अश्रपूर्ण | बेष्टन ने० १२३५ ) 


विशेष--नत्य नैमिह्तिऊ पूजा, साधु बदना, मक्‍्तामर माषा थादि पाठ हैं बौच में कही २ पत्र नहीं है) 


ऊ२२, गुटका नं० १३३ | पत्र संस्या-१७० | साइज-४६३०८२३ इम्द | माषा-हिन्दी-सस्क्ृत ; लेक्षन 
काल-)८ | पूर्ण | वेष्टन न॑ं० १२३८ | 


विषय-सूची कर्ता 


माषा विशेष 
आदित्यवार कया माऊ हिन्दी ल्न> 
चतुर्दशी कया हरिर्ृष्ण पाएडे गम पक 
पच मंगल रुपचन्द जे बन 
नित्य पूजा पाठ 5 संस्त नन+ 
जिन वाणी खु्ति न 


॥ #॥ िक्न 
रूपन पूजा, वेश्रवात् पूजा भादि नेमिचिक पूजा-समह भी है । 


परर३े. गुठका नं? १३४ | पत्र संख्या-१०० | साएज-६)८३३ | म्रापा-हिरदी । लेक्षन काल-)८ | पूर्ण । 
वेष्टन न॑० १२३६ | 


संपद्द 


' विषय-सची ््चा 


नेमीश्वर विनतो न 
पुएय पाप जग मूल पच्चीसी मगवतीदासत 


, ४६ दोष रहित धाहार वर्णन... +- 


जिन धर्म पच्चौसी मगवतीदाप 
पद सम्रह जगतराम् 
पद शोमाचरद्‌ 
( भज श्री रिषिव जिनिंद कू ) 
पद जिणदास 
( जैन धर्म नहीं क्ीना नरदेही पाई ) 
पद जीवनराम 
(अश्वसेन राय कुल मडन उम्र वश अश्रवतारी) 
सप्त व्यसन कवित्त ध्स 
जिनके प्रश्नु के नाम की भई हिये प्रतीति | 


विस्नगय ते नर भेजे नरक धासत॒ सयमीत ॥| 
सोलह स्वप्न (स्वप्न बतीती) सगवतीदाद 


सावा 
हिन्दी 


99 


79 


विशेष-- भ्न्तिम-- निज दौलत पांने सया हरे दोष दुख सस्त ॥ 


भरत चक्रवर्ती के १६ स्वप्नों का वर्णन है । 


पद्‌ शुष्ण गुलाब 
_( समर जिनद समरना है निदान ) 

छहदाला बुधजन 

शभराम ने प्रतिलिपि की थी | 

ननद भौजाई सानंदुवर्धन 

का झूगढा 

चतुर्विशति स्तुति विनोदीलाल 

पद सम्रह धनारसीदापत एवं भूघरदास 

बाईस परोषह भूषरदापत 

धरा चउपह भ्जयराज 


बारहखदी न््डे 


से का* से० १८१०३ 


| 


| 


१५६ ] 


[ संग्रह 


छर8 ग़ुटका नं० १३४ | पत्र सख्या-3४ | साइज-६३२८४३ इन्च । मापा-ग्राइत-सर्कृत । लेखन 


काश-)< | पूर्ण | वेशन न५ १२४० | 


। 


»विषय-धची कर्ता माषा , विशेष 

दर्शन सार देवपेन प्राकृत ५२ गायाए हैं। 
भिलोक श्रन्नप्ति नल १99 3२8 9 
सामुद्रिक श्लोक न+ रक्त न्- 
सोलह कारण पायडी ्यक हे २० श्लोक हैं। 
सप्त ऋषि पूजा नर न ु का 

ग़ज पद्चावली ध्ड | ध्ज्ड 
राजाश्रों के वंशों की पद्मावलि संवत्‌ ८२६ से १६०२ तक की दी हुई है। 

सज्जन चित्त वल्लस  मल्लिपेयाचार्य मर कक 
ब्रिल्ञोऊ प्रश्नप्ति न 


विशेष--युटके के श्रन्त के ४ पृष्ठ श्रावे फटे हुये हैं । 


प्राकृत हद 


८२४ गुटका न० १३६ ॥। पत्र सख्या-! ४४ | साइज-७०४६ | सापषा-हिन्दी-मसछत-ग्राकुत | लेखन 


काज्ञ-2९ । पूर्ण | वेषन न॑० १२४१ | 


कर्ता 


विषय-सूची माषा विशेष 
आदित्यवार कथा माऊ ह्दिी १५४ पथ हैं| 
भावना बचीती श्रमितिगति ससकृत ह ब्लड 
अ्रनादिनिधन स्तोत्र न: मर * 
कर्म प्रकृति वर्णन न कि सी 
ह १८८ अकृत्रियों का वर्णन है तथा ८ युयस्मान तक सात मोहनीय की श्रकृतियों का ब्योरा भी हैं। 
! पिमुत्नन विजयी स्तोत्र ना संस्कृत ह ना 
गुणस्पान जीव ध्रुया न+ हिन्दी है नल 


धमूह वर्णन 


७ में गुणस्थान से १४ में गुणरघान तक एक समय मे कितने जीव अधिक से श्रघिक व्‌ कम्र से कमर हो 


सकते ह इसका व्योग हैं । 


चीवीस गया चर्चा 


त्रेषटशलाका पुरुषों की कि ः 
नामरावति 


संग्रद्द ] [ ६४७ 


परमानद स्तोत्र >> पंस्क्नत न 
नेमीश्वर के दश मबातर तह्म० धर्मरुचि हिन्दी न 


अन्तिम पाठ निम्न प्रकार है । 
बू दी गठ में भावज कौधी मणिती जे नर नारी जो । 
श्री संघ मगल कारणि कीधी मरी धर्मरुचि ब्रह्मचारीजी ॥ 


निर्वाण कार्ड गाया --+ प्राहृत न+ 
छघु सहस्त्र नाम न-+ सस्ह्ृत -+- 
विषापहार स्तोत्र धनजय हा ब््य 
त्रढा कल्याण न ह्न्दो न 
तीर्थकरों के गर्म जमादिक कच्याणों की तिथियां दी हैं । 

पत्य विधान न-+ बे न 
गुरुमकिति स्तोत्र न प्राइ्त प 
णम्मोकार महिसा न ह्दी नन+ 
पल्य विधान क्या ज+ संस्कृत न 


८२६. गुटका नं० १३७। पत्र सख्या-८४ | साइज-६5४०८०५४ इन्च । सापा-हिन्दी | लेखन काल-><। 
पूर्ण | बेन न० १२०२ । 


विषय-सूची कर्ता साषा विशेष 
पच सगल रूपचन्द हिन्दी न- 


तीन चौबीसी एवं बीस. +- बे बज 
तीय॑क्रों को नाम्रावलि 


त्रिनती सम्रह न गा मय 
बारह सावना भूधरदास 

वश्रनाप्ति चक्रवर्ती न ४ बल 
की वेराग्य भावना 


८रे७. गुटका न० १शे८। पत्र सख्या-६ से ४१]| साश्ज-६८५४६ इम्च। माषा-हिद्ी-सस्तत | 
लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्ण न० १२४३ | 


है विषय-सूची फर्त्ता सापा विशेष 
पूजा सम्रह न सस्कृत बे 
विशेष--देव पूजा बोध विरहमान तिद्ध पूजा श्रादि का तम्रह हैं। 
समुच्चय चौवीस तीर्थकर पूजा श्रजयराज हिन्दी पूर्ण 


श्ध्ष ] [ संग्रद् 


पंपमेस पूजा न+ हि्‌दी श्रयूर्ण 

तीन चीयीसी तौर्व करों की. -+ 9 पूर्ण 
नामावरति 

समुच्चय चौबीस तीर्थ क... “५: रे न 
जयमाल ' 


८०्छ, गुटका न० १३६ | पत्र सर्या-२३ ते ३० | सताइजन-६३२९१ । भाया-मछत-हिन्दी | लेखन 


4१ 


काज्-)< | अपूर्ग | वेशन न० १२४४ | 


निपय-हू दी कर्ता भाषा विशेष 
पश्चावती पूजा न सस्क्तत श्रपूर्ण 
चद्रप्रभरतुति -+ हिन्दी पूर्ण 
( चन्द्रप्रभु जिन ध्यायज्यों । मत्रि हो चद्रप्रभु जिन ध्यायज्णों ॥ टेक 

ह पच बवावा -+- 9 ब्लड 
श्रादिनाय स्तुति न श्रपूर्ण 
श्रारती विनती न ».. दी० सू० स० २७७७ मंगएर छुदी ४ 
पद्‌ नः 3»... छीं का० सं० १७७४ योष बुदी १० 
बिनती न न रे 
जा -- ' ३ के 
दर्शनपाठ  -- स्स्ह्त न 
मवतामर स्तोम्न मानतु गाबार्य मर किक 
सीख गुरुजनों को +-- ह्न्दी डल् 
कल्याणम दिर पापा बनारसीदास #.. गे? का० स० ?७६५ श्रास्तोज सदी ४ 
देवपूजा नर 9... ले० का० स० १७८६ श्रात्रण बुदी २ 


विशेष--गुलाबचन्द पाटनी वी पोभी है । सांगनेर में श्रतिलिपि की गई थी | 


०२६. गुटका न० १४० | पत्र संख्या-१० से १२० | पाइम-५%६ इच | मापा-हिदी-सस्मृत । 
लेखन काल-)< | श्रपूर्ण | बेष्टन नं० १०४५ | 


वििपय-सूची कर भाषा विशेष 
सम्रयसार साथा बनारसीदास हिदी 
#क्‍ताभर स्तोच्न एवं पूजा न+ सस्क्कत 


संप्रह | | १४६ 

तिद्नि प्रिय स्तोच देवनन्दि संस्कृत जज 
कल्याण म दिर स्तोत्र कुमुद्चद्र मर ज-+- 
विषापहार स्तोत्र घनजय 9 न+ 

, नेमीश्वर॒गीत जिनहगे हिन्दी न 
जखडी अनतकीर्ति »$. रचना काल सं० १७५० सादवा सुदो १० 
नेभीशवर राजमति गौत विनोदौलाल 99 न- 
सेघकुमार गीत पूनो ] जा 
मुनिवर स्तुति कननन १9 धन 
ज्येघ्चजिनचर कया न्‍न- री! दर 


गुटके के प्रारम्भ के ६ पत्र नहीं हैं । 


८३०, शुटका न० १४१ | पत्र रूख्या-१२। साइज-७१६६ इश्च | भाषा-हिन्दी | शेख काल-«। 
धार । वेष्टन न० १२५३ | 


विशेष--सामान्य पाठों का सम्रह है । 


८३१. गुटका न० १४२। पत्र संख्या-१५ से ४८। साइज-8)६४ इब्च ( सापा-संस्कृत-हिन्दी । 
लेखन काल-प्त० १८११ | घपूर्ण | वेष्टन न० १२४४। 


विषय-सूची क्ता साषा विशेष 
पाश्वंनाथ जयमाल न संस्कृत पद 
कलिकुड पूजा न छ का 
चिंतामणिपूजा न अं नव 
शान्ति पाठ न कर न- 
सरस्वती पूजा --+ हि ले० का० स॑० १८११ जेठ बुदी १ 
ज्षेत्रपाल पूजा न क न 

ह सहावीर विनती न-+ हिन्दी न 


विशेष--चाँदनगांव के महावीर की विनती है । इसमें ११ अतरे हैं। अन्य पाठ मी है । 


फरे२. गुठका नं० १४३। पत्र सख्या-६8० | साइन-४६१८४६ हृश्च। भाषा-हिन्दी-संस्कत । लेखन 
फाल-सं० १०१२३ । श्रपर्ण । वेष्टन नं० १२५५ | 


विशेष--निम्न पाठों का ग्रह है । 


१६० ] [ सफ़र 


(१) निर्वाण काण्ड, भकामर सपा, पच मंगल, कयांण मदिर झ्रादि स्तोत । 
(२) ४८ यत्र विधि सहित दिए हुए हैं एव उनके फल भी दिये हुए हैं! ये मक्कामर स्तोत्र के यत्र नहीं हैं । 
(३) गज काणादि की ब्रोवकि, द्वितोपदेश मापा, लाला तिलोकचंद डरे स० १८१२ की जम कुडसी भी दी 


0्झ्मा 
हा] 
*०५ 


(८) कवितत--केई खड खड के निरून कू जिति आयो । 
पलक भे तोरि ढार-या झिलो जिन धारफ़ो ॥ 
म्द्य मगरूर कोऊ सृकत न हूर । 
राहु केत तो गरुर है वढीया वे सारकी ॥) 
मोर है हजार च्यारि श्रस्वार श्रोर । 


लगी नहीं वार जोग विरच्यी व्रजार को ॥| 
कक. कर] हे 
माधव प्रताप सेती जेपुर सवाई माझ । 


मारि कडर-यो मगज़ महाजना मलारकी |) 


(. (५) नो कोठे मे ब्रीत का यत्र-- 








| | २ 
[१ [६० ७ 4 | ६० १० ! 
“मर अर मा] न, लक 
23 हक 2808 
४ | 


यंत्र का फंल मी दिया हुथा है | 

पर३े३े, गुठका नं9 १४७४॥। पत्र संख्या-२२ | साइज-६ २८४ इच | भापा-हिन्दी । लेखन काॉल-3९ ॥ 
श्रवूर्ण | वेष्टन न० १२१६ । 

विशेष --साम्रान्य पार्ठों का संग्रह है । 

३४, गशुठका ने० १४५) पत्र सझ्या-७५ | सीइंज-३६५८८ इम्च | भापा-हिन्दी- | लैसन कात-%८ ) 
श्रपृर्ण | वेष्दय न० १२३४७ । 

विशेष--उखतराम कृत श्रासावरी है पथ्ष संख्या ३६ है | 


काल-१८ | अपूर्य । वेष्टन न० १२४८ ] 


सपग्रह ] [ १६१ 
विरेष--पच मगल पाठ तथा चौबीस ठाणा का ब्यौरा है। 


८३६. गुटका न० १४७। पत्र सख्या-१४ से १६ । साइज-६2८४ इब्च | माषा-हिन्दी | लेखनकाल- 
पस० १८३८ श्राषाद बुदी ७ | अपूर्य | वेष्टन न० १२१५६ | 


विशेष--सामान्य पाठों का अग्रह है तथा सूरत री वारह खडी है जिसके ११३ पथ हं। 


८शे७, गुटका न० १४८। पत्र सख्या-२०६ | साइज-७३०८६ इच | मापा-हिंन्दी | लेखन काल- 
सं० १७६६ ज्येष्ठ बुदी ११। श्रपर्ण | वेष्टन न॑० १०६०।॥ 


विषय-सूची कर्त्ता मात्रा विशेष 

हसुमत कथा ब्रह्म रायमल्ल द्न्दी ना 

सविष्यदत्त कथा न ».. ले० का० स० १७२७ फाल्यण छुद्दी १९ 
जेनरासो -- रे -- 

साधु बदना बनारसीदात ६5 ना 

चतुर्गति वेलि हषकीर्ति गत न 

श्रठारह नाता का चौदाला. साह लोहट हि ले 

सफूट पाठ ल्+ २० 


। 


उप गुटका न० १४६ | पत्र सख्या-२० । साइज-६5१2८४४ इश्व । माबा-हिन्दी-संस्कृत | लेखन 
फाल-)< । पूर्ण | वेष्टन न०> २२६६४ | 


विशेष--साम्रान्य पाठों का सम्रह है । 


८३६, गशुटका नं० १४० | पत्र संख्या-११२ | साइज-५६»८५३ इश्च | भाषा-हिंन्दी | लेखन फाल-)८ । 
श्रपूर्ण | वेष्टन न० १२६६ | 


विशेष--पूजाश्रों का सग्रह है । 

८४०. गुटका न० १४१ | पत्र संख्या-१६४ | साइज-६ ६०८४ है इन्च | माषा-हिन्दी , लेखनकाल-»< | 
पूर्ण | वेष्टन न० १२६७ | 

विशेष--पद्‌ व रतोज्रों का प्ग्रह है| 


प८४१. शुठका नं० १४५० | पत्र संस्या-१३० । साइज-६३०८६३ हस्थ । सापा-हिन्दी-सस्कृत-आझऊुत । 
लेखन कालु-सं० १७६३ । पूर्ण । वेष्टन न० १२६६ ॥ 


विशेष--नित्य नमित्तिक पूजाशों, जयमाल तथा भाऊ कवि कुत्त भ्रादित्यवार कथा श्रादि का सम्रह है । 


१६२ ] [ संग्रह 


८४२. गुटका न० १४३। पत्र सख्या-+२ ८ | साइज- 82८४८ (स्व | भाषा-दि दी-सस्त त | लेखन 
काब-)६ | पूर्ण | वेष्टन न० १२७० | 


मुख्यत' निम्न पाठों का धम्रह है -- 
मक्तामर स्तोत्र मानतु गावाय॑ प्स्क्त न+-+ 
बारह खडी शैदतलाल ह््न्दी ना 


प्राउम्म--कका केव्रल कृष्ण सज , जन लग रहे शरीर । 
बहोर न श्रेसा दाव है, श्रान पढेगी मीड |? ॥ 


! श्रीत्रम-हा हा हह भव हसत हो, हरजन हने ने कोई । 
वेसे हँस खाली गये ए झर रहे छुम जोय ॥ 
जे झर रहे छम जोय होय तीठ रे पुरक्‌ | 
होनहार थी रहे तुरापन गऐ छू धरकु ॥ 
छुरग म्रत पाताल काल ग्रह वाली | 
भारद्तलाल वह साहिय पाली | 
॥ बारायडी संपूर्ण || 


८४३, गुटका न १५४ । पत्र सख्या-१७। साइज-६१८५ इभ्च | माग-हिंदी | लेखन वाल->६ | 
श्रपूर्ण | वेटन न० १२७१ । 


विशेष--जगराम्त, नत्नल, सालिग मागचढ, थादि कब्रियों के पद हैं तथा बनाएसोदाप्त छत बुआ कवि प्रा 
सगे भी हैं । 


८४४ गुटऊा नं १४४५ | पत्र संख्या-६४ | साइज-६ ६१४१ इब्च | मापा-हिन्दी | लेखन काल- 
%० २६०४५ श्रात्तोज सुदी १२ | अश्रपूर्ण | वेटन न० १२७२ | 


विपय-सूची कर्ता मापा विशेष 

छुगुर शतक जिनदास ह्म्दी र० का० 8० १८६० चेत बुद्दी ८ 
गोत्र पेडी बनारसौदास रे न 

बारह भावना मगबती दास था “5 

निर्वाण काए्ड मापा हु 0 र० का० स० १७४३ श्राप्तोज छुर्दा १० 
जैन शतक भूधरदास हु र० का० सं० १७८१ पौष बुदी १३ 


हे ह8« गुटकफा न० १४६ | पत्र सस्या-०४॥ साइज-७-८४ इस्च | भांवा-हिन्दी | सेखन काल-)»< | 
पूर्ण । वेष्टन न० १२७३ | 


संपरह ] [१६३ 
विशेष--नित्य नेमितिक पूजादि का सग्रह एवं ६३१ शलाका पुरुष तथा १६५ पुण्य जीवों का ब्यीरा दिया 
हुआ है। 
८४६ गुटका नं० १४७ | पत्र सख्या-२२८ । साइज-११३२८४६ इस्च | सापा-हिन्दी-सस्कृत | 
चेखन काल -»८ । लेखन काल->< । पूर्ण | वेष्टन न० १२७४ | 


रचना का नाम कर्ता साषा विशेष 
सप्तयसार वचनिका अन्‍ हिन्दी ले, का, सं० १६६७ चेत्र छुदी ७। 


प्रशस्ति--स ० १६६७ चेत्र शुख्ल पत्ते तिथो सप्तन्यां अबावती मध्ये राजा जेसिंघ प्रतापे लिखाइत सहि देव- 


स्री जी | लिखत जोपती अखिराज प्रप्तिद्धा। ० 

पद संग्रह बनारसीदात, रपचद 9 पान 

धर्म धमाल धर्मंचद हि ले का, सं० १६६६ श्रावण बुदी ८। 
आत्म हिंडोलना केशवदास हा न-+ 

वणिजारो राप्त रुपवद ५ ले का. सं० १६६६ भ्रावण छुदी ८। 
ज्ञान पच्चीसी चनारसीदात हर क्न- 

कम घत्तीपी कर 99 

ज्ञान बतीसी चनारसीदास हिन्दी बन 

चद्रय॒ुप्त के सोलह स्वप्च॒ ब्रह्मरायमल्ल १9 न 

छादशाज प्रेच्ा आलू 55 ले 

शुप्ताषितार्णव -- सस्कृत -- 


८४७. गुटका नं० १५८। पत्र संख्या-१२६ | साइन-६)८४ इस्च । भापा-हिन्दी | लेखन काढू-)< | 
क्षपूर्ण | वेधन न० १२७५ | 


पिशेष--घुरूय रूप से निम्न पार्ठों का सम्रह है-- 


पूजा स्तोत्र एवं पद सम्रह न हिन्दी >> 
जिनगीत्त ध्रजयराज के ल 
शिवरमणो घ्मे विवाह 99 9 १७ पथ हें । 


(फशनसिंह, श्रजपराज, चानतराय, दीपचइ श्रादि कवियों के पदों का त्षम्नह हैं । 


मद. गुठका न० १५६। पत्र सख्या-१५ से ६४। साइज-६२८६३ इश३ । साषा-हिन्दी | लेखन 
फास- | अपू्ण | वेषटन नं० १२७६ | 


१६४७ ] 


[ संप्रद 


विशेष--चस्द्रायय अत फथा है । पथ्च सख्या ६ ८5 से ३३३ तक है । ऊबा गय पद दोनों में ही हैं। गध का 


उदाहरण निम्न प्रकार है-- 


जदी सारा छोगा कही । थराप तो जाणी प्रवीण छो । जमा घक्ष ग्यान कुल से| तो काम को नहीं। भर पदिर सामर 
श्रादर नहीं भर जमारो श्रधीकों बीसर होई । जीछ काइ कहवाम श्राव | श्र वे तो तीशीब शीपोी छो। जीतु श्रापका मन 


आावतों कपर गे बुलाई खीनावों ॥| 


८४६. गुटका नं० १६० | पत्र सख्या-१३ स १४४ । साइज-६)८५ इस | माप्रा-हि दी । लैखन काक्ष- 


सं० १७३८ कार्तिक वृदी १३ | श्पूर्ण । वेष्टन न॑ं० १२७७ | 


* नमन पाठों का स॑भह ह.--- 


विपय-सू ची कर्ता 
भद्टारक देवेन्द्रकीत्ति की पूजा न++ 
तिद्धि प्रिय स्तोत टीका न 
योगप्तार योगचद्र 
भनित्य पचासिका तिश्ुवनच॒द 


श्रष्टक्म प्रकृति वर्णन न 
मुनौश्वरों की जयमा[ल जिणदापत 


पंचलब्धचि न 
धमाल धरमंचद 
जिन विनती सुमतिकीर्ति 
हे गुणस्थान गीत ब्रह्मवद्द न 
समकित भावता न 
परमाये गीत सपचद, 
पंच बधावा न 
ग्ेघकुमआर गौत पूनो 
मक्तामर स्तोत्र मापा हैमराज 
मनोरय माला न 
पद्‌ श्याम्दासत जिनदास श्रादि 


॥ 


मापा 
तस्त्ृत 
ह्न्दि 


3) 


१ 
29 


93 


विशेष 
पत्र १३ ते १४ 
१४८से ३२ 
3२ रे ४६ 


ऐफै० का० घ० १७३५ चेंत्र तुदी ५ | 
प्ांगानेर में लिखा गया | 
पत्र ४७ से ४६, ५६ पघ हैं। 


६० ते ६८ 
ए८ से ०२ 
जरे मे ७३ 
उर् रो ७०४ 


पत्र ७४ से ७८, २३ पथ हैं। 


जप से ८१ 
४१ से ५४ 
८४ से ८४ 
पु पे प्प्द 
पप्ट से ८३ 
प्ध्से ६५ 
६५ से ६६ 
१६ से १०१ 


संग्रह ] [ १६५ 


मोह विवेक युद्ध बनारप्तीदास हिन्दी १०१ से ११० 
योगीरतसो जिनदास न श११ से ११३ 
जखडी रुपचद हर ११४ से १९४ 
पचेन्द्रिय बेलि ठबकुरती 9 श्र्ड से १२६ 
र० का० स॒० १५८१४ 
पचग॒ति की वे,ले हर्षकीति शे १२६ से १३२ 
प्यगीत छीहल रे १३२ से १३४ 
पद्‌ रुपचद हि श्३८से श२६ 
द्वादशाजग्रेजञा च्न- + १२७ से १४४ 


८४०, गुटका न० १६१ । पत्र सख्या-१५०। साइज-८ १2४६ हम्च | साषा-हिन्दी | लेखन 
काल-१८ | भ्रपूर्ण | वेष्टन नं० १२७८ | 


निम्न पार्ठों का संग्रह है-- 


विषय-घूची कत्तों भाषा निरोब 
सबेया केशवदास हिन्दी श्रपूर्ण । 
सोलह धघडी जिन धर्म पूजा की. +- >5 
कन्हीराम गोधा ने लिपि की । 
पंच बधावा पं० हरीबेस | ले, का १७७१ 
पाश्वनाथ स्तुति न अर र. का, स १७०४ झाषाद सुदी ५। 
पद्‌ हर्षकार्ति नम १३ पथ है। 


प्राम्भ--जिन जपु जिन जपु जीयडा थ्रुवण में सारोजी । 
अतिम--छुभ फ्रणाम का हेत स्यो उपजे पुनि श्रनतो जी | 


हरष फौरतो जीन नाम छुमरणी दीनी सति चुकों जी | 
जिन जपु जिन जुपि जीवडो ॥ 


भादिनाथ जी का पद कुशलतिंह ह्न्दी ले, का. स १७७१ 
मयाचद गगवाल ने रोभड़ी मे लिपि की भी । 
नेमिज्ञी को लहर १० दू गो 
पुरुरु सीख मनोहर 
साह हरोदास ने प्रतिलिपि की भी । 


(६६ ] [ साई 


राडुल पच्चीती ब्िनोदोलाल ञ) ले, का स १७६३ 
श्रठारह नाता का चोदाला लोहट हि पल 
नेमिनाथ का बारहमातसा श्यामदास गोधा जा जे, मं, १०८६ गश्रापाद छुदो १४ | 


अतिम--बाशजी माप्षों नेम को राजल सोलेहंगो गाइ जी। 
नेम जी प्ुर्ती पहुतण श्यामदास गोघा उरि लावो जादुराशतो । 
इति बाहमाप्ता सपूर्ण । 


कक्का न-+ ह्दी जें० क!० र|ँ+० १७७४ 
यंत्र २० का ८ कीछकी क-- 





बारह मावना मगवतीदास हि दी ले» का? सं॑० १८५० 
मानमल ने प्तिलिप की भी । 
कर्म प्रकृति न कं न 


८४९१. गुटका नं? १६२। पत्न सख्या-४१ से २१२ | साइज-5१८३६ इश्। भापा-हिन्दी | ेखन 
काल-2< । पुर्ण | बेष्टन न० १२७६ | 


विशेष--निम्न पारठों का क्षम्रह ऐ-- 


विपय-पूची कर्चा साथा विशेष 

माली रासा जियदास ह्न्दी पत्र ६३ 
नेमीश्वर राजमति गीत न क ६५ 
नेमिनाय राजुत गीत हर्षकीर्ति डर घ्द 


प्रारम्भ--म्हारो रे मन मोरढ। गिरनारयाँ उडि देसों रे । 


अस्तिम--मोषि गयो जि राजह गद मिरनारि मभारे | 
राजमति सुरपतति हुई हर कीरति छुख कररे | 

नेमीश्वर गीत हर्णकीर्चि 

आचार रासा न 


99 दै2. 


बप्रद | 


[ १६७ 


बंदेतान जयमाल न सर्कृत पत्र ७२ 
गीत हेमरान हिन्दी ऊ२्‌ 
चौबीस तीर्भकर स्तुति के २ पथ हैं| 

जया गीत ता क उड 


तिशेष--तु भेरो पीव साजना रे हु तेरी वर नारि मेरा जीवडा | 
तुम विन बिण एक ना रहों रे लाल तुभमे प्रेम पियार मेश जीवडा । 


काया कामियणी वीनउ रे लाल ॥श॥। ६ पथ हैं। 

पूजा सम्रह न संस्कृत हिन्दी ध्८ 

श्री जिनस्तुति ब्र० तेजपाल गा ११६ 

श्रीजिन नमस्कार यशोनंदि ] ९१७, ११ पथ हैं। 
धर्म सहेली मनराम हे १६३, २० पथ हैं 4 
मेघकुसार गीत पूनो |; १६६, २१ पथ हैं | 
पद कवि छुन्दर के ९६७, १० पथ हैं 
जीवकी भावना न मर १५७२, ६ पथ हैं। 
ऋषमनाभ बेसि न का १७३ 

नेप्ि राहत गीत बुगरसी बेनाठा गा १७५ 

पंचेन्द्रिय वेलि ठक्कुसी तन १७६ ९, का, स. १४८४५ 
कम हिंडोलना हर्भकीत्ति 9) जपप१ै 

नेमिगौत ले ग श्प्४ड 

नेमिराजमती गीत न हर १८६ १७ फ्य हैं। 
दौतवार, कया भाऊकवि ' फे न्त्र 

भारह खडी --+ कर (म 

पीता को धन्नाल लद्मीचंद्‌ न २०२ 

तत्वायं घृत्र उम्राखाति सस्कृत २१२ 


स्‍्फुट एवं अचशिष्ट साहित्य 
८५२, अइमताकुमार रास--मुनि नारायण | पत्र सस्या-5५। ताइज-१* >८॥ इख्य । साषा-दहि दी 


(पर) गजराती मिश्रित | विषय-कंघा । रचना काल-भं ० १६८३ | खैखन काल-2६ | प्रपूर्ण । वेष्टन न० ११६१। 


विशेष-- १ तमा ५ वो पतन नहीं हैं | 


श्रतिम--श्ररिहत वाणी हृदय भाणी पूरा शति निज स्ासए | 
श्री र्लसीह गणि गछ नायक पाय प्रणमी तासए ॥३३॥ 
हवत सोल तिहाती श्रा वर्षि वुधि वदि पोत्त मासए । 
कब्प क्‍ल्‍ली भांहि रंगिह रच्यउ छु दर राक्ष ए्‌ ॥३ ८॥ ॥ं 
वाचारिषि शिष्य सम्ररचद मुनी विमल गुण आवास ॥३५॥ 


८५३. अजीर्ण मजरी--पत्र सख्या-८ | साइन-६?१ ८४३ इश्च । मावा-संस्कृत | विषय-श्रायुर्वद | 
रचना काल-»< | लेखन काल-)< । पूर्ण । वे्टन न॑० ४४१ ॥। 


८५४.  अद्धंकवानक- वनारसीदास । पत्र संख्या-६ से ३९ | साइज-६%८८३ इश्त। सापा-हि दी 
पं | विषय-धरात्म चरित्र | रचना काल-)८ | लेखन काल-२६ | श्रपूर्ण | वेष्न न० ११६३ । 


विशेष--करपि ने स्वय का श्रात्म चरित लिखा है । 


८४४, अहन्‌ सदस्तनाम--पत्र संख्या-६ | साइज-१०६)८४३ इश्ध | भापा-संस्कृत | विषय-स्तोत । 
रचना काल-2८ | लेखन काल-)८ | पूर्य | वेष्टन न० १२०३ । 


विशेष--चिंतामणि पाएवेनाम स्तोश्न एवं मंत्र मो दिया हुय है। पढित श्री सिंघ सौभाग्य ग्रणि नें 
प्रतिलिपि की थी । 


८५६. आदिनाथ के पच मगतज़्ञ--श्रमरपाल । पत्र संख्या-८]) साइज-६)८६ इस्व । भाषा -हिन्द 
पथ्ष | विषय-धर्म | रचना काल-)९ । लेखन काल-स ० १७७२ सावण बुदी १४ | पूर्ण | बेटन न० १२१०। 


विशेष--स० १७७२ में जहानावाद के जेसिंहपुरा में स्व4 श्रमरपाल गंगवाल ने श्रतिलिपि को मी । 


भ्तिम छंद--अ्रमरपाल को चित सदा भ्रादि चरन ल्‍यो लाइ | 
संत सव माक्ि उपासना रहो सद्य ही चाह ॥ 


जिनबर स्तुति दौपचनद को मो दी हुई है । 


॒ कै [ के 
“स्फुट एवं अवशिष्ठ' साहित्य + | [ १६६ 


८४५७. किशोर कल्पद्र म -शित्र कवि । 'पत्रं सख्या-१८४ | साईज-5३2८६ इश्च । सापा-हिन्दी। 
् 
विषय-पाऊ शास्त्र | रचना काल-9< । लेखन 'काल->< । अ्पूर्ण । वेष्ठन न० १०१२॥ 


रे कि जे !. |; | गेर कब्पद्र 
विशेष--इति श्री महाराजि नुपति किंशोरदास  श्राज्ञा शमाणेंन शिव कवि विरचिंत अभ किशोर क्पद्न मे 
सिखरादि विधि वरनन नाम नवविंसत साखा समाप्ता | £२०/पथ' तक है । श्रागे के पत्र नहीं हैं | 


८५८. कुब्लयानंद कारिका--पंत्र सख्यालंद! साइज-१२)८७ इच्च। भाषा-र्ढत । विषय-रसत 
अलक'्‌ । रचना काल-2< लेखन काल-)< । पूर्ण । वेषन नं० *१०७१॥। 


विशेष--एक प्रति भर है | इसका दूसरा नाम चन्द्रालोक भी है । 


८४६ ग्रन्थ-सूची--पत्र सख्या- । साइज-८)<६ इन्च | मौषा-हिन्दी | विष॑य-पूची। रचना 
काल-)८ | लेखन काल-)»< । अ्पूर्ण । वेधन नं० ११५२॥। 


८६० अन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न--पत्र संख्या-३ | साइज-६३>८ ४३ इन्च | साधा-हिन्दी | विषय- 
विविध । रचना काल-)८ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन नं० ६३३ | 


विशेष--सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त को जो सोलह स्वप्त हुये थे उनका फल दिया हुआ है । 


८६१ चौवीस ठाणा चौपई--साह लोहेट । पत्र सर्यो-६२। साइज-११३)८६ इच्च | भाषा- 
हि दी | विषय-सिद्धा त | रचना काल-स० १७३६ मंगसिर छुद्ी ५ै। लेखन कालं-स» १७६३ फास्गुण सुदी १४ 
शाके १६२३ | पूर्ण | वेश्ान न० ४२७। 


विशेष--कपूरचन्द ने टोंक में श्रतिज्षिपि की थी । श्रशस्ति में लोहट का पूर्ण परिचय है। 


रचना चोपई छन्‍्द में है जिनकी संख्या १३०० है। साह लोहट श्रच्छें ऊविं थे जी श्री धर्मा के पुत्र थे। 
१० लक्ष्मीदास के श्राम्रह से इस भर भ की रचना की गयी थी । साषा सरल है। 


प्रारम--श्री जिन नेमि जिनद्चद वदिय श्रानंद मन | 
प्िघ छुध धकलक श्यंऊ सर सरि मयंक तेन ॥ 
ए अ्ष्टादश दोष रहत उन अ्रञ्नत कोइ | 
ए गुण रत्न प्रकास छुजत्त जग उन सज्ञोईय ॥ 
ए ज्ञान वहै यप्ृत सवे इवे साति वह सींतघर । 
द्‌ जीव स्वरूप दिखाय दे वहै लखाबे लोक वर ॥ 


अतिस- बुव सज्जन सब ते श्रदास, लक्षि चौपई करोमत' हासि । 
श्नको पारन कोऊलही, में'मोरी मति सारु' कही ॥१८५]| 


१७० ] [ स्फुट एवं अ्रबशिष्ट साहित्य 


लाख पचीस्त निन्याणव कोडि एक अब जुव“लीच्य ।नोडि | 
सो रचना लख व्योन लाय | जंश्नग कदे धर बनाये ॥१८/॥ है 


८६०२, जखड़ी--पत्र संख्या-३ | साइज-? १३६१९४६ इश्च | भाषा-हिन्दी । विपय-स्फुट। रचना 
काल-)% | लेखन काल-)< । पूर्ण | वेष्टन न० १०४६ | 


८5६३, जीतकल्पावचुरि-पत्र सख्या-४। साइज-२०२४४४ इम्च | भाब्रान्प्राहत । त्रिवय-ध्ग | 
रचना काल-)<। लेखन काल-» | पूर्ण । वेष्टन न० ११६२ | 


विशेष- सरक्त व्पिण भी दिया हुश्ा है । 


८६४  दस्तूर मात्रिका-वंशीघर । पत्र सख्या ६ | साइज १०४१ | मापा-हिन्दी | वषय-श्रयंशाल | 
रचना काल स० १७६५ । लेखन काल-)< | अ्रपूर्ण एवं जीर्ण | वेशन न० १२८० | 


ब्रिशेष-- इसमे व्यापार सबधी दस्तूर दिये हुए हैं। 


प्राभ-- जो धरत गनपति ब्राते में घरत जे लोड । 
गुन वदत इकदत के छुर मुनि जन सब कोइ ॥ १ ॥ 
हीव श्रक चक घुज पंग पर प्रय पाप प्रसाद । 
वसीधर वरननि कियो छुनत होय यहलाद ॥ २ ॥ 
जदि यदुनी लेखे घने लेखे के करतार | 
मटकत विनि दस्तूर है श्रटकत बारबार ॥ हे ॥ 
धूथ पंथ जो जनिरिंगं पहुचहि मजल उताल | 
रहिवीना विसराइ है सकट वकट जाल ॥ ४ ॥ 
पातमाहि श्रालम श्रमिल सालिम प्रवल्ल प्रताप । 
ग्रालम में जानो सबे घर घर जापत जाव ॥ ५ ॥ 
छत्र साल भरुवषाल की राजन गाज विस्ताल । 
सऊत हिन्दु उग जाल में मनी इन्द्रदुत जाल ॥ ६ ॥॥ 
ताके अता सोमिजे धकततिंघ बलवान | 
उम्रसहंगा रख हके नंद दीह दलबान || ७ ॥ 
धहर सकतपुर राज़ ही सब प्माज सब ठौर | 
परम धरम छुकरन जहा से जगत सिर मौर || ८ ॥ 
सबत ध्न्नातकरा पेसठ परम पुनीत 
करि वरननि यहि ग्रय को छह चरनन करे मीत ॥ ६॥ 


स्कुट एव अवशिष्ट साद्वित्य ] [ १७१ 


श्रम कपड़ा खरीद को दस्तूर -- 
जिते सुपेया मोल को गज प्रत जो पट लेइ | 
गिह्द एक श्राना तिते लेख लिखारी देह ॥ १० |) 
झाना उपर हौय गज प्रति रुपिया अक | 
तीन दाप्र अुठ अछ बद ग्रह प्रति लिखो निशस्रक || ११ ॥ 


इसमे कुल १८३ तक पथ है| प्रति पूर्ण है। 


८६५ नख शिक्व वर्णन -पत्र सख्या-६ से १६ | प्ताइन-£)८६ इम्च | माषा-हिंदी | विषय-श गार 
सम | ज्वना काल-)८ । लेखनकाल-स० १८०६ | श्रपूर्ण | वेष्टन नं० १०१३ | 


विशेष--बखतराव साह ने लिखी थी | 


८३६. नित्य पूजा पाठ सग्रह | पत्र रुया-१० | साइज-११०८५ इश्च । भाषा-हिन्दी | विषय-पूजा | 
रचना काल-)< | लेखन काल-)< | श्रपूर्ण | वेटन नं० ३०५ | 


5६७ पत्रिका-पत्र सख्या-१ [साइज-)<| साषा-सस्कृत-हिन्दी | विषयन्शतिष्ठा का वणन | रचना 
कालु-)< | लेखनकाल-)< | पूर्ण | वेश्न न० १२६१ 


/ विशेष--म० १६२१ में जयपुर में होने बाले प्र कल्याणक ग्रतिष्ठा महोत्सव की निभन्रण पत्रिका है | 


८द्नझ. पद्‌ सग्रह- जोहरीलात | पत्र सख्या-२४। साइज-१०३०८५६ इच | साषा-हिन्दी पथ । 
विषय-पद्‌ । रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन व"*० १२१२: 


विशेष--२ ४ पर्दों का सम्मह हैं । 


८६६ पन्नाशाइज़ादा की बात--पत्र सख्या-२० । साइज-६३)८८ है इश्च | भाषा-दि दी ग्य । रचना 
काल-)< | लेखन काल-सं ० २७६० आसोज छुदी ३ | पूछ | वेशन न० ५४५ | 


विशेष--श्राविका कुशला ने बाई केशर के पठनार्थ प्रतिलिपि की । 


३० से आगे के पत्र पानी में भीगे हुए हैं। इनके अ्रतिरिक्त मुख्य पाठ ये हैं-- 


पद हरीतिंह 
॥ सुसति कुप्तति का गीत विनोद्यैलाल १८७२ 
जोगीरासा जिणदाप्त नन+ 


८७०. परमात्म प्रकाश--योगीन्द्रदेव । पत्र सख्या-४ से १४ | साइज-११३)८६ इम्च | साषा- 
श्रपश्न॒ रा। विषय-अ्रध्यात्म त रचना काल-9८। लेखन काश-स ० १५६७ चेत्र बुद्दी १० | अपूर्ण | वेटशन न५ ११६६ | 


१७२ ] ।[ स्फुट एवं श्रवशिष्ट साहित्य 


विशेष--ईदढ़र के दुर्ग में लेखक हू'गर ने प्रतिलिपि की । 
श्रत में यह मी लिक्षा है;:--श्रीमूलतघे श्री मत्‌ हर्ण सुकोर्ति न पुस्तक मिद ॥ ,ध्ुपुरे ॥ 


८७१. पल्य विधान पूजा-रत्न नदि | पत्र सुख्झा-२ | तधश्ज-१०२२८८६ इश्थ | भाषा-सरहत । 
विषय-पूजा । रचना काल-)६ । लेखन काल->८ | पर्ण । वे'टुन,नं० १२११,। 


८७२, पाठ समग्रह--पत्र सख्या-६१। साइज-१२०८४५ इच | भाषा-संस्छृत-ग्राऊत | विषय-प्ग्रह | 
लेखन काल-)८ । पूर्ण | वेष्टन न० १०६७। 


विशेष - श्राशाघर विरचित प्रतिष्ठा पाठ के ज़ादों का अम्नह हे,। 


६ न 7 
८७३. पाठ संग्रह--पत्र सख्या-२० | साइज-१२»८८ इच्च | भापा-हिन्दी | विषय-संग्रह। रचना 
उाल-2८ । लेखन काल-2८ | पूर्ण । वेष्टन न० ४८० | 


विशेष--इष्ट घत्तीसी, एकीम[व, स्तन मक्तामर रोमन, निर्वाग़क़ांड, परव्योति, कल्याण मन्द्रिरब्त्ीर विवापद्ार 
स्तोत्र हैं । 


८७४. पाठ संग्रद--भगवतीद[स | पत्र क्षर्या-॥ | साइज-२०८४८ इक्द 4 माषा-हिन्दी | विषय- 
सम्रह | लेखन कालु-)< | पूर्ण । वेष्टन न० ६६७॥ 


क्शिष-तिल्त पाठ का कर है 

मुदाष्ठक वर्यन-- 

सम्यक्त्व पच्चीसी-- 

श्पे 

बराग्य पच्चीती--- र० क्रा० स० १७४० । 


5७०, पाठ सम्रह-पत्र सख्या-२५। पताइज-१२२८ इश्च । साथा-सस्कृत । विपय-सग्रह | रचनों 
फाल-2८ । शेखन फाल->< | पूर्ण । वेष्टन न० ४७५ | 


विशेष--मक्तामर स्तोत्र, सइस् नाम;तमा तत्वार्ध सूत्र का सगृह हैं । 


८६ पाठ सग्रहू--पत्र सख्या-१० ) साइज-८>४ इश्च | आाया-हिन्दी। विवय-सग्रह | लेखन 
काल- | पूर्ण | वेटन न० ८३६६ ।॥ 


विशेष--साम्त बहू का कगडा थ्रादि पाठों का संग्रह है । 


८७७» बनारसी विज्ञास--बनारसीदास । पत्र सह्या-७ से ८७। साइज-१ १६३८६ इस्ब | मावा- 
हिन्दी (पथ)। विषय-सग्रह | रचना काल-)८ | संग्रह काल-१७० १ | लेखन काझु«प० १७०८ भार बृदी ६। अ्रपू्ण 
ब्रेन न॑ं० ७३६ | 


स्फुट एवं अवशिष्ट साहित्य ] 


विशेष---सर्लकीर्ति ने श्रतिलिपि की थी । श्रारम्म के २१ पत्र फिर लिखवाये गये हैं । 


[ १७३ 


झडठ्८प प्रति नं० २। पत्र सख्या-१३७] साइज-१०४०८५ इम्च | शेखन काल-स० १७०७ फांग्रुण 
सुद्दी १३ | पूर्ण | वेष्टन न॑० ७६३ | 


विशेष--३ ग्रतियां शोर हैं ! 


८७६ बुधजन विज्ञास--बुधजन । पत्र संख्या-११६ | साइज-१० ४२४७७ इईल्च। सापा-हिन्दों । 
विषय-सग्रह । रचना काल->< । लेखन काज्-)< | पूर्ण | वेष्टन न० ७२२ | 


८ण मजलसराय की चिट्टी--पत्र सख्या-२२। साइज-६>४८ इम्च । सावा-हिन्दी | विषय-यात्रा 
वणन |रचना काल-)< | श्ैखन काल-स० १८४७ मादवा बुदी ११ । पूर्ण । वेष्टन न० १२६४ । 


विशेष--मजलसराय पानीपत वाले की चिट्टी है| चिट्ठी के अत में पदों का सग्रह मी है । 


८८१ रागमांतला--पत्र सख्या-६ । प्राइज-६३9८६ इश्च | माषा-सस्कृत-हिन्दी | विषय-सगीत शास्त्र 
रचना काल-»< । लेखन काल-»८ | पूर्ण | वेष्टन न॑० ६०६ | 


८८२. क्घु क्षेत्र समास--पत्र सख्या-४६। साइज-६३१५ इच्च | सावा-संस्कृत । विषय-लोक 
विज्ञान | रचना काल-)< | लेखनकाल->< | पूर्य | जीर्ण । वेष्टन नं० श्श्८८ | 


विशेष--प्रल अ भ आकत भाषा में है जो रनशेखर छत है । यह इसकी टीका है । 


८परे, कीलाबती भापा-पत्र संख्या-१ से २४ | साइज-१०६०८५३ इश्च | भाषा-हिंदी । विषय- 
गणित शास्त्र । रचना काल-)< । लेखन काल-»< । पूर्ण ' वेष्टन न० ४३४ | 


८८४. वद्धमानचरिन्र टिप्पण--प | संख्या-३८ से ४५१५। साइज-१०३)८४ इब्च | भाषा-मस्क्त | 
विषय-च रित्र | र्वना काल-)< | लेखन काल-सं० १४ -१ श्रासोज सुदी १० । अ्रपूर्ण | वेष्टन न० १२६३ | 


विशेष-- वद्ध मानचरित्र सस्कृत टिप्पणप | यह टिप्पण जयमिन्रहल के व इदमाण कब्ब ( श्रपशञ्न श॒ ) का संस्कृत 
टिप्पण है। टिपण का श्रन्तिम साग ही अवशिष्ट है 


८प५. व्यसनराजवणंन--टेकचन्द | पत्र सहया-१८। खाइज-१२)८७ इश्च । साधा-हिन्दी (पथ)। 
विषय-विविध । रचना काल-स० १८२७ | लेखन काल-»< | पूर्ण | वेष्टन न० ८७४ | 


विशेष---सप्त व्यक्तनों का वर्णन है पथ सख्या २५६ है। 


८ज ६. अआ्रावक धर्म बणुन--पत्र सख्या-१० | साइज-४५१८६ ५ रख । साधा-हिंन्दी | विशेषश्राचार 
शास्त्र | रचना काल-)< | लेखन काल->८ । पूर्ण । वेष्टन नं० १२२३ | 


विशेष--गुटका साइज हैं । 


(७४ ] [ स्फुद एवं अवशिष्ट साहित्य 
८छप७ सज्काय-बविजयभद्र | पत्र संख्या-३ | साइज-१०%६४४ शम्व। भापा-हिस्दी | विपय- 
स्तु'त्त । रवना काल-)< | लेखन काल- »< | पूर्ण | वेटटन न० ११७१ | 
विशेष--इसके अतिरिक्त श्रादंद बिमल सूरि को सज्काय भी दी हुई हैं | 


उन साधर्मी भाई रायमदलजी की चिट्टी--रायमल्ल । पत्र सख्या-१० | साइज-१०)८७ दृध्च । 
साधा-हिन्दी । वषय-हतिहास । रचना काज-8० १८२१ माह बुदी ६ | लेखन काक्ष-सं० १८२१ माह बुदी £। पूर्ण | 
बण्न न० ७०८ | 

विशेष--रायमल्लजी के हाथ की चिट्ठी है | 

पफ८६८ शाज्तिभद्र सज्माय--मुन्ति लावंन स्वामी । पत्र सरुूपा-१ | साइ्ज-? ०८४३ इस ) मावा- 
हिन्दी | विषय-स्तुति | रचना बाल-)< । लेखन काल-सं० १७२६ चंत्र बुदो « | पूर्ण | बेन न० ११७० । 

विशेष--रामजी ने प्रतिलिपि की थी । 


८६० हरिवंश पुराण--महाकवि वबल | पत्र सख्या-२१६ से -३६ | साइज-१२१४३ इब्च, 
भाषा-अ्रपञ्न श। विषय-काव्य । रचना काद-2< | लेखन काज्ष-» । श्रपूर्ण एवं जीणे | वेट्न न० १२५० | 





जयपुर मे ठोलियो के मन्दिर के शास्त्र भण्डार मे सम्रद्गवीत एक कलात्मक पुद्ठा 
[क] ७ जा # ८5 ३ ऐप स्ड 
जिस पर चौवीस तीर्थड्डरों के रगीन चित्र दिये हुये दँ | 


2 


क ५ ः 
नश्तातिमपथस 7 4397 


नप्तिदापर5५// 
रड़द स्तन प॑ | 
स्तजडुतपत्त प्‌ 
श्रुराशिनिशज्रय 
स्वज्ञनमध्पु 
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जयपुर के दिगम्वर जेन मन्दिर पाश्वनाथ के शास्त्र भण्डार मे सग्रहीत 
यशोधर चरित्र के सचित्र प्रति का एक चित्र | 


/ 7०.. (५ चू्ए 


श्री दि० जेन॑ मन्दिर ठोलियों 
के 


यन्थ 
विषय-सिद्धान्त एवं चचों 


१५ आगमसार-मुनि देवचद्र | पत्र सख्या-४६ | साइज-१०८४औ॥ इच । भाषा-हिन्दी गंध । 
विषय-सिद्धान्त | रचना काल-प्त० १७७६ | लेखन काल-स ० १७६६ | पूर्ण | वेष्टने न० ४०४ । 


हि प कहै च्े व् 
प्रारम्भ-- श्रम भव्य जीय ने प्रतिवोधवा निमित्तों मोक्ष मार्गनी वचनिका कहे के | तिहा प्रयम जीव अनादि काले 
ह +े भ्छ ज्ध श्ड जौ झरपू श्र ञ्जे 
नो मिथ्याती भी | काल लवधि पामी ने तीन करण करे छे प्रथम यथाग्रत्नति क्स्ण १ वीजौ श्रपूरतर कण २ तीजी अनिवृत्ति 
करण ३ तिहां यथा प्रवृत्ति कहै थे । 


प्रन्तिम--सवत्‌ सतर बिहोतरे मन छुद् फायुण साक्त | 
मोटे कोट मरोद में वसतां सुख चौमास ॥५४॥ 
तुविहित खतर गछ छुधिर शुगवर जिणचद् पूर | 
पुर्य प्रधान प्रधान गुण पाठक ग्ुंणेय ऋर ॥३॥ 
तास सीस पाठक प्रवर जिन मत परमत जाण | 
भत्रिक कप्नल प्रतिवोधवा राज सार गर भाण ॥»॥ 
तान धरम पाठक ग्रवर खम्र दम गुणे श्रागाह । 
राज हस गुरु सकति सहज न करे सरोह ॥०॥ 
तास सीस आगम रूची जेन धर्म को दास । 
देवचद श्ानद मय कीनो अन्य अकाश ॥६॥ 
श्रागम सारोद्धार यह प्राह्त संस्कृत रूप | 
गथ कियों देवचद मुनि ज्ञानामृत रस कूप ॥१०॥ 
धर्मामृते जिन धर्म रति मविजन संम्रकित वत । 
छुद्ध अमर पदउ लषण ग्रथ कियों गुण वत ॥? ध॥ 
तत्व ज्ञान मय अर थ यह जो स्वे बालाबोध | 
निज पर सत्ता सब लखे श्रोता लहै छत्रोध ॥१०॥ 


१७६ ] - [ सिद्धान्त एव चर्चा 
ता कारण देवचद कीनो भाषा ग्रंथ । 
मणसी गुणसी जे मविक लहसी ते स्व पथ ॥१३॥ 
कृपक शुद्ध थोता रूची मिल ज्यों ए सयोग । 
तत्व ज्ञान श्रद्धा सद्त बल काया नीरोग ॥१४॥ 
परमागम छु राचज्यों लहस्यों परमानद । 
धर्म राग गुद धम छु' धरि ज्यों ए छुल्न वृन्द ॥१५॥ 
ग्रथ कियो मनरंग छु सित पस्र॒ फागुण मास । * 
भीमवार श्रद्ध तीज तिथि सफल फली मन श्राप्त |१६॥ 


इति श्री श्रागमस्तार ग थे सपूण | स० १७६६ वर्थ मार्गसीध्त चुदी १२ भूगुवासरे वेधमनगरमध्ये रावत 
देवीधिंह राज्ये लिपि कृत मट्ट श्रखेराम पठनार्भ | बाई माणा भी । 


२. आशभ्रवत्रिभगो | प्र संख्या-२१०। साइन-? २७५ इम्च | सापा-हिन्दी । विपये- 
पिंद्वा त । स्वना ऋाल-)८ | लेखन काह-)९ | पूर्ण । बेप्टन न॑* 3३२२ | 


ऊँ 


विशेष--पत्र २० से ८५ तक सत्ता तिसगी तभा इससे श्रागे साव जिसगी है । सुणस्थान तभा मार्गणा का 
वर्णन है। 


३. कमेप्रकृति--नेमिचन्द्राचाये । पत्र सख्या-२१। साइम-१ १५८४३ इश्च । सावा-प्राझृत । 
विषय-पिद्धा त | रचना काल-)< | लेखन काल- | पूर्ण | वेष्टन न० १६७ | 


वरशेष--दो प्रतियां श्रौर है 


४ कमंग्रकृत वृति-घुमतिकीत्ति | पत्र सख्या-४६ | साइम-११३)८४ इथ। मापा-प्तस्तत । 
विषय-मिद्धान्त । रचना काल->८ | लेखन काल-स० १८५४ वेसाख बुदी ६ | पूर्ण | बेब्टन न० ३७८ | 
विशेष--जयपुर में शातिनाथ चैत्यालय मे १० श्ानन्दराम के शिष्य भरी चद्र ने प्रतिलिपि की यी । 


४. गुणस्थान चर्चा--पत्र सख्या-११० | साइज-१२३८६ इन्च | सापा-सरूृत | विषय-पिद्धान्त । 
एचना काल-%६ | लेखन काल-स ० १७६० | पूर्ण | वेष्टन न० ३१३ | 


विशेष--गोमट्सार के श्राधार से हैं । 
६. गुणस्थान चर्चा | पत्र सख्या-४४। साइज-१२३)८६ इन्च | सापा-सरहत | विबय- 
प्िद्धान्त | रचना काल-)८ | लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेष्टन न० ३१४| 


विशेष--गोमटूसार के श्राधार से वर्णन है । 


सिद्धान्त एवं चर्चा ] [ १७७ 
७. गोमट्रधार ( कर्मक्राण्ड )--नेमिचन्दाचार्य | पत्र सख्या-४२ | साइज-१०१८४६ इस । भापा- 
प्रहवत | जिषय-विद्धा त | रचना फाल-)< » लेखन काल-स० १७८८ | पूछे | वेष्टन न3 २०४ | 


विशेष --१सस्‍कत हिन्दी टीफा तहित है| केवज्ञ कर्म प्रकृति का उ्णन है । 


८ गोमट्रसार जोवफाण्ड भाषा--प० टोहूरमत् | पत्र सख्या-६६। साइज-१३०८ इंच | 
भाषा-हि दौ गद्य । विषय-सप्तिद्धा त | रचना काल-स० १८१८ । लेखन काल-)६ । श्रपर्ण | वेष्टन न॑० १९८ | 


विशेष--मन्य की एक ग्रति श्रौर है लेकिन वह भो अ्रपृर्ण है। 


६ गोमदूसार कर्मकाण्ड भापा-देमराज । पत्र सख्या-१०१ । साइज-? ?८५५७ इश्च। भाषा- 
हदी ( गद्य )। विषय-सिद्धान्त | स्वना काल-)८ | लेखन काल-स० १७२० मगप्तिर छुद्े ७ । पूर्ण | वेशन न० ८६ । 


विशेष-दौना ने रामपुर में प्रतिलिपि की थी | 
एक प्रति भौर है लेक्नि वह श्रपूर्ण है | इस प्रति के पुद्ठ” पर तन्दर पित्रकारी हे । 


१० चरचा सग्रह | पत्र संख्या-१५ | साइज-१ ०२१८४ ४ इन्च । साता-हिदी पथ्च | विशेय- 
चर्चा ( धर्म ) | रचना ऊाख-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन न० १४७ | 


११ चर्चाशतक-आआानत्तरायज्ञी | पत्र सख्या-२८। साइज-८»८६ इन्च । साषा-हिन्दी पथ । 
दषय-चर्चा | रचना काल-)८ | लेखन काल-)< । पूर्ण । वेष्टन न॑० १०६ | 


विशेष--प्रति प्राचीन ह | ? प्रतिया भरीर हैं | 


१२ चर्चा समाधान-भूधरदासजी | पत्र संख्या-१११॥ भाइज-? ०३)८५६ इज्च ) भाषा-हिन्दी 
गद्य | विष१-प्रिद्धांत | रचना काल-स० १८०६ माघ सुदी ५| लेखन ऊाल-स० १८१३ साध सुद्ी १५। एगणें। 
त्रे'्टन न० १६ | 


विशेष--यति निहालचद ने प्रतित्षिपि की थी | 


१३ चौवीम् ठाणा चर्चा - नेमिचद्राचार्य । पत्र सख्या-३८ । सताइज-१ १३८४५ इश्च । सावा- 
प्राउत । विषय-सिद्धा त | रचना काल-2८ । लेखन काक्ू-स० १७४१ कार्तिक चुढी १० । पूर्ण | बेन न० १८६ | 


विशेष-- जहानावाद मध्ये राजा के बाजार से पडित साया राम के पठार प्रतिलिपि की गई | तीन पग्रतियां 
भ्रार हूँ | ये सस्क्त <ब्वा टोका सहित हैं | 


१४. चौबीस ठाणा च्चा-नेमिच चाये। पत्र सख्या ५। साइज-११३०८४ इच्च | सावा- 
भारत । विषय-सिद्धान्त । रचना काल-)८| लेखन सल-)८ | पूर्ण | वेष्टन न० १७३ | 


विशेष-पत्र सख्या ४ से श्रागे रलियुग की बीनती है सापा-हिन्दी तथा अद्यदेव रुत हें 


98:7 [,मसिद्धास्त एवं चर्चा 


सना काल-)८। लेखन फाल-सं० १७४६ झ्ासोज बुद्दी १२ | पूर्ण | वष्टन न० ८<१७। 


बिशेष --श्लोफ़ सख्या-१९ हैं । तृतीय पतन्न पर धर्मचर्चा भी दी हुई है । 


१६ तस्वसार दोहा--भद्टारक शुभचद्र | पत्र तरया-५ | साइन-१ १३४८३ ई4। भाषा-गुजगात! 
लिवि देवनागरी | विषय-पिद्धा त | रचना काल-)< | लेखन काल-)६ | पूण | वेष्टन न० २६३ । 


प्रारम्म--समय सार रप्त सांमलो, रे तमरवि औ समरिसतार । 
समय सार छुख तिद्धनां, सीकि छुवंख विचार ॥१॥ 
श्रष्पा भरप्पि भ्रापमु' रे भाषण हेति भ्राप | * 
श्राप निमित्त झ्रापणों ध्यात रहित स्ताताप ॥२॥ 
च्यार प्राण श्रीणित सदा रे निश्चय 'याय जियाग्य । 
सत्ता छुख वर वोधमि चेतना चुब श्राण ॥३॥ 
ध्यार प्राय व्यवहार थी रे दश दीपि एड भेद | 
ह दिय वल उस्साप्त मु' झायु तणा वहु छेद ॥४॥ 


श्र तम- सणों भवीयण २ भवितिसर भारि चेता घिद्र,प । 
चितता चित्ति चेतन चतुर माव श्रावए || 
तातु धात देहवेगलो भमल सकल हु विमल सावए | 
श्राता सदप १रूवण पटज्यो पावन संत | 
ध्याज़ों ध्यानि ध्येयस्यु प्याता घार मत ॥६०॥ 
सात शिव कर २ 
शान निज मात्र शुद्ध चिदानद चीततों मूऊ़ो साया मोह गेह दहए | 
सिद्ध तया सुखजि मल हरहि श्रात्मा मावि शुभ ए हुए ॥ 
श्री विजय कोर्ति गुरु मनि घरी ध्याउ शुद्ध चिद्रप। 
भद्मरक भ्री शुमचठ्र मणि या तु शुद्ध सरूप ॥६ श॥ 


॥ इति तलसार दूद्दा ॥ 


१७ तत्वाथेरत्नप्रभाकर--भद्टारक प्रभाचद्र देव | पत्र सख्या-२८६। साइज-११६४८८ इज्च [| 
सावा-सरूत । विपय-त्िद्धान्त | रचना काल-24 | लेखन काल-)< | श्रपूर्ण | वेटन न« १७७ | 


विशेष--यह तलवार सूत्र की थक है । सरल (स्ट्रत में है । कहो + दिल्‍्दी मी दुष्ट होती है। « भभ्याय 


तक है । 


सिद्धान्त एवं च्चों ] * [ १७६ 

अध्याय « घृत्र-३४. हिंसाढ॒स्ते-रोद्र ध्यान कपयति तदयभा प्रकार भवन्त | हिस्ानद कोर्थ | जीव घात 
फों काइ | छूली चोर सती होय, संग्राप् होय तजइ श्ञान-दु छुछु मानइ त हिंसानन्दु होइ । रोद ध्यान प्रथम पद नरक कारण 
इति च्वात्वा | हिंसानद न कर्तव्य, 


९ (८ ५ ्‌ः श् जे 
इति तत्वाथ स्नप्रभाकर अन्ये सर्वार्भतिद्धों पुनि श्री, धर्मचद्र शिष्य ग्माच-द्र देव विरचिते वरह्म जयतु साथु' हाबदेव 
भावना पदणनिमिते सवरनिजेरा पदार्थकयन महृष्यत्वेन नव सूत्र विचारहकरण | 
नीचमें २ से ७ पत्र भी नहीं हैं | 


१८. तल्वार्थलार--अमृतचद्र सरि। पत्र सख्या--५४। साइज-१२२८१५ €श्ख। भाषा सस्‍्कृत | 
विषय-सिद्धान्त | रचना काल-)< | लेख। काल->< | पूर्ण | वेशन २१४ । 


प्रति प्राचीन है । > 


१६ तत्वाथसूत्र--उमास्वाति | पत्र सख्या-१४८। साइज-११)८५ इच्च | साबा-सस्हृत । विषय- 
तिद्वान्त | रचना काल-)८ । लेखन काल-)< | अपूर्य | वैष्टन न० १०५। 


विशेष--्रति संस्कृत टीका सहित है ! 
जे दर बजे 

२०. प्रत्ति न० २ | पत्र सख्या-४० | साइज-5५)८५॥ इशस्च | लेखन काल-8० १८७६ चत्र तुठी ६ 
पूर्ण | बेष्टन न॑० १३३ | 

विशेष--सूत्रों पर हिंदी में श्र्थ दिया हुआ है । चार पतियां भर हैं किंतु वे म्रल मात्र हैं । 

२१. तल्वाथंसूत्र टीका ( टव्चा ) । पत्र सख्या-२५। साश्ज-१३3)८०२ इश्च । भाश-परुछत 
हिन्दी | वषय-पिद्ध।-त । स्चना काल-> | लेखन काल-स० १११२ श्रासोन्र बुदी १५ | पूर्ण | वेष्टन न० ७० | 

विशेष--लाला रतनलाल ने करवा शम्षप्तावाद में प्रतिल्षिषि की । 

२२. प्रति न० २। पत्र सख्या-४६ | साइज-१२१)८८ इश्व | लेखन काल-)< | पूर्ण वेष्टन_न० ३६७ । 


प्रति सस्कृत ठीका सहित है । 


| २३. तत्वाथसूत्र भाषा टीका - कनऋकीत्ति | पत्र सख्या-१४९ | साइज-१२)८५ इत | भाषा- 
है दो गध । रचना काल->< । लेखन काल-स ० १७४४ कार्तिक बुदी ६ । पूर्ण | नेटन म० ४७ | 


विशेष--कनककीर्तिं ने जोशी जगभाथ से लिपि फराई । 
उम्रा स्वाति रचित तज्तार्थ घृत्र पर श्र्‌ तसागरी दीका कौ हिन्दी व्याख्या है । एक प्रति और है । 


२४ त्रिभगीसार-नेमिचन्द्राचाये ) पत्र संख्या-३२६ | साइज-१ ११८५ इश्च | भाषा-प्राकृत | विषय- 
सिद्धात् | रचना काल-2८ । लेखन काल-)९ | पूर्ण | बेशन नं० ३४३ | 


कं [ सिद्धान्त एच चर्चा 
विशेष - एक प्रति शोर है | 


२४ त्रित्ञोऊेसारसदष्टि--ने मिचन्द्राचार्य | पर पख्या- ३ | साइजे-१६ अटय इस | साधा-प्राइत । 
विषय-सिद्धास्त । स्वना काल-) । लेखन काल-8० १८८८ पोंष छुदी २३ । पूर्ण । वेशन ० ६४ । 


विशेष-- जयपुर में कबऊ प्लानजी ने महात्मा बयाच्द मे प्रतिलिपि कराई थी ! 

०६ द्रब्यसग्रह- नेमिचन्द्राचाये | पत्र संज्या-३ | साइज- ११३२९४ इ्व् । साषा-पहत । विषय" 
ध्षिद्वा त । रचना फाल-» । शैखन क ल-)८। पूर्ण वेशन न० ? 3३ । 

विशेष--४ श्रतिया भोर हैं । 

०७, प्रति न० ० ॥ पत्र मस्या-५७ | साइज-१ ०१८४ इस । लेखन काल-स० १७५० क्रागुन सुढी १८। 
पूर्ण | वेशन न० २६५४॥ 

विशेष--हिन्दी थ्रोर सरऊ्ृत में भी श्र्थ दिया है 

२८. द्रव्यसग्रह टीका--त्रद्मदेव | पत्र सख्या-१११ | साइज-१ १३८३४ इख । मावा-सस्क्ृत । विषय- 
सदा त | रचना काल-)८ | लेखन जाल ० १८१६ मादवा छुदी ?३ | पूर्ण । वेषन न० १७६ | 

विशेष-- लेखक प्रशस्तत निम्न प्रकार हे । 

सबत्‌ (४१६ बे मादा छुदी १३ गरे। दिनें औमथोगिनीपुरे सफल राज्य शिरोधुकुट साणिक्य मरीचिकत चरण- 
कप्तत्न पाठ पाठस्य श्रीमत्‌ पेरोज साहे सकल साम्राज्यचुरा विश्वाणस्य सम्रये वर्चकने श्री कुन्दकुन्दाचायेंवये मूलसणे सरखती 
ग़च्छे बलालार गणे मद्ठारक रत्नमोर्ति कण कणत् मु्वस्याणां भी श्रमाचदाणां (स्य शिष्य अहम नाथू पठन,थे अग्रोतकान्वये 


गोहिल गोप्रे सरवल वास्त॒व्य परम भ्ावक साधू साउ सार्यां वीरों तयों पुत्र साथ उधस सर्या वालही तस्य पुत्र कुलबर मार्या 
पागधरदी तस्य पृश्न महपानी त्ार्या लोधा ही मरहपाल लिखा पित ऊम क्या | ऊतलदेव पंडित लिखितं | शुभ भत्त्‌ । 


२६ द्वव्यनग्नह भापा--पर्वतवर्मार्थी । पत्र सख्या- २६ | धाइज-१२३८६ इश्च। भाभा-हिन्दी गुजरती 
लिपि देवनागरी । वितय-तिद्वान्त | रचना काल-2< | लेखन काल-स १८४३ फागुन बुदी ४ | पू्णे | बेन न० १८ ॥। 


विशेष--प० केशरीतिंह ने श्रद्ववर में प्रतिलिपि की भी | 


३०. नामकमे प्रकृतियों का बर्णत्तू--प. सख्या-१६।| इज-१२१)८४३ इश्व | साषा-प्पक््त । 
प्रिवय-सिद्वान्त | रचना काल-26 | लखन ऊाल-)८ | पूर्ण | वेशन नं० ३६१ | 


विशेष--मस्झ्त टीजा सहित हे । 


३१. पचाल्विकाय टीका मूत्ञरर्त्ता-आ/|० कुन्दकुन्द । टोकफार अमृतचद सूरि । पत्र सख्या-६५ । 
साइज-१३६०८२६४ ईखे । साधा-प्राउत-सस्कृत | व्रिबय- सिद्धान्त | रचना काल-) । लेखन ऊाल-)८ | पूर्ण | वेश्न न॑० १५० । 


सिद्धान्त एवं चर्चा ) [ (झरं 
पिशेष - २ प्रतियां भ्रोर हैं । 


३२, पंचास्तिकाय भाषा टीका - पाड़े हेमराज । पत्र सख्या-१६१। साइज «३२८५३ ईच। भ्ाषा- 
प्राछत हिन्दों मथ । विषय-सिद्धान्त | रचना काल-)< । लेखन काज्षू- स० १७१६ पीष सुदी ११ । पूर्ण । वेष्टन न० ३४ | 


विशेष--राप्तपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 


३३. पाक्षिक सूत्र--पत्र संख्या-६। साइज-६$)९३३ एच। भाषा-रूस्कत । पिषय-प्रिद्ार्स्त | 
रचना काल-)८ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेशन न० ४र२४ | 


३४ भगवती सुत्र-पत्र सख्या-४७८ से ८५४ | साइज १३%६४- १४वच । साषा-प्राकत | विषेय- 
सिद्धान्त । रचना काल-)८ | लेखन काल-मं० १८४ आसोज़ छुदी १ | श्रपूर्ण | वेशन नं० १६२। 


विशेष---टब्बा टीका गुजराती, लिपि हिन्दी में है। निह्लचद के शिष्य तुलसा ने किशनगढ़ नगर पे 
प्रतिलिष की थी । 


३४, भावसग्रह--पंडित बामदेव। पत्र सख्या-२४। साइज-१११९५६ इश्च । सापा-सस्कत | 
सिषय-सिद्धान्त । रवना फाल-)९ | लेखन काल-स० १८५८ पौव छुदी ७ | पूर्ण | बेष्टन न० ३६६ | 


विशेष--सवाई जयपुर में शान्तिनाय चेत्यालय ( इसी ठोलियों के मन्दिर में ) विवृध आानन्दरास के शिष्य 
भ्षीचद्र ने प्रतिलिपि की थी । 


विशेष-- एक अति भोर है | 


३६ भावसग्रह-देवसेन । पंत्र संख्या-२० | साइज-ह १३८५३, इश्थ। भावा-प्राकृत | विपय-- 
तिद्धान्त । रचना काल-+<। लेखन काल->< । पूर्ण । वेष्टन न० ३०। 


३७, भावसप्रह--श्रृतमुनि। पत्र सख्या-१३। साइज-१ १३४५ इश्च | भाषा-श्राइत । विषम- 
घर्म | रचना काल-)< | लेखन काल-स० १५६६ माघ वुदी ८ । पूर्ण । वेष्टन न० २८६ । 


विशेष--प्रह्म हरिदास ने प्रतिलिपि फी । ३ प्रतिया और हैं। 


रे८. रज्नसंचय-पिनयराज गणि। पत्र सख्या-१४। साइज-१०्टू००४६ रशथ। साषा-पावुत। 
विषय-पिद्धान्त । रचना काल-)९। लेखन काल-स ० १७७० कार्तिक सुदी ८ | पूर्ण | ब्रेष्टन न० २०७। 


श्री विधासागर घूरि के शिष्य लक्ष्मीसागर गणि ने प्रतिलिपि की थी। प्ैं० जीवा वराशलोव्राल के पठनाथ 
धतितिपि की यई थी । 


३६. लब्धिसार दीका-माधबचद्र त्रेवि्यद्व । पत्र संह्या-७७ | साइब्र-१११८७१ इश्च | स्ापा- 
शिद्वान्त । रचना काल-)९ | लेखन फाल)(-सं* १८८८ फागुन बुद्दी १४ | पूर्ण | वेष्टन न० १८२ । 


+ 


[ धर्म एवं आचार शास्त्र 
१८२ ] 


४०. विशेष सत्ता त्रिभंगी '. । १7 संख्या-*६ ! माइज-? २१८६ इक । भाषा-हिस्दी । विय- 
पिद्धान्त । रचना काल-% । ऐेखन कोल-४ | श्रपूर्ण | वेष्टन न० रेशईे | 


४१ सिद्धान्तसार दीपक--सकल्कीति । पत्र संख्या-5२८। धाएजना ०१८८३ ४१ । भावा- 
सर्कृत | विषय-तिद्धान्त | रचना काल-2< । लेखन काल-स० १८३१ ॥। पूर्ण | बन ने० २५२ ) 


विशेष--कुल १६ अधिकार हैं तथा मं थे (लोक) सहया ४८ाईठ है। २ प्रतियां श्रार हैं | 


४०. सिद्धान्तसार सम्रह--श्राचाये नरेन्द्रसेन | पत्र ससया-९६ । साइड-१०३८६ ठच । भाप- 


है] 


न + ण शत 
मरत | विषय-पिद्धान्त | स्वना वाल-% | लेखन काल-स० १८२३ ज्यष्ट हद २ | पूर्ण वेटन +० २# | 


बिशेष--जयपुर मे चंद्रम्म चेालय में पडित रामचन्क ने मराथवानिह के गब्य मं प्रतिलिपि की भरी) रवोक 
मख्या २८१६ | एक प्रति श्रोर है । 


ब>० हज ०० हब ०5६८ फेस १५७+- 7“ +* 


विपय-धर्म एवं आचार शास्त्र 


४६, अम्लुभव प्रकाश -दीपचद काशकीवाल्ष | पत्र रुया-५५ ) साइज्-८र»८७) हच। मात्रा 
डिल्दी गंध । विवय-धर्म | रचना काल-स० ७७4 | लेखन काल-)६ | पूर्ण वेटन न० ११६ । 


४४. आचार शास्त्र * -. | पत्र संख्या-२२। साइज-? १२८४) भाष-हस्कुत | विषय- 
श्राचार | रचना काल-०९ | शैेखन का-2 | पूर्ण | वैश्टन स॑० २१२ ) 


४४. आचरसार-वीरनेदि | पत्र संस्या-१०८ | साइज-११ ६३३० $ व । माया-सस्कृत | विवय- 
आचार | रचता काल-)६ | लेक्षन काल्-» । पूर्ण वेष्टन नौण २५१ । 


धर्म एवं आचार शास्त्र [ (८३ 


त्रिशेष-- कुल ? २ अधिकार हैं । प्रारम्भ के पत्र जीर्ण हो इके हैं । 


४६ उनतीसबोल दंंडक--पत्र एपा-१० । साइज-१ ०८४३ इंच । भाषा-हिंन्दी । विषय-वर्मे । 


रचना मल-» । लैख़न काल-»< । पूर्ण | वेशन न० २६५ । 
७७. उपदेशसिद्धान्त रत्नमाज्ञा भाषा -भागचंद्‌ | ५त्र €ंख्या-४३ । साइज-२० ३८४८ देच व 
विषय-वर्म | रचना काल-सं० १६१२ आराषाद बुदी * । लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन न० ६ । 


विशेष-- मूलग शक गायाएँ मी दी हुई हैं। 
घर, उपासकाध्यन--आ० वसुनमदि | पत्र सख्या-५६। साइज-१२१८५६ इच्च | माषा-परुछत । 
विषय-श्राचार । रचना क ल-»८ | देखन काल-सं० १८०८ भादवा धुढी ६ । पूर्ण वेटटन नं० ४४ । 


विशेष--प्रत्ति हि दी भ्र्थ महित है । मर भ का दूधरा नाम वहुनन्दि आवकाचार भी है । एक प्रति शोर है | 


४६. प्रति न८ २। प। रंख्या-१८ | साइज-६ ५३८८३ इम्च | लेखन काल-स ० १६६९ चेत्र बुदी «| 
पूर्ण | वेष्णन न० ३४८४ | 

विशेष-- लेखक ग्रशरित निम्न प्रकार है-- 

श्रथ सवत्तरेस्मिन भ्री नृप विक्रमाव्त्यिगताब्द सबत १५६४ बे चेंत्र बुदी ५ श्रादत्यवारे श्रीकृमजागल देशे 
श्री सुत्र्यपत्र छुभदुर्गे पातितताह हम्माऊराज्यप्रवत्त माने श्री काप्ठासघे माथुरान्वये पुष्करगणे भद्टारक गुणकीत्तिदेवा' तत्पट्टों इसय 
भावा प्रवीण भद्टारक श्री धह॒कीतिदेवा तत्पट्टो विवेश्कलाकमलिनीविकाशनेकप्तास्कर भद्टारक थ्री म्रलयकीत्तिंदेवा तत्पद्ो वादीस- 
कू भस्यलविदारणेकफ्रेसरि, भव्यांचुजविकाशनेकम्ात्त एड भट्ट« श्री गुणपरपूरिदेवा, तदाम्नाये पावू बशे गर्भगोतरे गोधानई 
वास्तव्य श्रनेक गुण विराजमाठ साधु यरणी तस्य सपुद्रइव गभीरान्‌ मेरवद्दीराव चतुर्विध दानवितरणैक श्रेयांसावतारान सरस्वती 
कंठा । कठितान्‌ राज्यसभा जेनसभा « गारहाराव्‌ परोपकार्री पंडिण साधु गोपी तेन इढ आवकाचार लिखापित | कर्म 
जया । 


पत्र न॑ं० ३७ के कोने पर एक म्हीर लगी हुई है जिप्षमे उद' में चरनदास मृलच-ढ प्ड्त लिखा 
है। अम में कुछ परिचय अथ कर्ता का भी दिया हुआ है । 


४०, एथणा दोष (छियालीस दोप)-भैया भगवतीदास | पत्र सरुपा-७ | साइज-१०१३८५३ इस । 
भाष्ा-हिन्दी पथ । विषय-धर्म | रचना काल-)< । लेखन काल-)< | पूर्ण +वेष्टन न॑० १०४ ) 


४१. क्रियाकोप भाषा-दौलतराम | पत्र संख्या-8» । साइज-१२)०७ इश्च | साबा-हिन्दी पथच। 

वेबय-श्राचार | रचना काल-सं० १७६५ भादवा छुदी १२। लेखन के ४ 
लि-स० १८६४ 

वष्टन न० १६३ | भादवा झुंदी १०। पूर्ण | 


विशेष एक प्रति और है । 


।आऑ 


१८४ ] [ धर्म एवं आचार शास्त्र 


४२, ग्यारह प्रतिमा चणन | पत्र सख्या-२ । साइज-८5 39९४३ इसम्च । साषा-हि ठी ) विषय- 
श्राचार | रचना काल-» | सेखन काज-»८ । पूर्ण वेष्टन न॑० ६५। 


४३. चर्चासागर भाषा--पत्र सख्या-२०० । साइज-१३३०८८ इस्त । मापा-हिन्दी गद्य । विपय- 
धर्म । सवना काल-% । लेखन काल-)< | श्रपूर्ण । वेष्टन न० ६१। 


विशेष --२०० से भागे पतन्न नहीं है । दो तीन तरह की लिपियां हैं | 


५४  चौबीसदृडक-दौज्ञतराम | पत्र सख्या-८ | साइज-5०८४४ इश। मावा-हिन्दी | विपय- 
वर्म | रचना ऊाज्ु-)< । गेवन काल-)८ | पूर्ण । वेष्टन नं॑० ५१२ । 


विशेष--४७ पथ हैं। दो ग्रतियां थर हैं । 


४५४. जिनपाल्नित मुनि स्वाध्याय--बिमल हे वांचक | पत्र संख्या-२। साइन-? ०.८४ इम्च। 
माधा-दिंदों पथ । विपय-वर्भ । रचना काल-)< | लेखन काढ-»६ | पूर्ण | वेष्टन न० २५३ । 


तिशेष -- 
प्राउम्भ--प्िरि पास सखेध्र श्लब्रेसर मगवंत | 
पाय प्रणमि जिग पालित मुनि सत ॥१॥ 


श्रतिम--सत एहनीय परिजय छडय, भरुविरुश्ना विषयविनाडी | 
एह परमव ते भाई छुखिभ्रा तेहनी फीर्ति गवायी ॥ 
जगगुरु हीर यह सोहाकार श्री विजयसेन ध्षुरिंद | 
श्री विमत हमे वराचक तउ सेवक साथ कहृह सार्नद ॥१६॥ 


प्रति प्राचान है । 


५६ व्रिवर्णाचार-सोमसे न । पत्र सख्या-१३८ । साइज-११ (१८७६ इष्च । मावा-संस्क्त । विषय- 
श्राचार | रचना काज-स० १६६७ | लेक्षन फाल-स० १६८२ बंसाख छुदी » । पूर्ण | वेष्टन नं० ३८७ | 


ओर है 


विशेष--पाटलिपुत्र ( पटना ) में प्रतिलिपि हुई | कुल १३ अध्याय है | अयाग्रथ स० ७०० है। एक प्रति 


४७ धर्म परीक्षा-हरिघेण । पत्र सख्या-२ से ७६ । पाइज-? ?१५८८३ इत्र | विबय-धर्म | भाषा- 
अपन श॑ । रचना फाल-स० १०४४ ] लेखन काल-)६ | संपूर्ण | वेटन॑ न॑* १७१ । 


विशेष--अश्रथमत पत्र नहीं है ! 


५८ बस परीक्षा--अमितगति । पत्र सख्या-८५ । साइज-१२)८४१ इस | साजा-संस्कृत | विषय- 
धर्म | रपना काल-सं० १०१७ | लेखन काल-१८ | पूर्ण | वेश न॑० ३१६ | 


४६ घर्मपरीक्षा भाषा "* ]। पत्र संख्या-रे२ | साइज-११३)८४६ इश्च । सावा-हिनदी गय। 


5 विषय-वर्म | रचना हाल-2< ।लेखन फाल-)८ | पूर्ण । वेष्टन न० १०० । 


धर्म एव आधार शास्त्र ] [ रैंस/ 


६०. धर्मरत्नाकर- जयसेन | पत्र संख्या-१२६ | साइज-१०४१९८४ इज । साधा-सरकृत । विषय- 


वर्म | रचना काल-)< | लेखन काल-स० १८६० [एर्ण | बेष्टन नं० ३०६॥ 7 


|] प $ पु क्तः न 
६१, धर्मरसायन--पद्मनंदि । पत्र संख्या-८ | साइज-११३१८४ ४ इल्च । साधा-प्रांकंत | विषय-धर्स | 
रवना काल-)८ | लेखन काज्-सं० १८७२ पूर्ण | वेष्टन न० ३२८ | 


६२. धम्मसंग्रद्नावकाचार-प० मेधावी | पत्र संख्या-१२) साइज-११६२८४६ इन्च | भाषा- 


संस्कृत | विषय-आचार शास्त्र | रचना काल-स० १५४१ कार्तिक बुदी १३ | लेखन काल-स० १८३४ माघ बुदी £ । पूर्ण । 
ब्रेष्टन न॑० २४६ । 


विशेष--कुल दश श्रध्रिकार हैं | ग्रथ २४४० श्लोक प्रमाण है। अ यरार प्रशर्ति विस्तृत है पूर्ण परिचय 
दिया हुआ। है । प्रीचंद ने प्रतिलिपि की थी । 


६३. धर्मापदेशभ्रावकाचार-नब्रह्मने मिदत्त । पत्र संख्या-३५ | साइज-2)<६ इन्च | मापा-संस्कृत | 


+ 


विषय-आचार शास्त्र | रचना काल-)< | लेखन काल-स ० १८७३ फागुण बुदी १४ | पू्ण | वेष्टन न॑० १६६ ॥। 


६७. नास्तिकबाद--पत्र सख्या-२॥ साइज-११)८४३ इन्च । सावा-सस्छृत। विषय-धर्म | रचना 
फाल-)< | लेखन काल-» । पूर्ण | वेष्टन नं॑० ४२४ | 


६४५, नियमसार टीका-पद्मप्रभमंत्घारिदेव । पत्र सुख्या-१२७ | साइज-१२१८१६ इच । साधा- 
सरत । त्रिषय-धर्म । रचना काल-)< । लेखन काल-सं० १७८१५ संगतिर सुदी ६ ,। प्र॒णे । वेण्टन न॑+ ३१८॥। 


६६, पचससारस्वरूपनिरूपणु--पत्र सरव्या-६ | साइज-१ ११८५ इन्च,। सापा-संस्कृत | विषय-पर्स | 
रचना ऊाल-)»८ | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टल न० १७३ । 


| बिशेष--एक श्रति शोर है । 


7) हे [पक 


६७ पाखण्डदलन -चघीरभद्र | पत्र सख्या-१६ | साइज-६)८४६ इअ | साबा-सरकृत | विषय- 
धर्म | रचना काल-)< | लेखन काल-सं० १८४१ माघ बुदी ४ | अपूर्ण । नेषन नं० ४७४ | 


विशेष -- पत्र २ श्र ४ नहीं हैं। मानवगद में मगलदास के पटना पेमदास ने प्रतिलिपि की भी | 
+ ४द् ८ _ 
६८. पुरुषाथसिद्ध पाय--अम्ृतचद्र सूरि | पत्र संख्या-१०६।| साइज-१५)८५ इच | सापा- 
संस्कृत | विषय-धर्म | रचना काल-)९ । लेखन काल-)< । पूर्ण । वेष्टन न॑० ११७४ । 
| डर 


५ कुक बज 


-... विशेष--प्रति सरकृत टीका सहित है | टीका छुन्दर एवं सरल है। ४! 
६६. पुरुषाथसिद्धय बाय भापा--दौलतरास । पत्र सख्या-१२४ | साइज-१३)५७ इश्च। साका- 


हिन्दी गध | विषय-धरं । रचना काल-सँं० १८२७ समसिर सुदी २ | लेखन कास-सं« १६४१ सावन बुद्दी १० | पूरे | 
अैहल नं० २६ | । 


१5६ ] [ ध्मे एवं आचार शास्त्र 


विरशोष--चिमनलाल माणपुरा वाले ने प्रतिलिति की भी | ३ प्रतियाँ श्रा( हैं । * , 


4 «> 4६ + दि ४० 


७०, पुरुपार्थानुशासन--शोविन्द | पत्र संस्या-६६ | ताइज- १२२७४६ इक | भावा-सरऊत | विषय 
धर्म | | रचना काल-» । खैखन काल-स० १८८८ मृगसिर छुदी 2 । पूर्ण । वेशन नें ७ २३ । 
| ४ हू * के 


ईहे 


विशेष--विस्तृत शेखक प्रशास्ति दी हुई हैं| श्रीचद ने सवाई जग्रपुर में ग्रतिल्षिपि वी भी । 


ग ७१. पुष्पमाज्ञ--हेमचंद्र तूरि। ६ पत्र पंझया-१६ | साइड"? ०६४३ ४७ ।मावान्याऊत । विधय- 
वर्म | रचना काज-)६ | शेखन कज-)८ | पूर्ण वेधन न० ३०४ | 


विशेष--कही २ गुजराती भाषा में श्र्म दिया है जोकि स० १५४६ का लिखा हुआ हैं श्रति प्राचौन हे । इसमे 
कुल ४०१ गायाएँ दी हुई हैं। म्० वाछां में प्रतिलिपि की थी | ' 


पत्र सख्या-३ गुजराती गंध --- 

| रति हुन्दरी राजपुत्नी नदनपुर नई राजाइ परिणी | श्रतिसप पात्र सॉभिली हस्तिनपुर नो राजाई प्राण लीधी 
तीण इव मनादिक श्रशुचि पणउ दिल्लाला राजा प्रतिवोधउ साल राखिउ रिद्धि सुन्दरी श्रेटिद श्री व्यवहारि पृश्र परिणी सप्ताह 
चटिउ प्रवहण सागठ । काष्ट प्रयोगि रज़्य ढीपि पहुता । वीजा प्रवहणि चढ्या रूपि मोद़ि तिथि महरि सम माहिला खिड 
प्राचीने इह प्रवन्यन । ». + ४६५ । | 


'. ७२, ्रश्नोत्तरोपासकाचार>सकल्ञकीत्ति.। पत्र एया-०६ स १४४। साइज-३ ०३८४३ इश्ध । भावा- 
पेस्कृत | विधय-शावार' शास्त्र | रचना काल-)९ । लेखन काल म० १७५३ मगतिर छुदी"*३ | अपूर्ण | वेश्न ने० १७४ । 


। ' विशेष--अ्रलवर मे अतिलिवि हुई भी ।' दो श्रतियां शरीर हैं। / ' 5 ४ * 


७३ प्रश्नोत्तरश्रावकाचार--बुलाकीदास । पत्र सस्या- १३८ | ध्ताधज-१२३)८८ पक्ष | माबा-हिल्दा 
पथ्य | विषय-श्राचार शास्त्र | रचना काज-स० १७४७ प्रशाख छुदी ३ | लेखन कात-सं० १३५५ सायन उद्धयी ४। पूर्ण । 
बेएन्‌ न० ७३ । धर $ | | ड़ ः ७७ 


स्यि 


विशप--निमनखाल व४जात्या ने श्रजमेर मे स्व पठनाथ ग्रतिक्षिपि की भी है 


१० ।]॥ हे 3७ »॥! 5 स्न 


७४ प्रायश्चितसमुच्चय चूलिका - श्री नदिगुरु। पत्र सख्या-६७। साइज-१२०५३ इशञ्न | 
सांपा-सेस्क्ृत | विषय-भ्राचार शास्त्र | रचना काल-2९ | लेखन फाल>संरों १६२८ कातिक सुदी ५ | पूर्ण | बेधेन न० २१८॥। 


| हि हि ॥ » | + 
विशेष--लाकचंद टोग्या ने प्रतिज्षिपि करवाकर शान्तिनाथ चेद्यालय में चदाई। श्वेताग्घर मोतीराम ने 
प्रति शषि की भी । षँ ' * * 


आलम 20 अटिक। 
, ॥.. #|. आरयग्श्चितसमुद-अकलंक देव। “पत्र (संर्या ८ | साइज-८१३८८ स्व । भावा-सम्कृतत । 
विधय-थभाचार शास्त्र | रचना ऊाल-३८। देखन काल-) | पूर्ण | वेब्दन न० २६७ | ह 


ध्ट 


प्र 
घर्से एव आचार शास्त्र ] [ ध्ठ 
५६. बाईसप्रीषहू ८ पुत्र सख्या-8 । पाइजु-52८८४६ इश्व । माषा-हिन्दी ,। विषय-धम । रचना काल-< | 
लेखन काज्न-)< | पूर्ण | वेष्टन न॑० १२५ | प त्््ि 
|| ४ 8 १ है. ५. 


न्‍ हा कला हु कु ज्ड्स ईः 


५» - , ७७ भूगवतो झाराघना भाषा--सदासुक्ष कासल्ीवाल । पत्र पख्या-१०५ | पाइजु-१ १२८ हुआ । 
भाषा- हिन्दी गय । विषय-आचार शास्त्र | रचना काल-सं० १६०८ भादत्रा छुदी २। लेखन काल-स१प १६४५ श्राषाद 
चुदी ३। पूर्ण | वेटन न० ८५ । 


त 8 % 2 सी 0६ 


विशेष--श्लोक सख्या २१६७ । एक श्रति शोर है । 


। ) + डे ० हे लए का 
५ , ७८८ मिध्यात्व॒ खड़त्--वुखुतरास; साहू | पत्र सुझ्या-८६ | साइज-८४९२६६ रृच्द। साषा-हिन्दी 
पथ | विषय-धर्म ( नाटक )। स्वना काल-स ० १८२१ पौष छुदी ४ । लेखन काल-)< | पूर्ण | वे्टन न० १४८ ॥। 


,.,.. पथ सख्या-२४३८ दिया हरा है । एक पति भौर है | 


७६, ' मिथ्यांत्व निषेध-- बनारसीदास । पत्र संख्या-३२। साइज-१२)८७ इल्च | सात्रा-हिन्द 
विषय-धम | रचना काल-)८ | लेखन फाल-स० १६०७ तावन छुंदी १४ | पूर्ण । वेष्टन नं० १५०। 


॥. 5 हि 


विशेष--२८ पत्र से घूम घूमती फृषा धानतराय कृत दी हुई है , 


+ » ॥।| * मे ५ 


,,. “४० - सोज्षसागप्रकाश>-प५ टोडरसल | पत्र .संख्या-२ ७५ | ,साइज-१ ६४८ इध्चू ।, साव[-हिन्दी 
( गद्य ) | विषय-धर्स | रचना काल-» । लेखज़, काल-स० १६४८ श्राषाट युद्री २ | पूर्ण | केप्टन मे ० &६,। 


है है। ि है | 78 4 4 थ की 
८5१. रह्ररंडश्रावकाचार-प० सवाछुख कासल्नीवाक्ष । पत्र संख्या-४३० | साइज-११८८ एश्व । 
भाषा-हि दी गध । पिषय-शआ्राचार शास्त्र | रचना काल-सं० १६२० चेत्र बुदी १४ | लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेग्टन न० ८३ | 


विशेष--पं० संदासुखजी फे हाथ के खरडे से प्रतिलिपि की गयी है।. । 
_ 5+ रत्नकरडश्रावक्राचार--थानजी | पृत्र सख्या-२१ । प्ताइज-२३३१४६८६ शव । साषा-हिस्दी | 
घिषय-आचार शुस्त्र । रचना काल-स ० १८२१ चत्र बुदी ५ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्ट्न न० १५१ | 


5 
विशेष--हरदेव के मन्दिर में लिवाली नगर में फूलचूंद की प्रेरणा से अ'भ हुई 
श्य है आ। 


ः व 


८३. रथणुसार--झुन्वकुन्दाचाय | पत्र संस्या- १८ साइज-८०८ ८६३६ इच्च | साषा-प्राकृत | विपय- 
चर्म | रचना काल-9< | लेखन काल-सं० १७६४ | पूर्ण | वेटन न० ४८७ | 


विशेष--बसवा नगर में महात्मा गोरघुन ने श्रतिलिपि फी थी | गाश्ा स्० १.०७ हैं. | एक प्रत्ति थोर है । 


- *  ८४., त्ञाटीसदहिता (भावका चार)-राजम्रक्ल । पृतर संख्या ०६४ । माइज-६ १३८४ इश् | सावा-ससक्ृत । 
पिभय-थराचार शास्त्र । एचन्ना काल-स० १६४१ | लेखन काल-स० १०५३ आपषाद बुदी २ | पूर्ण.) बेहन न० २८४ | 


(८ ] [ बम एवं आचार शाह 


श विशेष--स ० १६४१ में बादशाह श्रकबर के शासनकाल मे आवक डा के पुत्र फामन ने प्रम रचना कराई भी । 


| 7 


८५ पटकर्मोपदेशमाज्ञा-अमरकीत्ति | पत्र सख्या-१०० | स्राइज-१ १३८६ इश्च | भावा-श्रपश शा | 
वय-आाचार शास्त्र | रचना काज्त-स ० १२४७ सादवा छुदी १० । लेखन काल-सं० १६४४ श्रास्रोज सुझी २। पूर्ण । 
पेष्टन न० -8८॥ ; | 


| 


विशेष--१४ सधियां है। लेखक का परिचय दिया हुश्रा है । 


प | 

पद पटकर्मापदेशमाला--भट्टारक श्री सकलभूपण । पत्र संख्या-१ ५० | साश्ज-१ ०४७८५ शल्च | 
भाषा-सस्कृत | विषय-थाचार शास्त्र | रचना काल-सें० १६२७ सावन सुदी 4 । लेखन काल-सं ० १६८८ | पूर्ण। वेहन 
नत्ृष २०३। 


विशेष'--संवत्‌ १४४४ दर्पे जेछभासे शुक्रपणे नवाम्यां तिथी रविवाप्तरे हस्तनत्ते तिधियोंगे श्री रणघम्र दुर्गे 
राजाधिराजराजाओजगन्नापराज्ये प्रवर्तेमाने भी मल्लिनागचेत्यालय औ काप्ठातले माधुरच्छे पुष्काणे मद्गारक श्री क्ेमकीर्तिदेवा 
ताप मद्टारक करलकीतिदेवा तत्पट्ट मट्टारक भरी जयसेणिदेधा, । तदाम्नाये श्रम्वालावगे गोयल्षगोत्रे देव्याना वड़ि साहजी 
पदारण तस्य भार्या भावों । तस्य पुत्र ५ | प्रमम्न पुत्र साह औ सवानीदास तस्य सार्या गोमा तस्य पुत्र साह खेमचन्द तस्य मार्या 
छाती तस्य पुत्र दय । अ्भम पुत्र प्रोहनदास तस्य साया कोंजी | द्वितीय पुत्र पिरंजीव धूडो | 'द्वितीय पुत्र साइयान तृतीय पुत्र 
साह बीरदास | चतुर्थ पुत्र राह श्री रामदास तस्थ मार्या माग्पोती तस्य पुत्र श्रयः | प्रसम्र पुन्न साह म्ेघा द्वितीय पुत्र॒पिरजीव 
ताह चोखा तस्य साया पार्वती तस्य पुत्र चिरजीव देवसी तृतीय पुत्र साह नेतसी । पचरमों पुश्र रमीला । एतेव! मच्ये चतुविधि- 


दानवितरणकत्पवृत्त साह चोखा तस्व मार्या पावत्ी इदं शास्त्र लिखाप्य श्वानावणोंकर्मिमित्त रक्त्रयपुस्यनिमित्त श्ानपात्राय 
जह्य भरी रूपाचन्दये दत्त ॥ इति | 


रचना फाल-2< | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन नं० १४२ । 


4 


८८. पोद्शकारणभावना व दशत्नक्षण धर्म--प० सदासुसख्त कासक्षीवाज्ष । पत्र सख्या-११३ । 
साइज-३ १२८७५ इस । भाषा-हिन्दी | विवय-धर्म | रचना काल-३८ । लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेष्दन न० १३६ | 


८८ शिलखरविज्ञास-सनसुखराम । पत्र संख्या-६३ | साइज-१ १३८४ हज | भाषा -हिंदी पथ | 
विषय-धर्म | रचना काश-स «० १८४५ शासोज छुदी १० । लेखन काीछु-छप ० १ प्रषप४ भाषाद मुदी १५। पूर्म | वेट्टच 


नण ४५४१ 2 । 


लिशोष'--शिखर महात्म में से वर्णन है'। धनतुख जहागुलाल के शिष्य मे | 
६० आवकाचार ” ” ' ै प्र सख्या-६०॥ साइज-१०३)८४३६ इंच | शाथा-हिदी | विगें- 
आधार रात । रचना छाल- | लेखन काल-स० १०३१ मैशाख घुदी थ | पूणे | वेधम न॑० १६३ | 


धर्म एवं आचार शास्त्र ] [ (६ 
विशेष:--राजनगर में 5तिलिपि हुई भी । प्रागवाट छ्ातीय बाई श्रम्मरा ने लिखवाया था। 


६१ आवकाचार--योगीन्द्रदेव । पत्र संख्या-१४। साइज-११५२८५८ इन्च । माधवा-श्रप्नश । 
विदय-धर्म । रचना काल-)< | लेक़नन काल-»< | पूर्ण । बेषटन न० १७३ । 


विशेष--दोहा संख्या २२१ है| 


६२. संबोधपचासिका-गौतमस्वामो ) पत्र सख्या-३ ) साइन-११२०८४३ इश्र । भाषा-प्राकृत । 
विषय-धर्म | रचना काल-)८ | लेखन काल-)८ | पूर्य | वेष्दन नं० ३८७ | 


६३ संवोधपचासिका टीका--पत्र संख्या-१६। साइज-१०६२४३ इश। सावा-श्राकृत -पसुकृत | 
बिषय-धर्स | रचना काल- »८ | लेखन काल -»८ | वेष्टन ने० रे८८ | 


४४. सयमप्रवहण-मुनि मेघराज़ । पत्र सख्या-४ | साइम-१०१९८६ इन्च । सापा-हिन्दी प्ष | 
बिवय-घर्मं | रचना काल-से० १६६१ | लेखन काल-सं० १६८९१ शआ्रापाद छुदी १५॥ पूर्ण | वेश्न न० ३३६ । 


विशेष «- 
प्रारम्स दोहः--रिसिह निणेसर क्षगतिल्ठई नामि नरिंद मब्हार | 
प्रभमत नरेसर प्रमम्त जिन जिमोवन जन साथधार ॥ १॥| 


चक्की पन्‍रमा जायौई  सोलमउठ जिनराय । 
शान्तिनाथ जगि शान्तिकर नर छुर प्रणमह पाय ॥२॥ 
अन्तिम-राग धन्याप्ती-- 
गछपति दर्सिणि भ्रति आगंद | 


भीराजचंद घूरीपर प्तपउ जा लग्न हु रविचद ॥ ४६ || भ्रकिणी ॥ 
संयंत्र प्रबहुण सालिमगायठ नयर खम्मावत माहि ॥ 


संवत सोल श्रनह इकप्तठई श्राणी श्रति उछाह || गछ ० ॥ 
सरवण ऋषि गुर साधु शिरोमणि, मुनि मेघराज तसु सीस ॥ 
ग्रूण गछपत्ति ता सावह सावह पहुचह श्रास जगीस || १५२ ॥ 


॥ इति श्री सयस् प्रवहण सपूर्ण ॥ 


शुभाविका पुन्यप्रमाविका धर्मधूनिर्धाहिका सम्यक्लमलदाइसब्त कपू रपूरवासितोक्तमांगा शआविफासध थाई 
पहनामंत्र ॥ 


सबत्‌ १६८१ वर्धे श्राषाद मासे शुक्ल पछ्े पुणिमादित्यबारे संस तीयें लिखित ऋषि कल्याणेन | 


१६० ] [ धर्म एवं आ्रचार शां्त्र 
श्लोक संख्या २०० है । 


६४ सम्मेद्शिखर्महात्य-दीज्ित देवदत्त । पत्र सह्या-3८५ | साइज-१ ११८४३ ६च । मात्रा 
संस्कृत | विषय-धर्म । रचना काल-स ० १८८५ | लेखन फाल-सं० १८४८ | पूर्ण | वेधनन म० २१६ | 


विशेष--जयपुए मे प्रतिजिपि हुई थी | 


६5, सागारधर्मामत-पं० आशाधर | पत्र सख्या-१८१ | त्ताइज-१ ११८४३ इच | माया-सैरझत । 
विषय-भ्राचार शास्त्र | रचना काल-सं० १९६६ । लेखन काल-स्० १७८७ | पूर्ण | वेटन न० ३०७। 


विशेष- एक प्रति भ्ोर है । 


६७ सामायिक टीका--पत्र सख्या-३६ | सताइन-१२)८६ इश्च ) माया-सरूत श्राकृत। विपय-घर्म | 
रचना काल-)< | लेखन काज्-)< । पूर्ण | वेशन न० ३२१ | 


विशेष --प्रति संस्कृत टीका सहित है | 


ध्य सामायिक पाठ--पत्र संख्या-२ | साइज-१०)८४३ इच | मापा-पल्कत । वियय-धर्म | गचना 
काल-)< । लेखन काल->< | पूर्ण | वेटन नं० ४३ | 


६६. सामायिक्र पाठ भापा--जयचन्द छाबछा। पत्र संख्या-५३॥ साइज-१ ११८४६ इस्व | 
माषा-हिन्दी गय । विषय-धर्म | रचना काल-)६ । लेखन काल-सं० १६०१ चेन्र छुदी १३ | पूर्य | वेटन न० ८४२ । 


विशेष --३ प्रति भ्ौर है | 

१००, सुरष्टितरगिणि-टठेकचन्द्‌ । पत्र रॉख्या-४६७ | साइज-११ %८ इच। सापा-हिन्दी । 
विधय-धर्म | रचना काल-सं० १८३८ सावन छुदी ११ | लेखन काल-सं० १६६२ माघ मुदी ६ | पूर्ण | वेटन १० ४८६ । 

विशेष--४२ संधिय हैं। चद्र॒लाल बज ने प्रतिक्षिपि की थी । 


१०१ सूतक वर्णन-पत्र सख्या-२ | साइज-६)८४ इच | भाषा-संसूत । विपय-अरत्वार। रचना 
काण-2८ । लेखन काल-)< | पूर्ण | वेटन न० ४८७ | 


१०२. हितोपदेशएकोन्तरी--श्री रत्दपे | पत्र संख्या-२ | पाइज-१०)८४ एज । भसापा-हिदी | 
विषय-घर्म । रचना काल-2८। लेखन काल-)८। पूर्ण । वेटन ० ३५२ । 


विशेष--फिशनविजय ने विक्रमपुर में प्रतिलिपि की भी । इलोक रंसख्या ७१ रै | 


विषय-अध्यात्म एवं योग शास्त्र 


१०३ अष्टपाहुड भाषा-- जयचद छाबडा | पत्र सख्या-१७८ | प्राइम-१३२०८६४ ईश्च । माषा- 
हिन्दी गय | विषय-श्रभ्यात्म | रचना काल-»८ | लेखन काल-स० १६५० फायुन बुदौ २ | पूर्ण । वेष्टन न० ६८ । 


१०४. आत्मानुशासन-गुणभद्राचाये । पत्र धंख्या-३० | साइज-? ११९१३ इच्च | सापा-पंस्कुत । 
विषय-शअ्रध्यात्म | रचना काल-»८ | लेखन काल-स ० २७६४ माघ छुदी ५। पूर्ण ) वेष्टन न० २८६ ) 


विशेष--व्षवा नगर में श्री चद्र॒प्रस चेत्यालय में श्री लेमकर के शिष्य त्रिदोफचद ने श्रतिलिपि की थी। एक 
प्रति श्रीर है। 


१०५. आत्मानुशासन टीका-अ्भाचन्द्र | पत्र संख्या-६५ । साइज-६)८४ इम्च | भाषा-संस्कृत | 
त्रिवय-अध्यात्म | रचना काल-)< | लेखन काल्-स ० जेएश हज आपाद बुदी ६) पूर्ण | वेशन नं० २८० । 


१०६. आत्मानुशासन भाषा टीका- प० टोडरमल्ल | पत्र सख्या-१०५ | साइज-१२)८९४३ इश् | 
भाषा-हिन्दी । विषय-प्रध्यात्म | रचना काल-स० १७६६ भादवा छुदी २ | लेखन काल-»८ | पूर्ण | वेष्टन न० ५१ | 


विशेष--राजा की मद्दी ( श्रागरा ) के मदिर में महात्मा हंभूराम ने प्रतिलिपि फ़ी थी । एक प्रति श्रौर है । 


१०७ आराधनासार-देवसेल | पत्र सख्या-१३ | साइज-१०१८४ इश्। साधा-प्राकृत | विषय- 
भ्रभ्यात्न | रचना काल-2८ । लेखन काल-)< | पूर्य | वेष्टन नं० १५२ | 


विशेष--एक प्रति श्रौर है वह सस्कृत टीका सहित है ) 


१०८ आराधनासार भाषा-पन्नालाजल चौधरी। पत्र सर्या-१८। पसाइज-१२३५८ हूच | 
साषा-हिन्दी गध । विषय-अ्रध्यात्म | रचना फाल-0<। लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेष्टन न० ८२ | 


१०६, कारतिकेयानुप्रेज्ञा-स्वामीकार्तिकेय | पत्र सख्या-5८ | साइज-११)९४३ इहष्च | भाषा- 
प्रात । विषय-श्रध्यात्म | रचना काल्-१८। लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन न० १० | 


विशेष--प्रभम ७ पत्र तक ससकृत में संकेत दिया हुआ है । 


११०. कातिकेयालुप्रेज्ञा भाषा-पं० जयचद्‌ छाबढा | पत्र संख्या-१४७ | ताइम-१११८७६ इश्च | 
साषा-हि दी गध । विबय-श्रध्यात्म | रचना काज्ू-स० १८६३ सावन छुदी ३ । लेखन काज-स० १६१४ माघ छुद्ी ११। 
पूर्ण | ब्रेटन नं« ७२ | 


विशेष--२ प्रतियां और हैं । 


१६२ ] [ अध्यात्म एवं योग शास्त्र 
१११, चारित्रपाहुड भापा--प० जयचद छाबडा। पत्र सख्या-१५। पताशज-१२२८ ६५ । 
मावा-हिन्दी गध | रचना काल-2< । खशेखन काल-) | पूर्ण । वेशन नं० ६१ | 
११२, ज्ञानाण॑व-शुभचद्र | पत्र सरुपा-१७६ | साइज-? १२८४६ हे । सापा-सस्कृत | विषग- 
योग | रचना काल-»६ | गेसन काल-सं० १६१८ | पूर्ण | वेष्टन न० २६५ | 
विशेष--सवत्‌ १७८२ में कुछ नवीन पत्र लिखे गये हैं । सर्तत में कठिन शब्दों डा प्र्थ दिया हुशा हैं । 
प्रति-एक प्रति भोर है । 


११३, दश्शनपाहुड--पं० जयचंद छावडा । पत्र संख्या-२० | साइज-१२)८८ ४च | आाषा-द्विदौ 
गय । विषय-श्रध्यात्त | रचना काल-2< | लेखन फाल-)< । पूर्ण । वेष्दन नँ० ६० | 


११४. द्वादशानुप्रेक्षा--कुन्दकुन्दायाये | पत्र ख्या-१९। साइज-२०३३९५ इश् । मातरान्याकत | 
विपय-सिंतन । रचना काल्-९ | लेखन फाल-सं० १८८२ द्वि० वेसाक्ष बुदी ७ | श्रपूर्ण | वेशन नं« १७३ । 


विशेष --हिन्दी सरूृत में छाया मी दी हुई है 


११५, द्वारशानुग्रेत्ञा--आलू कवि । पत्र सख्या-१६ | साइज-८ /८४३ ध्म्व। सावा-हिन्दी । 
विपय-जिंतन । रचना काल-)८ | शैखन काल->»< । पूर्ण | वेष्टन न० ६५ | 
विशेष-- बारह सावना के ३८ पथ हैं। इसके श्रतिरिकत निम्न हिन्दी पाठ श्रौर हैं; -- 


( १) जखडी--हरोसिह । 

(२ ) पद ( बदू श्री श्ररह॑त देव साएद नित छुमरण हृदय धरू )--हरीतिंद 
(३ ) समाधि मरन--धानतराय । 

(४ ) बच्जनामि चक्रवर्ती की वेराग्य सावना--वृधरदास । 

( ५ ) वधावा-( वाज्ञा वाजिया भला ) 

(६ ) वाईस परीपह | 


रामलाल तेग पंगी छावडा ने दौसा में प्रतिलिपि की मी | 


२ १ ६, दोहाशतक--योगीन्द्र देव । पत्र तख्या-"६ | साशइज-६ २१८०. डम्च | सादा-अश्रप+ 4 | 
प्रियय-अ्रध्यात्म | रचना काल-)< | लेखन काल-स ० १८२७ कां्तिक बुंदी १३ | पूर्ण | व्ेष्टन न॑ं० १२० | 


विशेष--श्रीचद्र ने वसवा में श्रतिलिपि की भी । 


११७. नवतत्वबाज्ञावोध-पत्र संख्या-३१। साइज-१०३१८४३ इश् | मांवा-युजराती हिन्दी | विषय 
श्रध्यात्म | रचना काल-2८ | रेखन काल-सं० १८८५ श्राप्तोज छुदी २ । पूर्ण | वैष्टन न० १०५ | 


अध्यात्म एवं योग शास्त्र | ( १६३ 
विशेष--हिम्मतराय उदयपुरिया ने प्रतिलिपि की थी 


११८, परमात्मप्रकाश-योगीन्द्रदेव ] पत्र धख्या-२० | साइज-११६२५६ इन्च | सापा-श्रपशञ्र श । 
विषय-अ्रष्यात्म | रचना काल-)९ । लेखन काल-सं० १७७४ फायुन वुदी ११ | पूर्य | वेष्टन न० २४० | ५ 


विशेष---वू दावती नगरी में -श्री चद्रप्रभ्ु चेत्यालय में श्री उदयराम्त लक्ष्मीराम ने अतिलिपि की थी | सरकृत में 
काठन शब्दों के भर्थ दिये हुए हैं । कुल दोहे ३४६ हैं। २ प्रति भ्रौर हैं। ४ 


११६ प्रति ल० २। पत्र सख्या-१२३ | साइज-१ ११८४६ इशख । शेखन 'काल-स ० १४८६ पीष दुए ह 
पूर्ण | वेष्टन न ० २४६ | 


हक ः 


विशेष--प्रति सस्कृत टीका सहित है| इसमें कुल ४४ अधिकार हैं । प्रशस्ति निम्न प्रकार है । 


सबत्‌ १४८६ वर्षो पोष बुदी ६ स्वोदिने श्रो गोपगिरे तोमरवंशमह।राजा धिराजश्रीमद्डों गरती देवराज्यप्रवे तमाने 
भी काष्ठासबे माधुराचये पृष्कगणे स्टार श्री क्षेतन््रकोर्तिदेवास्तद्ू र शिम्य श्री पद्मकीचिंदेवा: तस्य शि/य श्री वादीदचूडाप्र्यी' 
महास्तिद्धान्ती श्रीमह्न हीराख्यानामदेवा | अग्रोतकान्वये मीतलगोत्रे साथु श्री गल्हा मार्या खेम्ना तयों, पुत्री भौणी एक पत्षा। 
द्वितीय पत्षा अग्रोतकालये गये गोत्र साथु श्री श्षेमवरा मार्या हरो | तयोपुनाश्वलार प्रथम पुत्र देशलु, द्वितीय वीव्हा, तृतीय 
आल्हा, चतुर्भ सरथा देसल सार्या रुपा, वील्हा सार्या नाथी साधु श्राल्हा मार्या धानी तथो पुत्राश्चत्वार, स्राधु श्री चंदा 
साउ हरिचद्‌, सा०, रता, सा०, साल्‍्हा | श्रीवद्न पुत्रमेषा स्वधर्मरत साधु श्री मर्या मार्या सोणा शीलशालिनी धर्म प्रमावनी 
रत्नत्रयपाराधिनी बाई जोणी आ्रात्मकर्मतयारथ इद परमात्म्रकाश अ'थ लिखापित । 


इसमें ३०५ दोहा हैं। प्रथम पत्र नया लिखा गया हैं | 


पछ्छ्फ १)“ ४ए 

१२० प्रवचनसार--कुन्दकुन्दाचारय | पत्र संख्या-३३॥ साइज-१०३>८४ इन्च | भाषा-प्राकृत । 
विषय-श्रध्यात्म । रचना काल-»८ | लेखन काल-सं० १७६६ | पूर्ण |] ब्रेष्टन नं० ३५८ | हे 
विशेष--पत्र ८ तक संस्कृत टीका सी दी' है | हे ग ४ 


जग ३ ः छू 


१२१ प्रबचनसार सटीक-अम्रतचन्द्र सूरि | पत्र तस्या-१०७ | साइज-१०२१८५३ इष्च | माषा- 
सस्क्ृत | विषय-अध्यात्त | रचना काल-)< । लेखन काल »< | पूर्ण | वेष्टन न० ६६ | न"! 


- !. विशेष--अन्तिम पत्र फटा हुआ है। नोच- में २४ पत्र कमर हैं । भागे में अतिलिपि हुई थां। श्रति आ्राचीन है 


१९२ प्रवंचनसार भषा--पाडे हेमराज़ । पत्र सख्या-३० | साइज-११)८५ इच। भाषा-हिन्दी 
पद्य । विषय-श्रध्यात्म | रचना काल-स० १७०६ -। लेखन काल-)< | पूर्ण | वैष्टन न० ४४ | 


१२३. प्रवचनसार भाषा -पांडे हेमराज़ । पत्र संख्या-१४२। साइज-१३१८८ इश्य'| सापा-हिन्दी 


( गृथ ).॥ विषयु-अध्यात्म । /चना कुल-स० १७०६ माघ; छुदी ६ | लेखन,काल-सं० १६४२ 'शीषाद बुदी, २| पूर्ण 
वेष्टन न॑० है ७ 


रे न ॥ 5 + कक >> [६ 


१६४ | [ श्रध्यात्म एव योग शास्त्र 


एक प्रति शोर है । 


१२४. बोधपाहुड भापा--प्० जयचद छाबडा | पत्र संख्या-२१। साइज-१२१८८ इस । माबा- 
हिन्दी गद्य | विषय-अश्रध्यात्म | रचना काल-2८ । लेखन काल-> | पूर्ण | वेष्न न० ८३ । 


१२४, भव्र बैराग्य शतकू--पत्र संख्या-११। साइज-१०३)८५ इम्च | भापा-श्रपत्रश । विपय- 
प्रध्यात्म | रदना काल-)< | लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेटन न० १७३ | 


विशेष --हिन्दी में छाया दी हुई है । 


१२६. मृत्युमदोत्सव--वुधजन | पत्र सख्या-३ | साइज-८)९६५४ इम्च । मापा-हिन्दी पद्च | विषय- 
ग्रध्यात्म | रचना काश्ष-0६ | लेखन काल-)6 | पूर्ण | वेप्टन न० १३० | 


१२७. योगसमुच्चय--नवनिधिराम | पत्र सख्या १२३। साइज-३३८४६ इन्च | मावा-सस्छत । 
विषय-योग | रचना काल->८ | लेंखन काल > |वेष्टन न० ४६० | 


बिशे प--५ ० पत्र तक शलोकों पर हिन्दी में श्र्ग दिया हुय्रा है । 


१२८०. योगसार--योगान्द्रदेव | पत्र संख्या-६ | ताइज-११2२८४३ इश्च । माबा-श्रपशञ्ष श | विषय-- 
अध्यात्म | रचना काल्-१८। लेखन कालु-प्० १८७२ मंगतिर छुदी ८ | पूर्ण | वेशन न० ३२३ । 


विशेष--पृक श्रति भौर है । 


१२६. पदपाहुड-- कुन्द्‌इन्दाचार्य | पद्म संज्या-६० | साइज-१२१८५ इश्न | मावा-प्राइत । विपय- 
+ ध्यात्म | स्वना काल-)< । लेक्षन काल-»८ | पूर्ण | वेटटन न० २८५ । 


विशेष--६ भ्रतियां भीर हैं मिनमें केवल दिंगपाहुड तया शीलपाहुड दिया हुश्रा है। 


१३० पद्पाहुढ टीझा-टीकाफार भुघर। पत्र संख्या-२९। साइज-११३२०९४६ इस | मापा 
(रक्त । वियय-प्रध्यात्त | रचना फाल-0८ । लेखन काल-सं० १७४१ | पूण | वेटन न० २४४ | 


विशेष--पश्रति ट्व्या टीका सहित है । यह टीका भूधर ने श्रतापर्तिह के लिए बनाई भी । 


५४३१ समयसार कुन्दकुन्दाचाये | पत्र सख्या- १५१ | साइज-११)८६ इच्च | माषा-श्राकृत | विषय॑- 
* यात्रा । रचना काल-)६ । लेखन काल-प्त ० १८२६ मादवा तुद्दी १८ | पूर्ण | वेशन न० ४० ] 


विशेष--दौत्षा में प्र्वीतिंद के शासनकाल में श्रतिलिपि हुईं भी । 
श्रव्नतचन्द्र कृत थ्रात्मख्यति टीका सद्दित है | एक प्रति और है। 


१३२, समयसार कत़शा - अमृतचंद्रसूरि | पत्र तरुया-६६ | साइज-र? 5८ इस | मावा-संस्कृत | 
विपय-अध्यात्म । रचना काज्ष- | शैखन कद्व-८॥ पूर्ण | वेटन न० १२७॥ 


अध्यात्म एवं योग शारत्र ] [ १६५ 
१३३. प्रति न० २। पत्र संख्या-११२ | साइज-१२)८५३ हृश | लेखन काल-2< | पूर्ण | वेष्टन न« २४ 
विशेष--आनदराम कै वाचनार्थ नित्य विजय ने यह टिप्पण लिखा था | ट्प्पिण टब्वा टीका के सहश है। श्रति 

छुन्दर है। 


१३४. समयसारनाटक- बनारसीदास | पत्र सल्या-०३ | साइज-१२)८५४ रश्च । भाषा-हिन्दी । 
पिषय-अश्रध्यात्म | रचना काज-स ० १६६३ | लेखन काल-सं० १८०० चेत हुदी १५। पूर्ण | वेष्टन न० ३२० | 


विशेष --बसवा में श्री निरमेराप्त के वेटा श्री मनसाराम ने फतेराम के पठनार्थ लिखी थी । ४ प्रतियां भ्रोर हैं । 


१३४, समयसार वचनिका-राजमल्ज्ञ । पत्र सर्या-१६८ | साइज-? ११८४६ इस । भाषा-हिन्दी 
गद्य | विषय-अरध्यात्त | रचना काल-»८ | लेखन काल-)८ । अ्पूर्ण | वेष्टन न॑० १३ | 


१३६. समाधितंत्र भाषा-पर्वतधर्मार्थी | पत्र संख्या-०७ | साइज-६३)८५ इच | माषा-गुजराती 
देवनागरी लिपि | विधय-योग । रचना काल-)< । लेखन काल-सं० १७५५ फायुन बदी ७ | पूर्ण । वेश्न नं० १८३ | 


विशेष --छागपत्तन में ओरी श्रादिनाध चेत्यालय में प्रतिलिपि हुई थी । एक प्रति भ्रौर दै। 


१३७. समाधिमरण भाषा--पत्र सख्या-१३॥ साइज-१२३%८ इश्म | सापा-हिद्ये गध  विषय-- 
भ्रध्यात्म | रचना काल-)< | लेश्नन काल-)८ | पूर्ण | वेष्टन न० ८१ | 


१३5. सूत्रपाहुड--जयचद्‌ छाबडा | पत्र सख्या-१५। साश्ज-१२७८ इश्म। भाषा-हिदी गय 
पिषय-अध्यात्म । रचना काल-)८ | लेखन काल-)< । पूर्ण । वेष्टन ने० ६२ | 





। 
विपय-न्याय एवं दर्शन शास्त्र 
उ का 


४२ कक! 
१३६. आप्तपरीक्षा-विद्यानंदि | पत्र सल्या- | साइज-१०३२८४७ (मच । सापा-सरकृत | विषय- 
दर्शन शास्त्र | रचना काल-9८ | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन न॑० २६० | 


विशेष--पढित, धरमू के पठनार्म) गयाससाहि के राज्य में अतिलिपि की गई भी । 


१४० ओआक़ापपद्धति-देवसेन । ,पत्र तद़्या-११॥। साइज-१ ०२८४४ इन्च | सावा-सर्कृत | विध्रय- 
दर्शन शास्त्र | रचना काल-)< । लेखन काज्ञ-)< | पूर्ण । वेष्टन नं० २०६ । 


विशेषध--एऊ प्रति शोर है । 


१४१ तकंस प्रह-अन्नभट्टू,। पत्र धरुपा-५ | साइज-१०)८४३ इशख् | मापा-तस्कृत । विषय-नत्याय 
शास्त्र | रचना फाल-9९ । लेखन काज->< । पूर्ण , वेष्टन न० ३०३ । 


विशेष--मोतीलाज पादनी ने प्रतिलिपि की,बी । एक अति, भौर है । 


१४२ द्शज़्सार-देवसेत_) पत्र सख्या-३ | साइज़-११३६)८४ इस । साधा-प्राकृत | विषय-दर्शन 
शास्त्र | रचना काल-)< । लेश्नन काल-स० १८७२ मगप्तिर बुदी श्रम्मावत्ष | पूर्ण | वेहन न० २१७। 


विशेष--२ श्रतियां थौर हैं। । 


१४३. नयचक्र-देवसेन । पत्र सख्या-३३ | धाइज-१ १६१९४ इश्च | माषा-सरकुत । विवय-न्याय 
शास्त्र | रचना काल-)८ | लेखन कातल्-सं० १८२६ कफायुन बुदी १२ | पूर्ण | वेहन न॑० ३८६ (५ 


श्लोक सख्या-४५३ है । 


१४४. न्यायदीपिका-घधर्मेभूषण | पत्र सख्या-८८ | साइज-८३)८४ इन्च । साथा-संर्क्ृत | विषय- 
न्याय शास्त्र | रचना काल-)८ | लेखन काल-स० १८०६ द्वि० भादवा छुदी ११ । पूर्ण | बेन न० २६८ । 


विशेष--देवीदास ने स्वपृ्ठनाथ लिखी थी ! 


१४४. परिभाषा परिच्छेद (नयमूल सूत्र )--पचानन भट्टाचायें । पत्र सख्या-११। साइज-१०३२६ 
इन्च । सावा-सरक्रत | विषय-दशन शास्त्र | रचना काल-)८ । लेखन काल-)< | पूर्ण | वेशन न० ४३७॥ 


श्रन्तिम--इति श्री महामहोपाध्यायसिद्धान्त पचानन भद्टाचार्य छृत परिसाषा परिच्छेद: समाप्त | 
१६६ लोक हैं प्रति प्राचीन मालूम देती है । 


१४६ पटदशेन समच्चय--हरिभद्रसूरि | पत्र सख्या-७। साइज-१०)८८ इन्च | माषा-सरकृत । 
विपय-दरशंन शास्त्र | रचना काल-)< । लेखन काल-< | पणे । वेष्टन ने० २८४ | 


पूजा एवं प्रतिष्ठादि अन्य विधान ] (| १६७ 


द्रिशेष-- ६६ श्लोक हैं । 


१४७, सन्मतितर्क-सिद्धसेन द्वाकर ! पत्र सख्या-5 | स्ाइज-5८४| इश्व | साधा-सस्कृत | 
दिपय-न्याय शास्त्र । रचना काल-)<८ | लेखन काल->»< | पूर्ण । वेष्टन न० १०२ । 


न्न-न्स्च्च्ध््््स्यिि 


पूजा एवं प्रतिष्ठादि अन्य विधान 


१४८. अक्षेयनिधिपूजा--पत्र सख्या-३! साइन-११)८४४ ईन्‍्त्र | भाषा-सस्कृत | विषय-पूजा। 
चना काल-)< | लेखन काल->< | पूर्ण | वेष्टन न० ११४ | 


विशेष--लब्धि विधान पूजा मी दी हुईं है। 


१४६ अकुरारोपण विधि--पत्र सख्या-७ | साइज-१०)८४ इश्च | साषा-सस्कृत | विषय-विधि विधान | 
रचना काल->< | लेखन काल-)< | श्रपूर्ण । वेष्टन न० रे८० । 


विशेष---छठा पत्र नहीं हैं। 


१५० अनतत्नतपूजा--श्री भूषण । पत्र सर्या-६ | साइज़-१०)८४७ इश । साधा-सस्कृत | विषय- 
पूजा । स्वना काल-)< लेखन काल्-)८ | पूर्ण । वेष्टसन च० १०२ | है 


१५१. अनतत्रतोद्यापन--पत्र सख्या-२२ । साइज-११६)८४६ इंच | साषा-सस्झत । विषय-पृजा । 
रचना काल->< । लेश्नन काल-)< । पूर्रो | वेष्टन नं० ३६ । 


१५२. अभिषेकविधि-पत्र सख्या-३े | साइज-७६)८४६ इभ्च | माषा-सस्कृत | विषय-विधि विधान । 
रचना काल-)< | णेखन काल-)८ | पूर्ण | बेशन न० १२४ | 


विशेष--एक प्रति श्रोर है | 


रः 4 द्रि 
(४३ अहतूवूला-पह्मनंदि । पत्र सख्या-५ | धाइज-४2९६३ इश् | सापा-सस्कृत | विवय-पूजा | 
स्वना काद-2८ । लेखन काल->< । पूर्ण | वेष्टन्‌ न० ४८ | 


श्ध्ष ] [ पञ्ञा एव प्रतिष्ठादि अन्य विधान 


१४४. अष्टक--पत्र सख्या-१ | साइम-१०)८४६ इच्च । मापा-सरहत । विपय-पुजा । रचना काल-२६ | 
लेखन काज-)६ । पूर्ण | वे्टन न० ४३ । 


१४४. अष्टाहिकापूजा * । पत्र सख्या-१० | साइज-छड>८४३ एप | सापा-संरझत प्रात । विषय” 
पूजा । उचना काल-)< । लेखन काल-2< | पूर्ण | वेटन न० १२४ | 


१४६. अट्टाहिकापूजा-पत्र सख्या-७ | साइज-६२८६ ६ ३व । सापा-तस्हत । विपय-पूजा | रचना 
काल-)< । लेखन काल-२८ | श्रपूर्ण । वेशन नं० ४८। 


विशेष --जाप्य से भागे पाठ नहीं है । 


१४७ अधष्टाहिकापूजा-शुभचद्र । पत्र रंख्या-३| साइज- १०३१४ इज्च । सापा-सरकुत | विषय- 
पूज। | रचना काल->< । लेखन काल-२( । पूर्ण | वेटटन न० ३७। 


विशेष--प्रति प्राचीन है| त्र० भी मेघराज के शिष्य ज्र० सबजी के पठनार्थ लिपि की गई या । 


१४८. इन्द्रप्वजपूजा--विश्वभूपण | पत्र संख्या-६६ । साइज-२ १३८४ इम्च | माषा-सस्कृत । 
विषय-पूजा । रचना काल-2९ | लेखन काक्-स० १८२० चेत हुदी १२। पूर्ण | वेटन न० ३३ । 


१४६, कलिकु ड्पाश्वेनाथपूजा-- पत्र संख्या-& | साइज-६2९६४ इम्च । भाषा-सस्त्त | विपय- 
पूजा । रचना काल-२९ | लेखन काल-)६ । पूर्ण । वेषन न० ४८। 


विशेष--पत्र ४ से चिन्तामणिपाश्वनाथ पूजा भी है । 


१६०. कमेद्दनपूजा- टेकचंद्‌ | पत्र संख्या-१६ । साइज-१३>७॥ इन । सापा-हिन्दी | विधय-- 
पूजा । रचना काल-*६ । लेखन काल-)६ । पूर्ण । वेष्टन न० १३। 


१६१, कौलकुतुहल--पश्र सेख्या-८८४ | साइज-८%८५ इश्च । सापा-सरूृत । विषय-विधि विधान | 
रचना काल->< | लेखन काल-स० १६०१ पौष छुदी २ | पूर्ण । वेघन म० १०७ ।॥ 


विशेष--यज्ञादि की सामग्री एवं विधि विधान का वर्णन है। कुल ६१ चध्याय हैं। 


१६२. गणधरवलयपृजा--शुभचद्र । पत्र रंख्या-१० । साइज-१०३)८४३ इच्च । भाषा-तर्त्त । 
विधय-पूजा ) रचना कालल-26 | लेखन काल-)६ | पूर्ण । बेशन न० ११७ | 


विशेष--प्रति प्राचीन है । 


१६३. गिरनारसिद्धक्षेत्रपजा-हजारीमल्ल | पत्र सख्या-२६ | साइज-१२१)८८ इब्च | भापा- 
हिन्दी | विषय-पूजा । र्वना काल-सं० १६२० श्रास्तोज बुदी १२ | लेखन काल->< | पूर्ण | वेटन न० | 


पजञा एवं प्रतिष्ठादि अन्य विधान ' [ १६६ 


विशेष-- हज्ारीमलल के ।पता का नाम हरीक्सिन था । ये अग्रवाल गोयल ज्ञातीय थे तथा लश्कर के रहने 
वाले थे कवि ने साहपुर में श्राफः दोलतराम को सहायता से रचना की थी | 


१६४ चन्द्रायणत्रतपूजा--भ० देवेन्द्रकीत्ति | पत्र सख्या-४। साइज-१२३७(७६ इच्च। भाषा- 
सस्कृत । विषय-पूजा । रचना काल-2 | लेखन काल-२ | पूर्ण | वेष्दन नं० १७ | 


विशेष--२ भ्रद्िया और हैं । 


१६४ चारित्रशुद्धिविधान ( बारहसोचौतीसविधान )--श्री भूपण । पत्र सख्या-७६।| धाइज- 
१२)८५३ इन्च । साषा-सस्कृत | विषय-विधि विधान । रचना काल-१ | लेखन काल-स० १८१३ । पुणे | वेष्टन न० ३३ ' 

विशेष--दक्षिय में देवगिरि दुर्ग में पाश्वेनाथ चेत्यालय में त्र थ रचना की गयी थी | तथा जयपुर में प्रतिलिपि 
हुई थी । 


१६६. चोौचीसत्तीथंकरपूजा --पत्र सर्या-५१ | साइज-१ १०८९ इज्च ) भाषा-सस्कृत । विषय-पूजा । 
रचना काल-2< । लेखन काल-2< | पूर्ण | वेष्टन न० ६१ । 


|.4 
१६७. चौवीसतीथकरपूजा--सेवाराम | पत्र सख्या-४३ | साइज-१२)८६ इल्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-पूजा | रचना काल-सं० १८५४ माह बुदी ६ । लेझन काल-स ० १८६६ | पूर्ण | वेष्ट्न न० २८ । 


१६८ चौबीसतीथंकरपूजा--रामचद्र । पत्र सख्या-४० | साइज-१०६)(७६ इष्च | भाषा-हि दी । 
विषय-पुजा । रचना काल-» | लेखन काल-स० १८८६ चेत छुदी ४। पुण्ण । वेष्न न० २०। 


विशेष--प्रति छुन्दर व दर्शनीय है। पत्रों के चारों ओर सिन्‍न २ मकर के उुन्दर बेल बूटे हैं। स्थोजीराम 
भांवता ने सवाई जयपुर में प्रतिलिपि की थी । 
१० श्रतियां थौर हैं । 


१६६ चौवीसतीथंकरप जाओ्मसन “गला ज्न।प ल्‍् तह 
हू रगत्लाल । पत्र सख्या>५१ | साइज- १२ २८०८८ श्भ्च | भांषा-हिन्दी । 
विषय “पृजा ॥ रचना काल-२< । लेखन काण->< | पूर्ण || वेष्टन न० & || 


१७०. चौबीस तीथेकर पूजा-वृन्दाबत । पत्र तख्या-१५१। साइज-१११७६ इश्ब । सावा- 
हिन्दी विषय-पूजन | रचना काल->८ | लेखन काल-> | पूर्ण | वेष्दन न० २० | 


विशेष--३ प्रतियां भ्रोर हैं । 


रे 
(७१ चौवीसतोर्थंकर समुच्चय पूजा--पत्र संख्या-४। साइज-११)५४ इम्च | साथा-पसकृत | 
विधय-पूजा । रचना काल-)८ | लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेशन न० ७१। 


२०० ] [ पृजा एवं प्रतिष्ठादि त्रिवि विधान 


१७२ चौसठ ऋद्धिपुजा ( गुरावली )--स्वरुपचद | पत्र संस्या-3१। धाइज-? ११८०३ इव । 
भाषा-हिंदी | विषय-पजा । रचना काल-स० १६०० श्रावण घुदी ७ | लेखन जालु-स् ० १६४८ | पूर्ण | वेटन न« २ ॥ 


विशेष--इस प्रति को बढ्ादरजी ठोलिया ने ठोलियों के मार में चदाई थी । 


१७३. जम्बूद्वीप पूजा--जिणुदास | पत्र संख्या-३२१। साइम-?१६२८१६ हम | मापा-सर्तत | 
विषय-पूजा । रचना काज-३९ । लेखन काल-)< | पूर्ण | बेष्टन न० ३५। 


१७४ जलहर तेत्ञा को पूजा-पत्र सख्या-४॥ प्राइज-११२०८ इश्च। मापा-प्तस्कृत | वियय- 
पूजा | रचना कोल-26। लेखन काल-» | पूर्ण | वेष्टन न० +२ | 


१७५. जिनयज्ष कल्प ( ग्रतिष्ठापाठ )--आशावर | पत्र सख्या-१२०। साश्न-१०)८६ ह्ख । 
माषा-तस्कृत । वििषय-विधि विवान | रचना काल-सं० १२८५ । लेखन काल-प् ० १८७४ । पूर्ण | वेटन १० ३६६ । 


अथाम्र थ सख्या-२१०० श्लोक प्रमाण है। 


परिशेष--संवद्ाणघरास्म्रतिप्रमिते मार्गशीर्षमृतिष्य सिते लिखितमिद पुस्तक व्रिदृषा श्वेताबर मु दरठासन 
श्रीमज्जयपुरे जयपत्तने | 


किले ॒व ि च् 
१७६ जनविवादविधि--ज़िनसेनाबाये । पत्र संस्या-४४ | साइज-१२७८८ इस | मापा-सस्हृत | 
विवय-विवान । रचना ऊछ->< | लेखन काल-स० १६३३ । पूर्ण । वेष्टन न० १०५ | 


विशेष--प्रति हिन्दी श्र्भ सहित है। मावाकार पन्नालालजी दूनी वाले हैं। स« १६३३ मर इसी भाषा पूर्ण 
हुई भी | 


०: 
१४७, शझानपूजा--प१ सख्या-४ | साइज-११०८४३ इस । भाषा- प्राहत | विषय-पूजा । स्वना काल-)६ । 
लेखन फाल-)८ | पूर्ण वेष्टन न० ११५ | 


विशेष--भ्री मूलसघ के श्राचार्य नेम्रिचन्द्र के पटनाथ्थ श्रतिलिपि वी गयी भी | 


१७५८ तीनचौबीसी पूजा-पन्न सख्या-२१ से ६८ | साइज-११)८४३ इक साधा-रस्ूतत | विषय- 
पुजा । रचना काल-)< | लेखन काल->८ | श्रपूर्ण | वेशन नं० ६७ | 

१७६, त्रिशत्वतुविशिपूजा-शुभचद्र ॥ पत्र सेख्या-१२० ) स्राइज-६ ३२८८३ इम्च | भावा-सस्तत । 
विषय-पूजा । रचना काल->< | लेखन काल-)८। पूर्ण | वेष्टन न० क१्क। 


गुटका के श्राकार भे है । 


ा ९्ण०. तेज्ान्रत की पूजा-पत्र सख्या-४ | साइज१०)८०६ इच | भापा-सरहृत । विषय-पूजा । रचना 
पाल-2 | लेखन काक्ष-+< | पूर्ण | वेशन न० १०५ | 


पूजा एव ्रतिष्ठादि अन्य विधान ] | २०१ 


१८१. दत्तिणयोगोन्द्र पूजा -आ|० स्रोमसे न | पत्र संख्या-£ | साइज-११६२८ ४४ इंख । सावा- 
पम्कत | विषय-पुजा | रचना काल-)६ | लेखन काल-स० १७०६४ माघ छुदी ५ । पूर्ण | वेष्दन न० ८५ ) 


विरोष ““पडढित मनोहर ने श्रतिलिपि की थी | हि 


' (कर. दशलज्षणत्रतोद्यापनपूजा--पत्र सख्या-५९ | साश्ज-६३०८४ ४ एक्च । सापा-हिन्दी । विषय- 
पूजा । रचना काल->९ । लेखन काल-2 । भपूर्ण | वेश्न नं॑० ११८ । 


विशेष - श्रन्तिम दोहा--- 


ढारि मत दश धर्म को लुब्ध हो गृह सेव । 
राचत सुर नर सर्म इत मरि परमव शिव लेव ॥ 


१८३  दृशलक्षणपूजा--पत्र संख्या-३ । साइज-११३२४६ इश्च। साषा-सस्कृत | विषय-पूजा । 
रचना काज्म-८ । लेखन काल->८ | पूर्ण | वेश्न न॑० ११२ । 


विशेष--नंदीश्वर पूजा ( श्राकृत ) मी दी है । 


१८४. दशलक्षुशपूजा-पत्र सख्या-१७ से २४ | साइज-८२२८४ इश्च | मातष्रा-सस्कृत | विषय-पूजा । 
रचना काल-)८ । लेखन काल-)< | पूर्ण । वेशन न० १२२ | 


१८४५. दृशलक्षणपूजा--अभयनदि । पत्र सख्या-१४। साइज-११३२८५३६ इश्च । भाषा-सस्क्रत | 
विषय-पूजा | रचना काल्ल-)८ । लेखन काल-»८ । पूर्ण । व्रेष्टन ज्ृ० ७१ ) 


१८६ दशलक्तुर॒जञयमातर--भावशमो । पत्र सख्या-११ | सताइज-१० ३३८४६ इस्च | माषा-प्राकृत । 
विषय-पूजा । रचना काल-.८ | लेखन काल-स १ १७३३६रि० सावन छुदी ३ | पूर्ण | वेष्न न० ७१ । 


विशेष-- रामकीर्ति के शिष्य प० ओह तथा कल्याण तथा उत्तके शिष्य प० चिन्तामणि ने खेम रतनतिंह 
के पठनाम प्रतिलिपि की थी । 


श्प्छ दशलक्षेणपूजा जयमाल-रइथू | पत्र संख्या-१६ । साइन-१ १०८४३ इशचच । भाषा-अपभ्र शव 
विषय-पूजा । रचना काल ->८ | लेखन काल->< | पूर्श । वेष्टन नै० १०८ । 


सरकृत ट्प्पिण्व सहित है। ४ श्रतियां भोर हैं । 


१८८, द्वादशब्रतफूजा-देवेन्द्रकीक्ति | पत्र संख्या-१५ । साइज-१२)८४३ इंच । साषा-सरकृत | 
विषय-पूजा । रचना काल->< | लेखन काल-प्त० १७७२ माघ हुदी ११ | पूर्ण । वेप्टन न० ८०। 


१८६. देवपूजा-पत्र सख्या-६ | साइज-२०)९४६ इश्च | सापा-सस्कृत | विषय-पूजा | रचना काल-3२ | 
लेखन काल-+< | पूर्ण । वेष्टन नं० ४६ | 


बट] [ पूजा एवं प्रतिष्ठादि विधि विधान 
“विशेष--३ प्रतियाँ भर हैं। एक प्रति हिन्दी मापा की है । 


१६० नन्दीश्वरविधान-रत्ननंदि | पत्र सख्या-१७ । ताइज-१२२८४ इमस्प। अधा-सलत । 
विषय-पजञा । रचना काल-) | लेखन काल-स० १८२७ फायुन बुद्ी ७ | पूर्ण | बध्टन न० ४२ | 
फ 


विशेष--महाराजाधिराज श्री सवाई प्रृष्वीतिदजी के राज्यकाल में वसवा नगर में थी चद्रमम चैत्यातय में पद्चित 
श्रान-दराम के शिष्य ने प्रतिलिपि की थी । एक श्रति श्रीर है । 


१६१ नदूसप्तमीत्रतपूजा--पश्र संख्या-५ | स्राइज-१२३३०८ इथ । मापा-सरूकुंत | विषय-पुजा। 
रचना काल-2< | लेखन काल-% | पूर्ण | वेप्टन न॑० १६ । 


१६२. नवग्रहअरिष्टनिवारकपूजा--पत्र छंख्या-१५ | साइज-१२११८८ इम्च । माया -द्विन्दी | विषय 
पूजा । रचना काल-)९ | लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेटन न० 4 । 


१६३. नित्यनियमसपूजा-पत्र सख्या-४० । साइज-5)९४३ इस | सापा-हिन्दी । विपय-पुजा | 
रचना कातल-)९< | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन न॑० १२६ | 


विशेष--प्रथम पत्र नहीं है | ३ प्रतियां भोर है । 


१६४. निर्वाणक्षेत्रपूजा-स्थरुपचद्‌ | पत्र संस्या-२६ | आईज-? ?2€८ इश्च । सावा-हिन्दी । विषय- 
पूजा | रचना काल-स० १६१६ कार्तिक बुदी १३ | लेखन काल-सं० १६३८ चैत्र छुदी २ । पूर्ण | वेधन न« ८२। 


विशेष--गणेशलाल पांज्या चाकू वाले ने प्रतिन्षिषि की थी ' 


१६५. निर्वाणकाण्डपूजा--द्यानतराय | पत्र तख्या-३१ साइज-११७४ इश्थ | माबा-हि दी । 
विषय-पूजा | रचना काल-2८ | लेखन काल-2< | पूर्ण । वेष्टन न० ३४ । 


विरोष--निर्वाणकारड गाया मी दी हुई हैं । 


१६६. पद्मावती पुज्ञा--पत्र संख्या-१३ | साइज-११६३८५ इच | भाषा-तंकृत । विषय-पूजा । 
रचना काल-)< । लेखन काल->< । पूर्ण | वेट्ान न० ३७ । 

विरोप--निम्न पार्ठों का श्री९ त्ग्रह है -- 

पद्मवती स्तोत्र, एलोक सुख्या २३, पतञ्मनावतों सहसनाम, पद्मावती कवच, पद्मावती पटल, भ्रीर धंटाकरण मश्र । 


१६७. पंचकल्याणपूजा-लद्मोचद्‌ | पत्र संख्या-२ स २८ तक | साइज- ११३८४ इज्च। मावा- 
संस्कृत | विषय-पूजा । रचना काल-2€ | लेखन काल-स० १६०६ ॥ पूर्ण | वेशन न० ८६ | 


१८प, प्रचकल्याणकपूजा--टेकचद्‌ | पत्र संख्या-२४ । साइज-८३)८६ इस्च | भाषा-हिदी | 
विषय-पूजा | रचना काल-)८ । लेखन काल-सं 9 १६६४ श्रपाद छुदी ६ | पूर्ण | बेन न० ४७। 


पूजा एवं प्रतिष्ठादि अन्य विधान [ २०३ 
१६६, पंचऊल्याणकपूजा पाठ-पत्र संख्या-२२। साइज-१०३६१८० इख | सापा-हिन्दी | विंवय- 
पूजा । रचना काल-+< । लेखन काल-स० १६०० वेशाख छुदी ८। पूर्ण | वेष्टन न० २३ | 


विशेष--चिम्मनलाल मांवसा ने जयपुर में बरुशीराम से श्रतिलिपि कराई भी । 


२००, पचपरमेष्टीपूजा--पत्र सख्या-४॥ साइज-१११८४३ इम्च। साषा-संस्कृत | विषय-पूजा | 
रचना काल-»८ | लेखन काल-सं ० १७३१ | पूर्ण । वेष्टन न० १११। 


विशेष-- श्लोक सर्या १०० है | 


२०१. पवपरसेष्टीपूजा--पत्र सख्या-८८। साइज-६2८६४७४ इश्थ । साषा-सस्कृत । विषय-पूजा । 
रचना काल-)< | लेखन काल-><६ | पूर्ण | वेशरन न० ६२ | 


२०२ पचमेरुपुजा-पत्र संख्या-७॥ साइज-७॥ै>८४६ इश् | साषा-हिन्दी । विषय-पुजा । रघना 
फाल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन न० १२५॥ 


२०३. पूजा एवं अभिषेक विधि । पत्र सख्या-१४। साइज-८३०८६ ह इख | भाषा-सस्कृत हिन्दी 
गधय । विषय-विधि विधान । लेखन काल-)< | पूर्ण | वेशन न० १०६ | 


विशेष--गुटका साइज है | 


२०४. पूज्ञापाठसंग्रह - पत्र संख्या-६८ | प्ताइज-१ ११९८ इम्च । भाषा-संस्कृत हिन्दी । विषय-पूजा | 
रचवा काल-»८ | लेखन काल-< | पूर्ण । वेष्टन न० ७३ | 


विशेष--नित्य नैमित्तक पूजा पाठ श्रादि सग्रह है | पूजा पाठ संग्रह की ८ श्रतियां भौर हैं । > 


२०४. बीसतीर्थकरपूजा--पन्नाज्ञाल्ष सघी | पत्र सख्या-६२ | साइज-१२३४८८ इश्च | साषा- 
हिन्दी | विषय-पूजा | रचना काल-स ० १६३४ । लेखन काल-सं० १६५४ सावन बुंदी ७ | पूर्ण | वेघन न० ५ । 


विशेष--टोंक में कोजपिंह के पुत्र पन्‍नालाल ने रचना की तथा अजमेर में प्रतिलिपि हुई थी | ३ श्रतियां श्रौर है । 


२०६ भक्तामर स्तोत्र पूजा-सोमसेन | पत्र संख्या-२० | साइज-१०६३९४ इच । माषा-सस्छृत । 
विषय-पूजा । रचना काल-2८ । लेखन काल-सं० १७८४ कार्तिक सुद्ी । पूर्ण । वेटन नं० १०३ | 


विशेष -- पढित नानकदास ने प्रतिलिपि की भीह। 


२०४ ] [ पन्ना एव प्रतिप्ठादि अन्य विवान 


२०७. संडल् विधान एव पूजा पाठ सम्रह-पत्र संख्या-५४८। साइज-११%६ इस । भाषा- 
परक़त | विषय-पूजा | लेखन काल-स8० १८६६ । पूर्ण | वेष्टन न० १२६ | 


विशेष-- निम्न पाठों फा सम्रह ऐ-- 


नाम पाठ कर्ता बन्न संख्या ल> काल विशेष 
(१) जिन सहस्नाम त्राशाधर | १ से १६ ना नह 
6२) 5 जिनसेनाचार्य 
(३ ) तीन चोबीत्षी पूजा न+ १६ से ३३ न+ न 
( ४) पचकस्याणकपूजा -- ३४ से २५ न+ मढल चित्र सद्वित 
(५ ) ५चपरमेष्ठीपुजा, शुप्रचद्र ४६ से ७७ ले० काल १५६५ “८ 
(६ ) ऊर्मंदहनपुजा शुमचद्र ७८ से ६७ न- चित्र सहित 
( ७) बीसुतीर्भकरपुजा नोद्कीति.. #८से १०१ -- -- 
(८) मक्ताभरस्तोन्रपुजा श्रीमूषण. १०२ से ११२ बन मठल चित्र धहित 
(& ) धमंचकऋ रणमल्ल ११३ से १२६ -- रे 
(१०) शाल्ल्मढल पूजा ज्ञानभूषण. १३० से १३८ -++ चित्र सहित 
(११) ऋषिमडलपजा श्रा० गगिनींद १३५ से १५५ न तप 
(१२) शातिचक्रपूजा कद १४६ से १६१ न पित्र सहित 
(१३) पश्मावतीस्तोत्र पूजा --+ १६२ से ११६ स असर 
(१४) पश्मावतीसहस्तवाम न १६७ से १७३ बडे ट 
(? ५) पोडशकार्युपूजा उद्यापन केशव सेन... १७४ से १६८ डे हब 
(? ६) मेधमाणा उद्यापन्‌ कल १६६ से २१३ -- चने सहित 
(१७) चौवीसीनामत्रुतमडल/वधान २१४ से २३० शििक सह 
(? ८) दशतबणम्रतपूजा बज २२१ से २६० न-+ चित्र सहित 
(१६) पंचमीमरतोधापन न २६ २ से २६०७ गा 
(२०) पृष्पांजलिब्रतोधापन न २६८ से २८३ नल हि 
(२१) कमचूख्रतोधापन -- रूप३रे से २६१. ___. रह 
(२२) श्रत्यनिधिन्रतोथापन पज्वञानमूषण २६० से ३०५ आई लि 
(२३) पंचमाप्तचतुर्दशी मन» सुरेन्द्रकीति ३०६ से ३११ चर 5 

ब्रतोधयापन ह 
(२४) भर्नत त्त पूजा. +- ३२१० से ३४१ हि 


नल चित्र सहित 


पञा एवं ग्रतिष्टादि अन्य विधान ] 


नाम क्त्तो 
(२१) अर्न॑तत्रतपूजा शुणचद्र 
(२६) रनत्रय पूजा केशवसेन 


(२७) रतनत्रस्त्रतोधापन न 
(२८) पल्यत्रतोध्ञापन पूजा शुभचद्र 


(२६) मास्ांत चतुर्दशी पूजा भ््यराप्र 
(३०) यम्ोकार पेंतीसी पूजा अक्षयराम 
(३१) जिनगुणसपचित्रतोध्यापत --- 


(३२) त्रेपनक्रियात्रतोब्यापन देजेन्द्रकौत्ति 
(३२) प्ोख्यत्रतोयापन अत्तयराम्त 
(३४) सप्तपरमस्पान पूजा जा 
(३५) श्रग्टाहिका पूजा न 
(३६) रोहियाजतोधापन न्द्ड 


विशेष--जयपुर में लिपि हुई थी । 


(३२७) रत्लावलीब्रतोधापन . +- 
(३८) श्वान१च्चौत्ीव्रतोथापन एंरेन्द्रकीर्ति 


पत्र सं० 
३२४२ से ३७४ 
३७४ से ३६६ 
३६७ से ४१२ 
४१३ से ४२६ 
४२७ से ४४४ 


डंड५ से ड६० 
४५४१ से ४१८ 


४५६ से ४६६ 
४६७ से ४८१ 
४८१ से ४८८: 
४८६९ से ५११ 
५१२ से ४२४ 


४२४ से ४२६ 
५३७ से ५४५ 


विशेष--जयपुर में चद्रप्रभु चेत्यालय में लिपि हुई भी । 


(३६) पंचमेरुपूजा म० रत्नचंद्र 
(४०) श्रादित्यववाजतोधापन -- 
(४१) श्रत्तयद्शमीत्रतपूजा «+- 
(४२) द्वादशब्रतोधापन देवेन्द्रकीति 
(४३) चदनषण्टीमतपूजा . -+- 


४४६ से ५५२ 
रध२से ४६१ 
५६२ से ५६५ 
४६६ से ५७६ 
८० से श८हई 


विशेष---५८७ से ६०५ तक पूृष्ट नहीं हैं 


(४४) मौनितब्रतोधापन ._ -+- 
(४४) श्र्‌ तज्ञानमतोधापन -- 
(4६) कांजीव्रतोधापव .. +- 


(४७) पूजायीका संस्कृत +- 


६०६ से ६२१ 
६२२ से ६३६ 
६३६ से ६५४ 


६४५ से ६५४ 


ल्े० का० १८८8 न्नन 


न सचित्र 


ले० का० रँ० श्८४०. -««++ 


न+ सचिशत्र 
फन्‍्मननपककन, _कालमन्याक, 


न- सचित्र पर श्रपूर्ण 


इसके भतिरिक्त २ फुटकर पत्र हैं। श्र २ पत्रों में ब्रत पजाश्ों की धूची दी है महत्वपूर्ण पाठ संप्रह है | 


२०६ ] [ पूजा एव प्रतिप्ठादि अन्य विधान 


२०८ मुक्कावल्लीत्रतोद्यापनपूजा--पत्र संस्या-१८ | साइज-? 428८ इस । मापा-मस्कृत | विप्य- 
पजा | रचना क.ख-)८ | लेखन फाल-स ० १६०२ पावन सुदी २ | पूर्ण । वेम्टन न० १२७ । 
9, 


विशेष - चाकू के मंदिर चद्रश्रम-चैत्यालय में प॑डित रतीराम के शिष्य रामनरुश ने प्रतिलिपि की थी । 

२०६ रत्नन्नरयज्ञयमाक्ष-पत्र संख्या-०। साइज-१०)८८८ इश्न। मापा-य्रा्त। विपय-पुजा । 
रचना काल-» | तेखन काल-»< | पूण | वेशन न० ११० | 

विशेष--सरूछत में टिप्पण दिया हुय्रा है | ३ श्रतियां श्रीर है । 


२१०. रत्नन्नयपूजा-पत्र सख्या-३ | साइज-१ १२८४६ इस | सापा- हस्त | विषय-पूजा। रचना 
काल-)८ | तेखन काल-स « १८६६ पंप छुदी २ । पूर्ण | वेष्टन न० १०१ । 


विशेष--प २ श्रीचद्र ने सवाई जयपुर में प्रतिन्षिपि की थी | एक श्रति थार है । 


२११. रत्नन्रयपूजा-आशाधर | प्र संख्या-4 | ताइज-? २२८८३ इत्च । मापा-सर्कृृत | वेबय- 
पज्ञा । रचना काल-»८ | खेखन फाल-)८ | पूर्ण । वेटन नं० ६० | 

२१२. रत्नत्रयपूजा--पत्र संख्या-रे४। साइज-१२३२७८ इम्च | भावा-हिदी । विवय-पूजा | 
रचना काल->८ | लैक्षन काल-)८ | पूर्ण | वेष्टन न० २६ | 


२१३. रविद्नतपूजा--पत्र सख्या-१५ | साइजप्डैन्‍४ इच | शापा-सर्दृत । विपय-पुजा | रचना 
वकाल-)< | लेखन काज्ञ-६ | पूर्ण | वेटन न० ६३ | 


२१४. रोदिणीत्रत पूजा -केशवसेन | पत्र रख्या- ६ । साइज-१?३८४३ दम्ब | मावरा-पह्ृत | 
विवय-पूजा | रचना काल-2८ | सेखन काल-)८ । पूर्ण | वेटटन नं० १०० | 


२१५. लब्धि विवानः पूजा--पत्र सख्या-२१ | साइज-१०)८४६ इस | भाषा-हिन्दी | विषय-पूजा । 
रचना काल-2८ | लेखन काल-»८ | पूर्ण | वेदन न० ४१ । 


२१६. ज्षब्धि विधान त्तोद्यापन--पत्र सखुया-८ | ताइज-१ २८८ इश्च | भाषा-संस्कृत | विपय- 
पूजा | रचना काश-2< । लेखन काल-)4 | पुर्ण | वेष्टम न० ८१ | 


२९७. विमलनाथ पूजा--रामचंद्र | पत्र तस्या-३ | साइज-? १६३८४ इन्च । मापा-द्विदी | विषय- 
पुजा | रचना कॉल-)८ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन न० ४६ | 


जज 


२१८. पाडशकारण पूजा--पत्र सत्या-८ | ताइज-22८६: इम्च ) मावा-पंस्कृत | विपय-पूजा । 
रचना काल-१९ | लेखन ऊ|ल-% | पूर्णे | वेष्टन न० ४८ | 


विशेष--दशलझण पूजा भी है वह भी तस्करत में है । 


पूजा एवं प्रततष्ठादि अन्य विधान | [२०७ 


२१६ घषोडश कारण ब्रतोद्यापन पूजा--आचारये केशव सेन। पत्र सख्या-२१। साइज- 


२०३३८४॥ इश्च | सापा-सस्कृत | विषय-पूजा | रचना काल-9< | लेखन काल-2< | पूर्ण । वेष्टन न० ४४ । 


२२०. शान्तिनाथ पूजा--सुरेश्वर कोत्ति | पत्र सख्या-£ | साइज-१११८८ इच्च | भाषा-सरकृत । 
विषय-पूजा । रचना काल-% | लेखन काह-2६ | पूर्ण । वेष्टन नं० ४६ | 


विशेष--अत में आरती भी हैं । 
(ज्ञानी जन भारती नित्य करो । गुर वृषचंद छुरेश्वर कीर्ति भव दुख हरो । प्रभु के पद आरती नित्य करो | 


२२१. श्रुतज्ञान पुजा--पत्र सख्या-१३ । साइज-११३२८५ इश्च | साषा-सस्झुत | विवय-पुजा | 
रचना काल-)< | लेखन काल-)< । पूर्ण । वेश्न नं० ६.२ । 


विशेष - पत्र & से भागे पाठों की प्ूची दी हुई है । हेमचद्र कृत श्रुत स्वंध के श्राधार से लिखा गया है । 
मडल तथा तिभि दी हुई है । 


२२२. सप्त ऋषि पूजा--पत्र सख्या-८। साइज-१ ०३२४३ इश्च | साषा-सस्कृत | विषय-पूजा | 
रचना काल-»< । लेखन काल-)८ । पूर्ण । वेष्टन नं० ३४। 


२२३, समवशरण पूजा-लज्ितकीत्ति | पत्र सख्या-४। साइज-२१३३८४३ इमब्च । भाषा- 
संस्कृत | विषय-पूजा । रचना काल-2९ । लेखन काल-स ० १७६४ श्रात्तोज छुदी १५ । पूर्ण | वेष्टन नं० ६१ | 


विशेष--वस्तवा +गर में श्रतिलिपि हुई थी ] 


२२४. सम्रवशरण पूजा-पन्‍्नालाल ! पत्र सख्या-६७। सताइज-१२६)८८ इन्च | भाषा-हिन्दी । 
विषय-पूजा | रचना काल-सं० १६२१ श्रासोज छुदी ३ । लेन काल->८ | पूर्ण । वेष्टन नं० ३ । 


विशेष--जवाह एल्ालजी को सहायता से रचना की गयी थी । पन्‍नालालजी जीवतर्सिह जेपुर के कामदार थे । 


२२४, सम्मेदशिखरपूजा-- पत्र संख्या-१० । साइज-६>८४ड इम्च | भाष)-संस्कृत | विषय-पूजा | 
रचना काल-0< ) लेखन काल-»< । पूर्ण | वेष्टन न० ६६ । 


२२६ सम्मेदशिखरपूजा--नंद्राम | पत्र सख्या-१२।| साइज-१३१८७३६ इश्च। साषा-हिन्दी । 
विषय-पूजा | रचना काल-स० १६११ माघ बुदी £ | लेखन काल-स० १६१२ पौष सुदी २ | पूर्ण | वेश न० ११ ॥ 


विशेष--रतनलाल ने प्रतिलिपि की थी । 


२२७. सम्मेद्शिखर पूजा- जवाहरलाल | पत्र सख्या-१२ | साइज-१२३६-८८३६ इचश्च | साबा- 
हिन्दी । विषय-पूजा | रचना काल-)< । लेखन काल-)< | पूर्रो | वेष्टन न० ८र३े। 


विशेष--एक श्रति भर है। 


हा | [ पूजा एवं पतिष्ठादि अन्य विधान 


२२८, सदस्रगुणितपूजाश्रीशुभचद्र | पत्र धख्या-४८५। साइज-१०३२८४६ ईश। मापा-सर्त । 
विवय-पूजा । रचना काल-» | जेखन काल-8० १६६८। पूर्ण | वेटन न० *० | 


विशेष--संबत्‌ २६६८ बर्षे शाके १४३३ श्रवर्तमाने पीप बुद्ी ७ मदाराजाधिसज अहाराज भी म्रानतिंद 
प्रवत्त माने अवावत्ति मध्ये । 


२२६ सहस्तनाम पूजा-घमेमूषण | पत्र सख्या-८५७०।॥ धाइज-१?2९५ इशथ | मापा-सैरझता। 
विषय-पूजा । रचना काल-)6 । लेखन काल-8० १८७४ | पूर्ण | बेष्टट न० ७७ । 


विशेष--शान्तिनाम मदिर के पास जयपुर में प॑० जगन्नाथ ने प्रतिलिपि की भी | 


२३०. सहस्तनाम पूजा--चैनसुख | पत्र सख्या-१८। साइज-१२ ६३८ इस । माषा-हि दी | 
विधय-पूजा | रचना काल-०८ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेटन न० ८। 


विशेष --पंथ सख्या २२० है। 


२३१. साद्वद्दय द्वीप पूजा-विश्वभूषण | पत्र सख्या-२०८। साइज-१०३८४२३ ईख। भावा- 
(रत ।विषय-पूजा । रचना काल-१८ | सेखन काल-स० १८४७ मंगपिर बुदी ४ । पूर्ण | वेष्दन न० ७८ । 


प्रति नं० २--पत्र सख्या-६९ । साइज-१ ११८५३ | खेखन फाल-)<। पूर्ण | वेषटन न॑० ०६ | 


विशेष--श्रढाई द्वीप के तीन नकरो मा हैं उनमें एक कपडे पर है मिसका नाप «? ४१८२१ ७” फीट है । नकरे 
के पौधे द्वीपों का परिचय दिया हुश्रा है | इसके भ्रतिरिक्त तीन लोक का नक्शा भी हे। 


२१२ सिद्धक्षेत्र पूजा-- | पत्र सख्या-४४ से ५० तक | साइज-१०६३)८४ इश्च । भापा-हिन्दी 
विधय-पूजा । रचना काल-)< | लेखन काज्-2< । श्रपूर्ण । वेष्टन न॑० ४६ । 


विषप--निर्वाणकाण्ड गाया भी हैं। ५ प्रतियां भौर हैं | 


२३३ सिद्धचक्र पूजा (अष्टाहिका)--नवमत्र विज्ञाज्ञा | पत्र संस्या-१० | साइन-१२६%८ इंश | 
माषा-हि दी | विषय-पूजा | रचना काल-><। शेखन काल-» । पू्थ । वेषन नं० १६ | 

२३४. सिद्धचक्र पुजा-सन्तकत्ाल | पत्र सल्या-११०॥| साइज-१२२३२८७६ इच। माषा-हिन्दी | 
विषय-पूजन । रचना पाल->< । लेखन काल-सं० १६८६ भासोजञ छुदी ७ । पूर्ण | बेन न० १ 


विशेष--ईश्वरलाल चांदवाड ने श्रअमेर वालों के चौवरे में अ्रतिलिपि की भी | 
सबत्‌ १६८७ में श्रष्टाह्िका अतोधापन में केसरलालजी साह की पत्नी नंदलाल पौजे वालों की पुत्री ने गोलियों 
के मादिर में सेट की भी । 


२३४. सिद्धपूजा--पद्मनदि । पत्र करुया-४ | साइज-१०३८४॥६ हश् | माषा-सस्कृत | विषय-पूजा | 
रचना काश-9< । लेखन काल- भाधोज बुदी १० | पूर्ण | वेष्टन न० ४६ | 


चरिच्न एवं काव्य ] [ २०६ 


विशेष-«एक प्रति और है । 


२३६. सुगंधद्शभीज्तोद्यापन पूजा--पत्र संख्या-२९। साइन-८६%६३६ इख | माषा-संस्कृत । 
विषय-पूजा । रचना फाल-)< । लेखन काल-) | पूर्ण | वेहन नं० ४६ | 


विशेष--कंजिकात्रतोथापन मी है वह मी संस्कृत में है। 


२३७. सोलहकारणजयमाल--पत्र सल्या-१४ | साइज-११३)८५ इम्च । माषा-ध्पञ्र'श । विषय- 
पूजा । रचना काल-)< | लेखन काल-सं० १८३४ सावन छुदी ४ । पूर्ण | वेष्डन नं० ७०। 


विशेष--श्रीचंद ने जयपुर में श्री शान्तिनाय चेत्यालय में प्रतिलिपि की थी । 


२१५८. सौख्यकाख्यत्रतोद्यापन विधि--अक्तुयराम । पत्र संख्या ८ । साइज-६६)८४३ इन्च | सापा- 
सस्कृत | विषय-पूजा | रचना काल-रां० १८२० भादवा बुदी ४ | लेखन काल-संं० श्८र८ कार्तिक छुदी ६। पू्ण। 
चेष्टन नू० ११३॥। 


विषय-चरित्र एवं काव्य 


२३६. ऋषभनाथचरित्र--सकल्लकीति | पत्र सख्या-२३१। साइज-१ १५८४३ इब्च । सापा- 
सरकृत । विषय-चरित्र | रचना काल-2< | लेखन काल-सं० १६६६ प्ाह चुदी १० | पूर्ण । वेण्टन न॑० २२० । 


विशेष--मल्लहारुर में चांदुवाड गोत्र वाली थाई लाडा तत्तिष्या मांगा ने प्रतिज्षिपि कराई भी। एक प्रति 
श्रीर है । 


२४०. किराताजुनीय--महाकवि भारवि। पत्र संख्या-१६८। साइज-११)९५ इच । भाषा- 
संस्कृत | विषय-काव्य | रचना काल-)८ | लेखन काल-)< । पूर्ण | वेशन त० ४८१ | 


विशेष--पआ्रारम्म के ३१ पत्र दूसरी प्रति के हैं । पत्र ५२ से १६८ तक दूसरी श्रति के है निक्षमें छोकों पर 
हिन्दी में श्र्थ मी दिया हुआ है। 


२१० ] [ चरित्र एवं काव्य 


२४१. कुमारसभव--कालिदास | पत्र संज्या-१३ | साइज-१०३१४३ इश | भापा-संस्तत | 
विषय-काव्य । स्चना काल-»८। ऐेखन काज-स ० १४८६ भापाद | पूर्ण | वेष्टन न० ४८५४ | 


विशेष--प्रति संस्कृत टौका सहित है । 
प्रशर्ति--संबत्‌ १४८६ वर्ष श्राषादमासे वट्पद्रवास्तव्य दौसावालजातीय नख़द छुत व्याप्त प्॑मनामेन कुमार 
प्मवकाव्यमलेखि । शुमसवतु । मद्गारक प्रभु ससाखारणविदारणर्तिह श्री सोमहुन्दर सूरिश्चिरंनदतु । प्रति धुन्दर है। 


२४२. चद्नाचरित्र-शुभचद्र | पत्र संस्या-२७ | साइन-११३०८४३ इन्च | माषा-संस्कृत । विषय- 
चरित्र | रचना काल-2६ । लेखन फाल-स ० १८६१ भादवा बुदी ८ | पूर्ण । वेष्ण न० १४७॥ 
विशेष-- शिवलाल साह ने प्रतिलिपि फराई भी । 


२४३. घन्द्रप्रभवरिन्न--वीरनन्दि । पत्र संख्या-१४३॥ साइज-१३१५ इश् । माषा-सस्कृत। 
विषय-काव्य । रचना काल-»८ | लेखन काल-सं० १४४७ सादवा छुदी १० | पूर्ण । वेष्टन न० ६७। 

विशेष--हसमें कुल १८ सर्ग हैं अभा भर थे सख्या २५०० शोक अमाण हैं। प्रारम्म के १४ प्रृष्ठों प्‌ संस्कृत 
टीका मी दी हुई है । 

२४४. चन्द्रप्रभचरित्र -कवि दामोद्र । पत्र सख्या-२०२। साइज-१२३६२८५ इम्च । साथा-स॑स्कृत | 
विषय-चरित्र | रचना काल-सं० १७२३ । लेखन काल-१८५० माघ छुदी ४ । पूर्ण । वेष्न नै० २२३। 

विशेष--जयपुर में प्रतिलिपि हुई भी । 


२४५. चारुदत्तचरित्र--भारामल्ल । पत्र संस्या-५१ | साइज-१२१८८ इच | मापा-हिन्दी (पथ)। 
विषय-चरित्र | स्वना काल-)< । लेखन काल-»< । पूर्ण | वेष्टन न० ७६ | 


विशेष--पद्च सख्या ११०६ है । 


२४६. जम्बूस्तासीचरित्र-न्रद्धा जिनदास। पत्रसंख्या-०२ | साइज-१२१८४ इम्च | सापा- 
सरकृत | विधय-च्रित्र | रचना काल-)< | लेखन काल-»< । पूर्ण | वेष्टन न० २४२ | 


२४७ जम्बूस्वामीचरित्र-नाथूराम | पत्र संख्या-१२। साइज-१२३)८८ इन्च | साषा-हिनदी 
गद्य । विषय-चरित्र | रचना काल-)< | लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेशन न० ८० | 


सारम्प--प्रथस प्रणमी परमेण्टिगण, प्रयमरों सारद माय । 
गुर निम्न -य नमो सदा, सव सव में छुख्दाय ॥ १॥ 
धर्म दया हरदे धरू', सब विधि मंगलकार 
जम्बू स्वामी चरित, की करू वचनिका सार ॥२॥ 


चरित्र एव काव्य ] [ २१९ 

ग्रथ वचनिका प्रारम्भ | मध्यलोक के श्रप्त॑स्यात द्वीप श्रोर झप्तुद्रों के सध्य एक लाख योजन के व्यास वाला भाली 
के आकार सद्रस गोल जम्बू नाम की दीप है| जिसके सष्य में नामि के सद्रस सोसा देने वाला एक सुदर्शन नाम का पर्वत पृणी 
से दस हजार योजन ऊ'चा है भौर जिसकी जड पृथ्वी में १०००० दश हजार योजन की है । 


श्रन्तिम - जंवृूस्वामी चरित जो, पंटे सुने मनलाय । 

मनवांधित छुख भोग के, भ्रतुक्रम शिवपुर जाय ॥॥ 
रास्क्त ये माया करी, धर्म बुद्धि जिनदास । 
लमेचू नाथूराप्त पुनि, थंद बढ़ की तास ॥ 
किसनदास छुत मूलचद, करी श्रेरणा सार । 
ज॑वृस्वामी चरित की, करो वचनिका सार ॥ 

तब तिनके भ्रादेश से साथा सरल विचार । 

लघु मति नाथूराम छुत दीपचंद परवार ॥ 
जगत राग अर दोष वश, चहुँगति मम सदीव | 
पावे सम्यक रत्न जो, काटे कर्म अदीव ॥ 
गत संवत निर्वाण छो महावीर जिनराय | 
एकम श्रावण शुक्त को करी पं हरघाय ॥ 
अंतिम है इक प्रार्वा सुनो हुधी नरनार। 
जो हित चाहो तो करो ख्ाध्याय प्रचार ॥ 
इति भी जवबूस्वामी चरित्र साषा समय बचनिका संपूर्ण | 


२४८. जीवंधरचरित्र-आचाये शुभचद्र | पत्र सख्या-5०]| साइज-११३३८४ इब्च | भाषा- 
संस्कृत | विषय-चरित्र । रचना काल-स० १६२७ | लेखन काल-) । पूर्ण । वेष्टन न॑० २१३ । 


२४६. दुर्घेटकाव्य--कालिदास | पत्र सख्या-२० | साइज-१ ११८४ इश्च | साषा-संस्कृत | विषय- 
काव्य | रचना काल-) । लेखन काल-)< | पूर्ण | पेष्टन न॑० ४८४ ) 


प्रति सस्कृत टीका सहित है | 


२५०. धन्यकुमारचरित्र-गुणभद्गाचाये । पत्र सख्या-१६। साइज-१२)८०६ इश्च । माषा- 
धर्कृत | विषय-चरित्र | रचना काल->< । लेखन काल-)९ | पूर्ण । वेष्टन न० १७२ 


पिशेष--लबकछुकगोतरेभूब्छुसचन्दों महामना | 
ताधु* छुशीलवान्‌ शांत आवको धर्मंवसल || 
तस्य पुत्रों वभूवात्र क्लदणों दानवाद्‌ वशी | 


२१? ] [ चरित्र एवं काव्य 


परोपकारचित्तश्य न्यायेनार्जितसद्धनः ॥ 
धर्माठरागिणा तेन धर्मकर्मनिबंधन | 
चरित॑ कारित पुएयं शिवापेत्ति शिवार्डिचनः | 
इति धन्यकुमार चरित्र समाप्त । 


सस्कृत में कठिन शब्दों का न्रथ भी दिया हुया है। ७ परिच्छेद हैं । 
२४१, धन्यकुमार चरित्र-सकत्कीत्ति | पत्र संख्या-४० | साइज-१२)९५६स१ । भापा-प्ररूत | 


विपय-च रित्र | स्वना काल-> । लेखन काल-सं० १५६४ मगसिर सुदी १३ । पूर्ण | वेट्टन न० ३६८ | 


प्रशरित- सवत्‌ १४६४ वर्धे श्रापादादि ६४ वर्ष शाके १४३१ अ्रथम भागंतिर एुडि रूय श्री गिपेपुरे श्री 
श्रादिनायचेप्यालये श्री मूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे मद्दारक श्री सकलकीरतिं: तत्पट्टे महरक श्री भुवनकी्िं स्ततूपट्ट 
मट्टारक ओ ब्लानमृपणस्तप्पटट मद्ठ/एक श्री विजयकीत्तिश्तत्‌ शिष्य अहम मल्खिदासपठनार्थ हुबठ ज्षा्तीय वृद्ध शास्तायां चौकडी 
श्रावाथा तद्र्या बमलदे तयो द्वो पुत्री । चोफडी साझपा तद्गार्या राजलदे। ऐसे ज्ञानावर्णा कर्म क्यार्ण श्री घन्यकुमार- 
लिखाप्यदत शुभ भवत्‌ पश्चात्‌ ब्रह्म थ्री मल्दितस्तात्‌ शिष्य उल्ही श्राऊ़ेन पढितं | प० हीश की पोभी है। 
सात श्रधिकार हैं। 

२४५२ धन्यकुमारचरित्र--त्रद्व नेमिदत्त | पत्र सह्या-२४। साइज- ६2८४ इश्म। मापा-संस्कृत । 
विपय-चरित्र | रचना काल->< । लेखन काल-)८ | श्रपूरों | वेष्टन ने० ४८६ । 


विशेष--चतुर्भ अधिकार तऊ है इसके श्रागे अपूर्ण है । 
२५३, धन्यकुमार चरित्र--खुशाजघंद्‌ ॥ पत्र संख्या-३८ | साइज- १ ४)८८+३ इप्म | मावा-दि दी 
प्य | विषय-चरित्र | रवना काल-2< । सेखन काल-सं० १६५६ मंगतिर छुदी ७ | पूर्ण | वेष्टन न॑० ६४ | 


विशेष--एक प्रति थौर है । 


विषय-काव्य । रचना काल-»< | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेटन न० ४३२ । 


विशेष--अ्रति प्राचीन है बीच के कुछ पत्र जी है। घर्मोनाय तीर्षकर का जीवन चरित्र वर्णित है। 


२४५४, नागकुमारघचरित्र--पत्र सख्या-३६ ॥ साइज-१३०८८ इन्च ॥ साषा-हिन्दी । विपय-चरित्र | 
रचना काल-)८ | लेखन काश्-)८ | पूर्ण | वेषन न०७६ | 


श्श्द्‌ नेमिदृतकाव्य--विक्रम | पत्र सख्या-१३ | साइज-१ ०१८४५ इु्च | सापा-संस्कृत | विषय- 
काव्य । रचना काज्ञ-९ | लेखन काल-सं० १७८७ |] पूर्ण | वेषन न॑० ४०३ | 


चरित्र एवं काव्य ] [ २१३ 


२४७. नेमिदूतकाव्य सटीक-मूलकर्त्ता विक्रम कवि। टीकाकार प० गुण विनय | पत्र 
सख्या-२३ | साइज-१०३)८४ इश्च । साषा-संस्कुत । विषय-काव्य | ठौका काल-स० १६४४ | लेखन काल-सं० १६४४ | 


पूर्ण | वेष्टन न० २६२ । 

रश८ प्रद्यम्नकाव्य पजिका-पत्र संख्या-प८ । साइज-१०%६ इब्च | भाषा-प्राकुंत | विषय- 
काव्य | रचना काल->< । लेखन काल-)< | अपूर्रो | वेश्न न० २४२ | 

विशेष--१४ सगे तक है । 

२४६ प्रद्युन्नचरित्र-महसेनाचाये । पत्र संख्या-८प८। साइज-१ १३१४३ इश्। भाषा-रास्पृत । 
विवय-चरित्र | रचना काल-)< | लेखन काल-सं० १७११ ज्येष्ठ छुदी ६ । पूर्ण | वेष्टन न० २६४ । 

विशेष --कुल' २४ परिच्छेद हैं, कठिन शब्दों के अर्थ दिये हुए हैं| 

२६०. अश्ुम्नचरित्र -आ० सोमकीर्ति | पत्र सख्या-२३६ । साइज-१११८५ इब्च। भाषा-संस्कृत । 
विषय-चरित्र | रचना काल-2< । लेखन काल-)< | । १र्णों। वेधटन न० २६३ । 

विशेष--प्रति प्राचीन है | म्रथ 8० ४८५० छोक अमाण है। एक प्रति संवत्‌ १६४७ की लिखी हुई शरीर है । 


२६१ अ्रयुम्नचरित्र--कवि सिंह पत्र रांख्या-१४३। साइज-१११८४३ इच्च। सावा-अपभ्र श | 
विषय-चरित्र । रचना काल-)८ । लेखन काल-स० १५६८ चेत सुदी ३ । पूर्ण । वेशन न॑० १८१ | 


विशेष -- तज्ञकगढ ( ठोडारायसिंह ) में सोलकी वंशोत्यन्न घूर्यसेन के राज्य दावणहया स्थाने खडेलवालजातीय 
सोगाणी गोन्रोत्पन्न सी सोढा के वंशज हू गा पत्ता सांगा श्रादि ने प्रतिलिपि कराकर मुनि पश्चकीर्ति को मेंट किया | 


२६२. पाश्वेपुराण--भूधरदास | पत्र सख्या-८३२ | साइज-११)८६ इश्च,। साषा-हिन्दी | विषय- 
काव्य । स्वना काल-स ० १७८६ | लेखन काल-प्त० १६१६ आवण छुद्ी ७ | पूर्ण | वेष्टन न० १७ | 


विशेष--२ प्रतियां और हैं। 


२६३. पाश्वेनाथचरिन्न-भ० सकलकीति | पत्र संस्या-१०३ | सताइज-१११५ इन्च | भाषा- 
संस्कृत । विषय-चरित्र । रचना कालु-9< | लेखन काल-स० १६०४ कार्तिक बुदी १२ | पूर्ण | वेष्टन न॑० ४३ | 


विशेष---भ्री बादशाह सलीमशाह (जहांगीर के) शाप्तन काल में प्रयाग में श्री आदिनाथ ,चेत्यालय में प्रतिलिप 
की थी | हम भासे ने इसे छुमतिदास के पठनाय॑ प्रतिलिपि की थी। आचार्य भी हेमकीति के शिष्य सा० मेघराज की पुस्तक है 
ऐसा लिखा है। 


इस ग्र थ की सरदार में एक प्रति भ्रोर है । 


२६४. प्रीतिकरचरित्र-न्द्मनेमिद्त्त | पत्र सर्या-२७ | साइज-१२)८४३॥ इस | सापषा-सस्ृत | 
निषय-चरित्र । रचना काल->। लेखन काल-स « १८०४५ द्वि० वेशाख छुदी २। पूर्ण | वेशन नं० २७६ | 


२१४ ] [ चरित्र एवं काव्य 


विशेष-- वहुपुर नगर में श्री चंद्रअभचेत्यालय में प० परतराम जी के शिष्य श्रानदरम्र के पठनाय॑ प्रतित्षिष 
क्रीगई थी | 


२६४. भद्गबाहुचरिध्र--रक्लनंदि । प+ धंख्या-३० | साइम-११३८६ इस । सावा-संस्कृत। विषय- 
चरित्र | रचनाकाख-)0८ | लेखन फाल-सं० १६५२ कार्तिक छुदी १५ | पूर्ण | बटन न० २६० ॥ 


विशेष-- प्रशस्ति श्रपूर्ण है म्र थे ६८८ श्लोक संख्या प्रमाण है । 


२६६. भद्रबाहुचरित्र भाषा-चपाराम | पत्र रख्या-रे८। साइज-!१२ 8१८७३ इख। माषा- 
हिंदी गध | विवय-चरित्र | रचना काल-सं० १८०० सावन छुदी १५ | ठोखन ऊाल-»६ । पूर्ण | वेघन न० ३४ ) 


विशेष--ग्र भ १३२४ शलोक भ्रमाण है | 


प्रारम्म--जैवतो वरती सदा, चोवीछू जिनराज । 
तिन बंदत बंदक लहे, निश्चय मल सुखदाय || 
चोवई--रिव धजित संमव श्रत्िन॑दन । 


तुमति पनश्न हुपारित चंद ॥ 
पुष्पदंत शीतल जिन राय । 


जिन श्रीहांत्त नमू तिर नाय ॥२॥ 


पत्र सख्या-२३ पर--थयानतर जे जीव तिस ही भव विधे स्त्री कू' मोत् गमन कहे है, ते जीव श्ामह 


रूप ग्रह फरि प्ध्य है श्रमवा तिनकू' बाय लगी है ॥८रे॥ कद्ाचि स्त्री परयाय धारि श्रर दुद्धर घोर वीर तप करें| तथापि 
स्त्रीकू' तद्ूव मोक्ष नाहीं |<४॥ 


श्रन्त--हह चरित्र गुर गम्य लखि रुननदि घुनिराय । 
रच्यी पंसत श्लोक मय मूल महा छुख दाय ॥१॥ 
लेय तिप्त भमुसतार कछु रच्यो वचनका रूप । 
जात नाम कुल तास शव कहू' छुनी शुन भूष ॥२॥ 
देश इ डाहड म्रध्यपुर माधव सृवस्मान । 
जगतसंघ ता नगरपति पातल राज महान ॥३॥ 
तहां बस्ते इक वैश्य शुभ हौरालाल छु जान | 
जाति भ्रावग न्याति में खंडेलवाल शुम जानि ॥ न 
गोत माँविसा फुनि धरे परम गुनी युन घास | 
तिनके भ्रति मति दीन पत उपनी चपाराम ॥५॥ 


चरित्र एव काव्य ] | रश्र 


तकके फुनि अ ता छुगम लत्ते छुजन छुख दाय । 

ताने कछू अक्षर समक्मि सीखी पाय सहाय ॥॥ 
तिस पुर मध्य जिन मवन इक राजत अश्रधिक उदार | 
मध्य लस जिन वृषत्त छुर नर वदित पद सार ॥ज॥। 
तहा जात दिन रन घुझि सयो कह्नू अभ्यात्त । 

तब लखि के छुचरित्र इह रची वचुनका तास ॥ ८ ॥ 
होय दोस यामें जहां अमिलत अक्षर होय । 

सोधो ताकू' छुघढड नर निज लक्षण श्रव लोय ॥ ६ ॥ 
संत सदा युन दुर्जन अहै श्रीगण लेय । 

छख ते तिष्टी मूमि पार मो पर झुपा करेय ॥ १० ॥ 
बुद्धदीन ते मूलवत श्रथ सयो नहीं होय। 


ता परि सजन पुरुष मो जम्ता करो गन जोय ॥ ११ ॥ 
भर सोधी वर बोर ते लक्चि श्रतर विनास | 


यह मेरी अरजी शुम्ग धरो चित्त गुण राप्ति ॥ १२ ॥ 
भ्रधिक कहे किम होत है जे है सत पुमान । 

ते थोरे ही कहन तें समक्ति लेत उर थ्रान ॥ १३ ॥ 
नर छुर पति वंदत चरण करन हरन गुन पूर । 

पर दरसत भजन करे धर्म रूप विधि चूर || १४॥ 
जो जिनेश इन युण सहित सो वदू पिर नाय । 

सोहु इहा मंगल करन हरन विष्न अ्धिकाय ॥ १६ ॥ 
श्रावण छुदधि पूनिस छु रविवार अर्थ रस जानि | 

भद सप्ति संवत्सर विे सयो प्रभ छुख खानि ॥ १६ ॥ 
चर भिर चवगति जीवत निति होहु खुखी जगधान । 
रखो विधन दुख रोष सच वो घर्म सगवान || १८ ॥ 


- बंद श्र्मप्टया--- 
भद्रबाहुमुनेरेतत्‌ चरित्र अति दसंता । 
भाषा भ्रय कृत॑ चपारमिण मदबुद्धिना | १६ ॥| 


+-तीरठा-- 
त्तस्य दोष परित्यज्य अह तु ग्रुव सज्जना | 
यया घुष्टोषि सोरम्य ददाति चदनोल्वणं ॥ २१ ॥ 


२१६ ] [ चरित्र एव काठ्य 


तेरह से पर्चात्त श्लोक रूप संख्या गिनी । 
भद्गरवाहु पुनि ईप_त चरित तनी साथा मई ॥ २२ ॥ 


इति भी श्रायार्य रहनंदि विरचित सद्र॒बाहु चरित्र सरहत गम ताकी बालबोध वचनका विश सेताम्बर मतत 
उत्पति वा पर्यत्तथ की उत्पति तथा लुकामत की उत्पति नाम्न वर्ननों नाम चतुर्थ भधिकार पूर्ण भया ॥ इति ॥| 


२६७ भद्गबाहु चरित्र भापा--किशनर्सिद | पत्र संख्या-३४। साइज-११५८४ इम्च। प्ञापा- 
हि दी गध | विषय-चरित्र । रचना काल-स० १७८३ । लेखन काल->< । पूर्ण | वेष्टन न० ७८ | 


विशेष--एक प्रति थोर है । 


२६८ भविध्यदृत्त चरित्र--श्रीधर | १न संख्या-६६॥ ताइज-१२)८४ इज्च। मापा-सस्कृत । 
विबय-चरित्र । रचना काल-2< । ढेखन काज्-सं० १५८६ मगपिर छुदी १० । पूर्ण | वेष्न न० २३५ | 


विशेष--खडेलवाल जातीय साह गोन्रोत्मन्न साह लाला के वशन नागा खीमा छीतर श्रादि ने प्रतिलिपि 
कराई भी । 


२६६. भविष्यतृत्तचरित्र--त्र० रायमत्ञ । पत्र संख्या-३६ । साइज-१२%८८ इश् ) मापा-हिदी 
प्च | विषय-चरित्र । रचना काल-पत० १६१६४ । लेश्नन काल-» । पूर्ण | वेष्टन न॑० ११५। 


२७०. भविष्यद्त्त चरित्र-घनपातल । पत्र संख्या-११२। साइज-१ ११९५६ इश्य । माषा-अपम्र श। 
विषय-चरित्र | रचना काल-२ । लेखन काल-स ० १६६२ प्राघ छुदी १२ । पूर्ण | बेटन न० १६५ । 


विशेष--स० २६६२ वर्षे माघ छुदी ११ शुरवासरे रोहिणीनद्नत्ने थ्रीमूलसधे लिखिते खेमकरण काय्स्थ 
हाजीपु रनगरे । 


एक प्रति श्रौर है लेकिन वह भपूर्ण है। 


२७१, भोजप्रबंध--पंडित अल्ल्लारी | पत्र सख्या-२६ | साइज-१ ०४८ इस | सापा-सछत । 
विषय-च रित्र । रचना काल-2९ | ठोेखन काल-)६ | पूर्ण | पेष्टन न० २६८ | 


विशेष--श्लोक संख्या ११०० शअम्राय है। 


२७२, मद्वीपान्चरित्र--नथसत्न | पत्र संस्या-७० | साइज-१२३)८६ इश्च। माषा-हिन्दी गय । 
वषय-चरित । रचना काल-स ० १६१८ आधषाद सुदी ४ । लेखन काल-२< । श्रपूर्ण | वेशन न० ३६ । 
विशेष--प्रासम्स के २ तथा श्रन्तिम पन्न नहीं है । 


भ्री नधथमल दोसी दुलीचद के पोन् तथा शिवचंदजी के पुत्र थे | इनने पं० सदाध्षुखजी के पास रहकर श्रध्ययन 
व रचनाएँ की भी । 


शरित्र एवं काव्य ] [ २१७ 


२७३, मेघदूत-कालिदास | पत्र संख्या-२७। साइज-१०-८८३ इन्चे । सापा-सस्वुत | विषय- 
काव्य | रचना काल-) | लेखन काल->८ । पूर्ण | वेष्टन [०४१३ । 


विशेष--श्रति सस्कृत टीफा सहित है | टीकाकार सरखतीतीथ हें | काशी में टीडझा लिखी गई थी। पत्र ?हे 
तक मूल सहित ( श्लोक ५५ ) गीऊा है शेष पत्रों में प्रल शलोकों के लिए स्थान खाली ज्रै। 


२७४  यशोघरचरित्र -वाद्रिजपछृरि | पत्र संख्या-१७। साइज-१२०८६ इश्। साषा-सस्कृत । 
प्रिषय-च रित्र । रचना काल-)< | लेखन काल-8० १७०० सड्येष्ठ बुदी ८४ | पूर्ण | वेहन न० २७७ | 


२७४५, यशोधरचरित्र-सकलकीरत्ति । पत्र संख्या-५१ | साइज-१०)८४६ इस | भाषा-सस्कृत्त | 
विषय-च रित्र । रचना काल->< | लेखन काल्-)८ | पूर्ण | वेष्टन न० २७१ । 


विशेष - श्राठ सर्ग हैं। प्रति प्राचीन है । पत्र पानी में मीगे हुए हैं। एक श्रति ओर है । 


२७६, यशोधरचरित्र-ज्ञानकीर्ति | पत्र सख्या-७६। साइज-१०३)८४ इश्च। मांषा-सस्क्रत । 
विषय-चरित्र | रचना काल-स० १६५६ भाष छुदी ४ | लेखन काल-स० १६६१ जेष्ठ सुदी £ । पूर्ण | वेष्टन न० २७५ | 


विशेष--& सर्ग हैं | राजमहल नगर के भरी पाश्गनाथ चेतद्यालय में महाराजाधिराज श्री प्तानसिंह के राज्य 
फाल में उनऊ़े प्रधान अमात्य श्री नानू गोधा ने प्रतिलिपि कगई थी | 


२७७ यशोधरचरित्र-बासबसेन | पत्र सख्या-६३ | साहइज-१ ०८०८४३, इश्च। भाषा-सस्मृत | 
विपय-चरित्र ) रचना फाल -+८ । लेखन काल-स ० १६१४ चेत्र छुदी ४ | पूर्ण | वेष्टन न० २७४ । 


प्रशर्ति--सवत्‌ १६१४ बर्षे चेत्र छुदि ५ शुक्रवारे तत्ऊम्हादुगें महाराजाधिराजराबश्रौकल्यायराज्यप्रवर्तमाने 
श्मूलसघे नयाम्नाये बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुन्दकु दाचार्यान्‍वये भट्ठ।रक श्री पद्माडिदेवा तत्पद्टो म० श्रीशुभचढदेवा 
तथपद्री भ० श्रीजिनचद्रदेवा तत्पट्ट श्रीप्रमाचद्रदेवा तंत्‌ शिभ्यमंडलाचार्य श्रीध्मचद्रदेवा ततू शिष्यम्रढलाचार्यश्री ललितरौतिदेवा 
स्तदाम्नाये पडेलव्रालाग्वये श्रजमेरा ग।त्रे सा दामा तद्गार्या चादों ततुतओ दो । प्र० साथो जिनपूजापुरदर चतुर्दौनवितरणस्त्पवृद् 


शोलगगेव सा बोहिय, द्विं० सा वागा | सा० बोहिय तदू्या बालददे | तलुतों दी | प्र० सा. छुरताय द्वि० सा, साथ । सा, 
छतुरताण भा्यो-द. / '* । 


२७८ यशोधरचरित्र-पद्मनाभ कायस्थ। पत्र सेख्या-८६ ) प्ताइम-११ प्ं(४४ हक्‍्च। सापा+ 
संस्कृत | विषय-चरित्र | रचना काल-)< | शैखन काल-)८ | श्रपूर्ण | वेषटन न० २७२ ॥ 


विशेष --£ सर्ग तक है, प्रति प्राचीन है । 


२७६ यशोवरचरित्र-सोमकीर्ति। पत्र संख्या-५१॥ साइज-१०६)८५ इच। मावा-सख्तत ! 
विषय-चरित्र | रचना काल-स ० १५३६ पौष बुदी ५ | लेखन काल-)< | पूर्ण | बेब्टन न० २७० | 


रश्व ] [ चरित्र एबं कॉरंज 


विशेष -आाठ सर्ग हैं। श्री शीततनाभ चैत्यालय गीडियामैव पद में अन्य रपना की गई भा । मम को 
मस्म-१ ०१८ प्रमाण है । २० से ४१? तक पत्र दूसरी प्रति के है । प्रति प्राचीन है | एफ प्रति ओर है । 


श्य०, यशोवररर्चरित्र-लिखंमीदास | पत्र संख्या-३६ | धाइज-१३३७३१ देख । मावा-हिस्टशी 
अर्च | निधय-चरित्र | रचना काख-स० १७५१ कातिद हुदी £ | लेखन काल-सं ० १8५२ | पूर्ण | वेटन त० १२२ | 
२८१. यशोघरचरित्र भाषा-खुशालचन्द्‌ | पत्र प्ख्या-३३। ताइब-१३२२८८ इख। भाजा- 


हिन्दी पथ ) विषय-चरित्र | रचना काल-सं॑० १७८१ फातिक सुदी ८ | लेखन काज-सं> १६०० अपाद चुठी ३ । पूल | 
त्रेष्टनू न० ६ ८। 


विशेष-- ५० कालीचरन ने प्रतिलिपि की भी | एक प्रति भर है । 


# 


श्यर. रघुवश-कालियास । पत्र तंस्या-२१३७। धाइज-१०१९८ इम्व | मावा-पस्टत | जिभैव- 
काल । रचना काल-१८ | लेखन काल-» | पूर्ण | वेश न० ४२० ) 


विशिव-अ्रति प्राचीन है | पस्क्त टीका सहित हैं | पत्नी के मध्य में म्रल धृत्र है तंगा उपर नीचे दौरा मी 
# । अर भे टीका श्लौक स॑स्या-५२४० है | ग्रत छोक रख्य-२००० है। 

एक प्रति भ्रीर है लेक्नि वह अपूर्ण है। 

२८३, रामकृष्ण काव्य -पं० सूर्य कबि | पत्र संख्या++ ३ | साइज-१ १३८४४ इज | मागर-संस्दृत | 
जी ! है | 5 रय 
विगेग-काव्य | रचना काल-)९ | ऐेखन काण-सं० १८१७ चैत्र छुदी ११ | अपूर्ण । वैष्टन नं० ४०२ । 

तिशेष--अन्बयदीविका नाम की टीका हे | पढ़ि थ्रानस्दराप्र ने प्रतिलिपि की भी । 


प्राएम--श्रीमस्जानकीनामाय नम; | 
श्रीमन्मगल्मूर्तिमातिशमन नत्वां विदिता तत | 
शन्दजगमनोरम॑ सुगुंणकलाधिर जात्मन ॥ 


श्रीतिभ--छुलवन्धवठास्तु विजीमवर्ण कांन्येड्न सब्येरतिमादधांतु ! 
चातुयमायाति यतः कविले, नाशां तथा पाक जातमेति |! 
इति श्री तूर्यकवि कृता रामहछूणऊायस्थान्ययदीपिका नानी टीका सपर्णों | 


४ वरांगयरित्र-भद्गारक बद्ध मान देव। पत्र तंल्या-६७। क्षाइज ११३)९५ इश् | मर्ला- 
पते | विवय-चरित्र | रचना काल-2८। लेखन कातु-१८६३ श्रावाद बुदी £ | पूर्ण | वेष्टन न० ३७० | 


विरेत--जयपुर के श न्तिनाम चल्यालय से विधु अ्रम्ृंतच5 ने ग्रतिज्षपि की भी | 


ब्घछ बासवदत्ता- महाकति सुबधु | पत्र संख्या-१६ | साइज> १०२४८४+॥ इस्च | मातरो- 
संस्कृत | त्रिबब-वात्य । रचना काल-2८ | लेखन काल>)< । पूर्ण | नेशन मई ८७६ 


अरित्र एवं काव्य | [ २१६ 
श८६ विदग्धभुखमंडन--र्थमेंदास । पत्र संख्या-रे१। साइज-११)८४ एन्च। भापा-सस्कृत । 
ब्रिव [-कान्य | रचना काल-) | लेखंन कलि-स० १८६१ । पूर्ण । ब्रेष्टन न० ३८० । 


विशेष--यति अ्रपरदत्त ने जयपुर मे स॑, १८३१ में पंडित श्रीचंद्र के शिष्य जि० मनोंरपरास के पठना्ये 
प्रतिलिपि कराई भी | प्रति संस्कृत टीका सहित है | 


२८७ शिशुपाज्ञवध--महाकवि माघ । पत्र सख्या-११ | धाइज-१ १३९४६ इश । सापा-सस्कृत । 
वरिष्यू-काव्य । स्वना काल-» | लेखन ऊाल-)९ । पूर्ण । बेष्टट न० ४२६ | 


विशेष--केवल १४ वें समे को टीका है, दीराकार मल्लिनाभ घूरि है । 


शूयण, श्रीपालचरित्र-प्रद्ममेमिदत्त । पत्र संलस्या-३६। साइज-११)८५ इ्भ्च । सावा-सस्कत । 
पिबय-चरित्र | रचना फाल«*स ० १५८५ आजाद सुद्ो १५ | लेखन काल-स० १८४४ श्ासोज छुदो १० | पूर्ण | वेश्न नं० २२६ । 


बिशेत्-पूर्यनाप्ता नगर के भादिनाथ चेत्याश्य भें ग्रन्य रचना की गई थी | 


श्८४६, श्रीपालचरित्र-परिमत्न | पत्र सख्या-१३५ | सोइज-१२)८४६ ईश्व | भाषा-हिदी | बिषय- 
शरित्र | रचना काल-»< । लेखन काज्त-) | पूर्ण । वेष्टन न० २७। 


हिशेष--४ प्रतियां और हैं। 

२५०. भेणिकघरित्र-शुभचढ्र | पत्र संस्या+११३ | धाइज-११४३९४३ इम्च । माष्रा-संस्कृत | विवय॑- 
चरित्र | रचना फाल>)८ | लेखन काल-सें० १७८५ शावण छुदी १५ । पूर्ण | वेष्दन बै० २४१ | 

पिशेष, - कोडी ग्त्त मे अतिलिषि हुई भो | 


हे $ 3 हिन्दी 5 

२६१ सप्तव्यसन चारमत्र भापा | पत्र सख्पा-१३ | सोइअ-१२५८८ इश्च । साबा-हिन्दी गधे | विजम- 
बरर्ि | रचना का-म« १६९१ | छेखन फाल-) | पूर्ण | वेहन न० ८७ | 
विशेष--₹चना फे मूलकर्ता सोमकतिं हैं 
_छ२. सुकुमात्नचरित्र--सकल्कीत्ति । पत्र संश्या-८३। धाइज-१० २८४५ इंच | भाषा- संस्कृत | 
वि्िय-चरित्र | रचना फाल>) | लेखन फाल-)< | पूर्ण | त्रेष्टन नं० ४११ । 

विशेष--६ पर्भ हैं। शश्षीक संख्या १९०१ है पत्र पानी में भीगे हुए है । 

२६३. छुक्ुमाज्षचरित्र भाषा--नाथूज्राल् दोसी । पत्र सहया-६४ । धाइग्े-१३)८८) इच | भावा- 
हल्दी गंध | विषय-चरित । रचना काल्+< | लेखन काल-)८ । पूर्ण | वेब्टन नं० १४० | 


जिशेत -परारमभ में चरित्र पद में दिया हुश्रा है फिर उसकी वचनिका लिखी गई है 


२२० ] [ चारत्र एव काव्य 


प्राम्म (प्र)--शीमत वीर जिनेश पद, उमल नग्रू शिर्वाय | 
जिनवाणी उर में धर जजू छुयुद के पाय ॥ १॥| 
पच परम गुग जगत में पक्ता इष्ट पढियान | 


मन बच तन करि ध्यायते होते यर्म की हानि ॥ २ ॥ 


श्रतिम - सर्नारिय पिव की गये, श्र जता तम शान । 
ज्ञानों भवि संतेप ते ईह प्रिध चरित बखान ॥ १२५ ॥ 
शप्र एकुमाल चरित्र हा सकता शान व हुत। 
देश बचनिका मय तिखू पी छुनों धरि चित ॥ १२६ ॥ 
वश प्रभाद कह मूलि के भ्रम लिसा ने जो दस । 
पदित जन सब सोधियों, मृंत्त अय अवलीय ॥ १२०७ ॥ 
पचनिका पद्म न० ८८ की +- 
भर 5 बचना बोलना ते बुद्धि यो नारा हा दे । श्रपजस परेड है। थर सर्य जीवन 2 ब्रविद्याय ४ पा! 
हों है | बहूरि राजादिकनि ते हाय वांव कान नकि जीस भादि का छेद रुप दउ पाप हे । 
भ्रतिम--श्रादि श्रत मगल की भी वृत्रआाहि जिनेश | 
जैन धर्म जिन भारती, हर संसार क्‍्लेश ॥ 
संवेया- दु ठाहठ देश मध्य जैपूर नगर सो ३, 
च्यार वर्ण राह चाले श्रपनें छुधर्म थो। 
राम क्षिह भूपत के राज माहि कमी नाहि, 
फ्म्ी क्छु दृष्टि परे जानी निज्मर्फ्म मरी ॥ 
बेश्यकूल जनी को पूरव कृत्य पुएय भरी, 
पायो यह खोली श्रव म्रृद्दी दृष्टि वर्म जी। 
जैन बेन कान छुनी अ्रत्मख्वरप मूनो, 
चार अनु॒योग मनी यही तीय मर्म जी ॥ २॥ 


बीपाई--दोसी गोत दुलीचद नाम | ताक़ी छत शिवचद श्रमितम ॥| 
नाथुलाल तातु छुत भयी | जैन धर्म को सरगो लगों॥ ३ ॥ 
श्रीदीयाण सगही अमरेश | पाय सहाय पद्यों भूत लेश ॥ * 
मासलीवाल सदारुख पास | किर॑कीनो शूत की श्रम्यास ॥ ४ | 
श्री पुठृमाल चरित्र रस्ताल | देख कही हरचद गगवाल ॥ 
होत वचनिका मय जो ऐह। सव जन वाचे हित चेह ॥ ५ ॥ 


चरित्र एवं काव्य ] [ २२१ 


विन व्याकरण पढ़े नही ज्ञान | मूलग्न भ को होइ निदान ॥ 
असी प्रार्थना तने वसाय। मूल ग्रथ को पाय सहाय ॥ ६ ॥ 
सावारथ सो लिखयो एह। देश वचनिका सय वरि नेह ॥ 
बाचो पढ़ी पढाबी छुनी। आत्म हित कू नीकू छुनो ॥७॥ 
जो प्रमाद बस ते कुछ इहा। मोलपने तें मैने कहा॥ 
सो सब मूल अ थे अनुसार | छुथ ऊसयों बुध जन सुविचार ॥5 | 
उनवीसस्त॒ठारहसार | सावण छुदी दुशमी गुरुवार ॥ 
पूरण #ई बचनिका एह। वाचो पढ़ी सुनी धरि नेह ॥ 8 ॥ 
ढोहा--मगलमय मंगल करन बीतराग चिद्रप। 
मन बच कर ध्यावते, हो है त्रिभुवन भूप ॥ १० ॥ 
इति श्री सकलकोर्ति श्राचार्य विरचित छुकुमाल चरित्र सस्क्ृत ग्र भ ताकी देशभापा वचनिक। प्रम्माप्ता ॥ 


:६४ सीताचरित्र-करवि बाज्ञक | पत्र सख्या-१ १३ । साइज-१३५८६६ इन्च । सापा-हिन्दी पथ्च | 
विषय-च रित्र | रचना फात-स ० १७०३ मगर छुदी ५ । लेखन काल-पस ० १७६८ सावन छुदी १३ | पूर्ण | वरेष्टन न० ६२ 


विशेष--प० सुखल्ाल ने केथूण नगर में ग्रतिलिपि को थी । प॑० सुखराम का गोत ठोलिया, वारसी शेखा- 
वाटी, वास हिंगू गया था। 


२६४. हनुमतचौपई--त्रह्मरायमल्ल । पत्र रुख्या-४० | साइज-१५०)८६३ इच्च | भाषा-हि दी पथ्च | 
विपय-च रित्र | रवना काल-सं ० १६१६ | लेखन काल-स० १८६४ । पूर्ण | वेषन नं० १८० | 


विशेष--छोटेलालजी ठोल्या ने पन्दिरि दाणावति ( दीवानजी ) के पडित सवाई रामजी से +) ठेजर पुस्तक 
सवत १६०२ मे ली भी । 


२६६. हसुमच्चरित्र-नत्रह्म अजित | पत्र सख्या--६ । साइज-? ०३३८४ इम्च। भापा-संस्टत । 
विषय-चरित्र | स्वना काल-)< । लेखन काल-)< । पूर्ण | वेशन न० २३६ | 


विशेष--म्र थ २००० शलोक प्रमाण है प्रति प्राचीन है | 


२६७ होलिकाचरित्र--लिनदास | पत्र सख्या-१०६॥ साइज-? १६३)८५ इष्च | सापा-सरक्त | 
दिषय-चरित्र | रचना फाल->< । लेखन फाल-9< | पर्ण | वेष्दन न० २१८ | 


विंशेष--अ थे श्लोक संख्या ६४३ प्रमाण है । 


विपय-पुराण साहित्य 


२६८ आदिपुराण- जिनसे नाचाये | पत्र सख्या-३४४ | साइज-१२३१८६४ इंख । भाषा-मछत | 
विधय-पुराण । रचना ऊाल-)८ | लेबन काल-सं० १७३६ ज्येप्ठ छुदी ५ | पूर्ण | वेष्टन न० १४५८ | 


विशेप--पालुम्ब नगर निवासी विहारीदास के पुत्र निहालचद जेमवाल ने प्रतिलिपि डी थी | एक प्रति और हें 
लेक्नि वह श्रपूर्ण है । 


२६६  आदिपुराण-पुप्पदत | पत्र सख्या-४ से २७६। साइज-१२०८४७ इशख्। माषा-हिंदी। 
भाग-अपम्र श | स्वना काल-)८ | लेखन काल-सं ० १४ ८३ श्राप्तोज छुदी ६ | पूर्ण । वेटन न० १६४ | 


व्रिषशे -- एक प्रति जोर है| लेक्नि वह श्रपूर्ण है । 
लेखक प्रशरित निम्न प्रकार है-- 


प्रशस्ति--श्रय श्रीविक्रमादित्मराज्यात्‌ सबतू १६४३ वर्गों श्राप्तोज छुदी ६ गुरुवारे श्री हिसाखपेरीजाकोटे 
छुलतान श्रीवहलोलसाहराज्यप्रवतंभाने श्रा मूलसथे नथाम्नाये सरखतीगच्छे बलात्कारगणें मद्ठस्‍क्श्रीपद्मनव्दिवा तल 
मट्टारक श्री शुमचद्रदेवा तत्‌ शिष्य भरी मुनि जयनदिदेवा तत्‌ शिष्यणी वाई गूजरी निमिच्त थी सठेलबराला व््ये केत्रपालीय 
गोत्रे सुनामपुरवास्तव्ये जिनशासनप्रभावकपरमश्रावक्सघपतिकन्दू नामा ततूपल्ली शीलशालिनी साध्वी राणे नाम्नी तयों चल्तार 
पुत्रा अनेउतोर्थय्ात्रादिमहाप्रहोत्सवकारायिका श्रहतादिपंचपरमेण्टिचरणारविंदसेवनेक्चचरीका सधपति हवा सं० घीरा स० कामा, 
स० छुरपति नाम्रथेया तन्मध्ये संघवति कामा भार्या विहितानेउ्त्रतनियमतपोविधानादिधर्मकार्या साली कमलश्री तलुत्रो 
देगपूजाडिषट्कर्म पत्चिनीखडमार्त्तण्डो हसितिनागपुरतीर्वयात्राप्रमावनाकारणोपपन्न पुयवलप्रचडो स० भौवा स वच्छतों संघपति 
भोमाख्यजाया देवगुरशास्त्रसक्तिविधानअलब्धाया साध्वी मीवशी इत्ति प्रमिद्धि तट-नदने प्र्गनामा गुरुदास तत्‌ कलन्र 
शीलाथनेय्गुणपात्रे युयश्री नाभिक तत्छती चिरजीब जेरणमज्न धघपति बडे गेहनी विनयादियुणाबुतद्वाहिनी बडलतिरि इति 
रुधि | तत्‌ तड॒जो जिनचरणऊम्तल सेवनेफचचरीका, स० रानणदाध्ाख्य तज्जननी शालप्रिनयादिगुणवायत्ष तरस्वती सब्निता । 


एतेपामध्ये साथ्वीया कप्रलओ तया निज पुत्र स० भीता वच्छूकयों न्‍्यायोपार्जित विचेन इ दक्नी श्रादिपुर णपुस्तक लिखापित ॥ 
लिखित महेश्वर शोमा छुत उधाक्न इद पुस्तक | 


३०० आदिपुराण भाषा--प० दौत्ञतराम्त | पत्र सख्या-6 ८८५ | साइज-१२ ११८६ ६ इच्च | भापा- 
हिन्दी | विपय-पुराण | रचना का्-)< | लेखन काल-)< | पुर्ण । वेष्टन न० ६६ । 
प्रग्यथ २३७०० श्लोक प्रमाण हैं | एक श्रति शोर है । 


३०१. उत्तरपुराण- गुणभद्वाचायें । पत्र पख्या-३८१ | साइम-१२६०८६३ इन्च | भाषा-पर्कृत | 


विषय-पुराण । रचना ऊाल-»< | लेखन काल-सें ५ १८८२ चेत्र छुदी १३। अपूर्ण । वेष्टन न० १५६ । 


पुराण साहित्य | हे [ २२३ 
विशेष--प्रशरिति अपूर्ण है । अजमेर पट्ट के भ० देते द्रवीत्ति के पट्ट में आ्राचार्य रामकीति के समय में लश्कर 
( बालियर ) में श्रादिनाय येत्यालय में श्रतिलिपि की गयी थी । इसमें ६६ से ६८ तक पत्र नहीं हैं। 


एक प्रति और है । यह प्रति प्राचीन है । 


३०२ नेमिजिनपुराण-ह्रह्मने मिद्त्त । पत्र धंख्या-१८३। साइज-११२४४ इन्त- ॥शापा-संस्कृत | 
विषय-पुराण । रचना काल-2८ । लेखन काल-स ० १६१२ आ्राषाढ छुदी १३ | पूर्ण | वेटन न० २३० । 


विशेष-- तक्षकगट में राजा रामचढ्र के शासन काल में आदिनाथ चेत्यालय में प्रतिलिपि की गई भी । 
» प्रतिया भ्रोर हैं। 


३०३ पद्मपुराण - रविपेणाचाय | पत्र सख्या-? से १५०। साइज-१३%६ ६८ इच। भाव“ 
ससस्‍्कृत | वषय-पुराण | स्वन) काल-)८ । लेखन काज्ञ-)८ । श्रपूर्ण | वेष्टन न० १६१ ॥ 


३०४, पद्मपुराण--प० दौलतरास | पत्र सख्या-६२१ | साइज-१२०८६३६ इच्च | माषा-हिदी गय। 
विषय-पुराण । रचना काल्-सं० १८२३ माघ छुदी ६ । लेखन काल-%० १६०० श्राषाद छुदो ४ | पूर्ण | वेष्टन न० ५८ 


विशेष--दयाचद चादुवाड ने लिपि की की । 


३०४ पाण्डवपुराण-शुभचद्र । पत्र सुख्या-२०२)। साइज१२६१८६६ इश्वच। भाषा-रूस्कत । 
विषय-पुराण | रचना काल्-स ० १६०० भादवा बुदी २। लेखन काल-सं० १७४२ गासोज छुदी १४। पूर्ण । वेटटन 
न० ४१। 


विशेष--श्वेताम्वर यति गोरखदास ने बसवा मे प्रतिन्षिपि की थी | 


३०६ बल्भद्रपुराण--रइघू | पत्र सख्या-१६५। साइज-१२२८४५ इश्च। भाषा-श्रपश्र श। 
विषय-पुराय । रचना काल-2८ । लेखन काल-स ० १७३२ फाशुन बुदी १४ | पूर्ण । वेष्टन न० १६६ । 


विशेष --थोर गजेब के शासनकाल में बेराठ नगर से अग्रवाल वशोत्पन मुगिल गोत्रीय घी साधु के वशज 
पधी श्री कुशलपिंह ने पेमराज से प्रतिलिपि कराई थी । 


३०७ रामपुराण पद्मपुराण )--भ० सोमसेन | पत्र सख्या-२२४। साइज-११३३८४३ इच्च । 
भाषा-हस्कुत | विषय-9 राण । रचना काल-स ० १६४५३ | लेखन काल-स० १८२० माह सुदी ७ । पूर्ण | वेघ्टन न० २५४ 


विशेष-- श्वेताम्बर जयदा्त ने प्रतिलिपि की थी | कुल्त ३३ अविफार हैं। प्रभाग्र सम सरख्या-७३० श्लोक 
प्रमाण है | 


वर्द्धम ८ 
रे०८ नपुराण--सकलऊीति | पत्र सख्या-१६८॥। साइज-१२१)८६ इश्च | मावा-पस्कृत | 
विषय-पुराण । रचना काल-2८ | लेखन काल-स० १८४८ | पूर्ण | वेष्न न० २४७ | 


२२४ ] [ पुराण साहित्य 
विरोप--इसमे कुल १६ अधिकार हैं । महात्मा मालगराम ने प्रतिलिपि की थी । 


३०६. शान्तिनाथपुराण--सकल्ञकीर्ति । पत्र सख्या-४६ से १६८ | साइज-? ११८५ इश्च | साबा- 
मस्कृत |विषय-पुराण । रचना काल-)< । लेखन काज्-४० १६१८ माह छुदी १० । पूर्ण । वेष्टन न॑० २५७ | 


विशेष--कुल १६ श्रविकार हैं | इलोक सख्या “३८० है। एक प्रति भ्रोर है । 


३१०. हरिवशपुराण--यश कीर्ति । पत्र सख्या-१५१। ताइज-११३२८५३ इस । भाषा-श्रपत्श | 
विषय-पुराण । रचना काल-)< | सेखन काल-स ० १६१४ सावनछुदी १३ ॥। पूर्ण । वेष्टन न० १६६ | 


विशेष-- ४००० प्रधाणश्लो 6 अथ है | वादशाह अकपर के शासन काल में अ्रग्रत्राल वशोन्‍पन्न मित्तल 
गोतीय गेवाडी निवासी साह असराज के वशज ता. मीमसेन ने प्रतिलिपि कराई थी | लेखक प्रशरिति काफी विस्तृत हैं। 


३११ दरिवशपुराण--त्र० जिनदास | पत्र सख्या-२६६। साहज-१०३)८४४ इखश । भापा- 
मस्तृत । विषय-पुराण । रचना काल-)८ | लेखन काल-प० १७१२ श्रगहन बुदौ ८ । पूर्ण | वेश्न न० १६८॥। 


लेखक प्रशरित अ्रपूर्ण है। एक प्रति थ्रौर है। 


३१२ दरिवरापुराण--१० दोज्ञतराम । पत्र सख्या-६८४॥ साइज-१३१८८५ इन्न | भाषा-हिन्दी | 
विषय-पुराण । रचना फाल-8० १८०२६ चेत्र छुदी १ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेटटन न० १४१५ । 


पिशेष- बलदेव कृत जयपुर वंढना भी है । 


4 हू 
विपय-कथा एवं रासा सौहित्य 
३१३. अटष्टाहिकाऊकथा--पत्र तख्या-३८ | साइज-२ ०३८४४ इस | भाधा-हिन्दी गध । विवय-कंपा | 


सना भाल-» | लेखन काल-स ० १६१० मगधिर बुदी ११। पूर्ण | वेशन न० ७२ | 


विशप--युजराती हि दी मिश्रत है| प्राइत गायाएं' है उस पर टीज है। पश्मालाल के पठनार्े श्रतिलिपं ही थी 
प्रमम्म--शाति ठेव ध्णाप्ष ऊरि निश्चय सन मे घ्याय। 
कमा श्रठाईनी लिखी, भाषा सुगम बनाये ॥| 


कथा एव रासा साहित्य |] [ २२५ 


यहा समस्त खोट कर्म री पालने वाली, निमल धर्म री उपजावने वाली ओर कम तिणरी नाप्तरी करिने बाली 
फेर, यह लोग रे विष परलोक रे विये परलोक रे विगे कियो थे । घणो छुख जिन्हें ऐसा पयु बणा पर आयी भरी समस्त देवता 
सबनपति इन्द्र मेल्या होय ते नंदीशवर नामा भाठमा द्वीप रे बियें धर्म से महिमा करनावे जावे ॥ 


अन्तिम-मति सदिर किनी सरस कथा अठाई देख। 
पद में अतुघ केई हुवों कबि जन लीज़ो देख ॥ 


३१४. अष्टाहिका कथा--पत्र सख्या-३३ | साइज-१ ०१८४३ इन्च । भाषा-हिन्दी गध | विषय-उ्मा । 
रचना काल-)९ । लेखन क.ल-सं० १८८२ आधाद सुदी ११ । पूर्ण । वेष्टन नं० ३८१ । 


विशेष-पन्नालाल ने प्रतिलिपि डी थी | ध्न्त में निम्न दोहा मी है.-- 
रतन कोह घुश्व संक्डो श्र॒लवेली १णीयार । 
दपत पाणि मरे तीसे पुरुष री नार॥ १॥ 


३१५ अनतत्रतकथा-पत्र सख्या-६ | साइज-११%४५८ इश्व) साबा-सस्कृत । विपय-कथा | 
रचना कल-)< | लेखन काल-स० १६०१ प्तादवा छुदी १३ । पूर्ण । वेष्टन न० ४२५ । 


३१६. अ्रष्टाहिका कथा--र॒त्तनदि । पत्र सख्या-४ | साइम-११३१८४ड; इंच | भाषा-संस्कृत । 
विषय-ऊरभा । रचना काल-)९ । लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेष्टन न० ७५ । 


विशेष --संस्कृत में कठिन शन्दों के श्रथ मी दिया हुआ है | अति आचीन है। इलोक सख्या-८६ है | 


३१७, आराधनाकथाकोष--पत्र कख्या-८२ | साइज-११२८५ इश | भाषा-ससूकृत | विपय-क्था | 
रपना उाल-»९ । लेखन काल-8० १४५४५ भाष जुद्ये ८ । पूर्ण | वेशन न० ३२५ | 


विशेष--दिसार पेरोजावादपतने सुरत्राय मयलोलिसाहि राज्ये गुणमद्र देवा-तेषा भझाग्नाये सा पु चीढा 
एतूत कयाकोपग्र भ लिखापित॑ । ब्रह्म घांदस योगदत्त | 


अति प्राचीन एवं जीर्य है। पत्र ३४ से 5२ तक फिर लिखाये गये हैं | श्रातिम पत्र जीणें तथा फटा हथा है । 


३१०. कंमज्ञचन्द्राययुकथा--पत्र सख्या-२ | साइन-१ ०१८८७ इस्च | भाषा-सस्क्रत | विषय-ऊमा | 
ै॒नचना काल-२< | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन न० ४२५॥ 


पिशेष--१५४ शोर १६४ वां पत्र श्रन्य अन्म के हैं| 


३१६, काजिकाचायकथानक- भाषदेवाचार्य । पत्र सख्या-5८ | साइज-१ ०३२४३ इश्च । भाषा- 
पराकत । विधय-कंया । रचना फाल-)८ । लेखन काज्-) | पूर्ण | वेषन न० ३८४ | 


विशेप--गाया सख्या १०० हैं | पत्रों पर छुनहरी पकि है 


[ कथा एवं रासा साहित्य 


*पँ 
प्ले 
न्धा 
| भागी 


३२० आराधनाकवारशोश-पत्र तख्या-५६। साइज-१ २४८5 इन । भाषा-दिन्दी पथ | वियय- 
क्या | रचनाफाल-)८ | लेखन काल-> | पूर्ण | वेष्टन न० ८८ | * 


निम्न कथाओं का सम्रह है +- 

तम्पस्ल्लोयोत ऊथा, श्रफ़लक स्त्रामी री उ्था, समतभद्राचार्य सी जया, सनतझुप्तार चक्रतर्ता की क्‍या, सज्यत 
पनि की क्या, मधुपिंगल की कथा, नागदत घुनि की कमा, जह॒दत्त चक्रवर्ता की कया, अजन चोर नी कया, श्रनतमति सी ऊबा, 
उद्ापन राजा की कया खेती रानी की क्या, जिनेद्र भक्त सेठ की कया, यरारिपेण की कया, जिश्णुउ्मार जया, वन्नकु मार क्या, 
पातिक क्‍या, तथा जन्पूस्वामी कया । ये कुल १८ क्याएँ' हैं । 


३२१ नन्‍्दीश्वरविवान कथा -पत्र सख्या-2 | सावज-? ०३,८४३) इक) भाया-मस्तत | विवय- 
क्या | रवना काल-2८ । लेखन कान-८ । पूण्ण | वेटन न० ११६ | 
विशेष -प्रति प्राचीन है । 


३२२. नन्‍्दीश्वरत्रत कया-शुभचद्र | पत्र सख्या-७] साइज-११%८४ इश्च। मावा-सत्त्त | 
प्रिवय-कथा | रचना काल-)८ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेशन न० ४२॥ 


विशेष--पएक प्रति श्रोर है । 


३२३. नागकुमारपचमी कथा-मल्लिपेण सूरि | पत्र सरया-२१ | साइज-२०८४) डख | भाया- 
पत्ात | विपय-उथा । रचना काल-)८ | लेखन जाल-) | पूर्ण | वेशन न० २८१ | 


विशेष--४ सर्ग हैं | त्र थ शलोक सख्या ४६५ प्रभाग हे । 


३२४ निशिभोजनकथा-भारामल्ल | पत्र सख्या-१० | साइज-१२)८८ उच्च | मापा-हिदी पद्ष । 
विपय-फ्था | रचना काज्-)< । लेखन काज-)८ | पूर्ण | बेष्टन न० ११३ | 


प्रति प्राचीन है । 


शर० पुण्याश्रवकथाकोप--दौक्तराम | पत्र स्ग्या>४०॥। साइज-१३%८६ इम्च । भाषानहिदी । 
गयय । विधय-क्या | रचना फाल->८ | लेखन काल स« १७०७ | पर्ण | पेप्टन न० ३२ । 


विशेष--ए प्रति श्रीर है । 


३२६. भकक्‍्तामरस्तोत्र कथा--पत्र सस्या-३७। साइज-१०१%५ इस | भाषा-रस्कत। विपय- 

क्या | रचना काल-2८ | लेखन काल-)६ | श्रपूर्ण | वेशन न० २१५ | 
५. रेर७ भक्तामरस्तोत्रक्‍था भाषा-विन्तोदीज्ञाल | पत्र सख्या-१७३ | साइज-? ? ८८ इस । 
भाषा-हन्दी गद्य | विषय-क्था | रचना उाल्-सं ० १७८७ सावन छुदी २ | लेखन काल-म० 3 ६८७ | पूर्या। वेट्रन 


#० ३३॥ 


हर 
हि 
& 


कथा एव रासा साहित्य ] [ 
विशेष-- थानजीलाल जी ने ग्रतिल्िपि कराई थी | कुल ३८ कथाएँ हैं । एक पति ओर हैं । 


३२८ मदनमजरीकथा प्रबन्ध--पोपटशाह । पत्र सख्या-२५ | स्ाइज-१०३२८४६ इख्च | भापा- 
हिन्दी | विषय-ऊया | रचना काल-मगसिर छुदी १० | लेखन काल-प्त० १७०६ शओआपाद छुदी १०। पूण | वेष्टन 
न० २६३ | 


३२६ मुक्कावलिब्रतकथा--ख़ुशालचद्‌ । पत्र सख्या-५ | साइज-८३२९७ड इश्च। वियय-कथा। 
रत्तना काल-स० १८७२ | लेखन काल-) | पूर्ण | वेशन न० १६६ । 


३३०. मेघकुमारगीत--कनकऊीति | पत्र सख्था-२ | साइज-१०)८४ इश्च | माषा-हिन्दी | विबय- 
कथा | रचना फाल-2<। लेखन काल-)< | पूर्ण | वेटन न० ४४० | 


विशेष--प्रति प्राचीन है --४६ पद् हैं | 


श्री वीर जिणद पसाइ, जे मेधकुमार रिषि गा । 

ताही श्रागल्ली वीनस वीजाइ, वस्ती सपति सगली पाह || ४६ || वन धन २० ॥ 
जे घुनीवर  ग्रेषुमार, जीणी चारित पालउस्ार | 

गुणैरू श्री जीन म्राणीफ़ सीस, इस क्नक सणय नौस दीस | 


॥ इति मेधकुम्तार गीत सपूर्य ॥ 


३३१ राजुलपच्चीसी--ज्ञालचद विनोदीलाल । पत्र सख्या-४ | साइज-१०३>४४ इण | भापा- 
हि दी ( पथ )। विषय-क्था | रचना काल-»<८। लेखन काल-सं० १७६६ | पू््ण | वेशन न० १६६ 


३३२, रेद्त्रत कथा--देवेन्द्रकीत्ति । पत्र सख्या-४ | साइज-११३६)८५ इश्च | मापा-सरक्ृत | विबय- 
ऊया । रचना काल->८ | लेखन फाल-)< | पूर्ण | वेशन न० ७२। 


३३३ रोहिणीब्रत कथा--भानुकीर्ति | पत्र सख्या-८ै। साइज-१११०५६ इश्च | भापा-सस्कृत । 
विपय-कंषा | रचना काल-)८ | लेखन फाल-)८ | पूर्ण | वेशन न० ४२५॥ 


३२२४ वकचोर कथा (वनदत्त सेठ की कथा)--नथमत्ञ । पत्र सख्या-१४ | साइज-१२३)८७३॥ इस 
साषा-हि दो पद्च | जिपय-ऊथा । स्वना काल-स ० १७२६४ श्रवाद बुदी २। लेखन काल-»< | पूर्ण । वेशन न० ३७। 


विशेष--एऊ प्रति और है । चाकसू का विस्तृत वर्णन है| पैथ्चव सख्या २६१ है। 


प्रारस्प-- -+चीपाई-- 
प्रयमू पच परमे्टी सार। तिहू छुम्रत पावे सब्रपार ॥ | 
दूजा सारद नें विस्तरू । बुधि प्रकास कवित उचरू॥ 
गुरु निम्रण॑ नपू जगदीस | सख्या तीस सहस चौबीस ॥ 


वाणी तिह्टू कहे जनसार | छुणत भव्य जिन उत्तरे पार |) 


आन 


पक 


[ कथा एव रासा साहित्य 


गणवर घुनिव| करू बदना। वंक चोर फी कथा मन तणां ॥ 
ता सौज्षा पाली निज मांस । ताकी मयो सोलहो निवाप्त ॥ ३ ॥ 
दूजी कगा सेठ की कही। नाम घनदत्त धर्म नगरी सही || 
सदा ब्रत पाले निज सार | ऊँच नीच को नहीं विचार ॥ ४॥ 


न्‍्तम--पदसी छुणसी जे नर कोय | क्रम २ ते परक्ति ही होय ॥ 
सहर चादपू छुबस वास | तिह पुर नाना मोग विल्लास्त ॥ २७७ ॥ 
नववं कृवा नव से ठाय | ताल पोखरी कल्चा न जाय॥ 
तागे घडो जगोली राव। सबे लोग देवयण को भाव ॥ २०८ |) 
वैढीत माहि वणी 'चोकोर। नौर मरे नारी चहु' भोर॥ 
चकवा चकत्री फेल कराहि। वधिक ताहि नहीं दुख दाय ॥| २७६ | 
छत्ती चोतरा बेठक घणी। श्र मसजद तुरका की व्णी ॥ 
बहुँधा रूप वृत्त बहु झाय। पग्मी देखि रहे विस्माय ॥ २८० ॥ 
चहु घा घाद श्रधिक वणाय | पीवे संग वछा अर गाय॥ 
सहर वीचि तें कोट उतंग । ताहि घुरज श्रति बणी छुचग ॥ २८१ ॥ 
चहुधा खाई मरी सुमाय। एक कोस जाणी गिरदाव ॥ 
चहु था बसे श्रधिक बाजार। बरसे वणिक करे व्यापार ॥ २८२ | 
कोई सोनो रूपी कमे। कोई मोती माणिक लप्ते || 
कोई बेचे टका रोक। केई बजाजी रोड ठोडि॥ २८३ ॥| 
कोई परचूना बेचे नाज। केई एकठें मेरें साज॥ 
केई उधार दाम की गांठि। फेई पसारी माझें हाटि॥ २८८ ॥) ३ 
ध्यार देव पु जियवर तणा | ता महि दिन बदो श्रति घला ) 
करे महोले पूजा सार। आवक लीया सब आचार ॥ २८५ ॥ 
बाई जती रण फो चाव। उनहीं हार ठछोजे करें भाव॥ 
श्रोर देहुरे वेसठ तथा। धर्म करें समता थापणा॥ २८६ ॥ 
नीरगमाहि राज ते धरे। पीश छतीतो लौला करे॥ 
कहू चोवा चंदन महकाय। कह अगज़ा फेल विकसाय ॥ २८७ ॥) 
नगर नायका सोमा धरे। पाठ नवु रचित वोलौ करे ॥ 
मैसो सहर और नहीं सही। हुखी , दलिद्री दीसे नही ॥ २८८ ॥ 
हाक्सि ते सदार्खां सही। और जोर कोठ दीसे नहीं॥ 
पाजे परजा चा। न्याय | सीलवत नर लाम लहाय ॥२ ८ह॥ 


न्‍ 


हम ५ हे ॥॒ 
कथा एवं रासा साहित्य | [ ६२६१८ 


सवत सतरा ते पचीस। चाषाड़ -ब्ेंदी जाणों विरतीज ॥ 

बारज सोमवार ते जाणि। क्या सपूर्ण मई परमाणय ॥| २६०॥ 

पटसी हुणपा जेनर कोय। ते नर स्वर्ग देवता होय ॥ 

भूल चूक कही लिखयो होय । नथमल छा 'को सब कोय ॥ २६१ | : 7 


२६ 
॥। हति भ्री 5कचोर धनदत्त कया सपूर्णम | 
4 है! |] 
विशेष - एक प्रति भौर है । | 
ु ३३४. ब्रतकथाकोष--श्रुतसागर । पत्र संख्या-८० | साइज-१२४६४५३ इब्च | भाषा+सरकृत । विषय+ - 
का | रचना काल-)< | लेखन काल-सं० १०८४ वशाख छुर्दा १४ । पूर्ण | वेष्टन न० १५३,। 
विशेष--भिलाय में पार्श्वनाग चेत्यालय में प्रतिलिपि हुई थी | ४ भ्रतियां भोर हैं।। 
, ,. ३३६. ब्रतकथाकोष--खुशालचंद ।-पत्र संख्या-८० | साइज-१२०६/४ इल्च । भाषा-हिन्दी प।, 
विषय-क्या | रचना काल-> | लेखन फाल-सं० १७६७। पूर्ण | वेटन न० २० ॥/ सर ।-- 


विशेष--२ प्रतियां भोर हैं। 


निम्न १३ कपाश्रों का संग्रह है-- है 


बे 


है मेरुपक्कि कया, दशलक्ञण कथा, पुक्तावलीत्रतकथा, तैंपंकया, चंदनषष्ठीकपा, पोडपकारणकंथा,"ज्येष्ठ जिनवरकर्था; 
आकाशपचमीनतकथा, मोइसप्तमीघमतकथा, ध्त्तयनिधिकथा, मेपंम।लाप्तकथा, लब्धिविधानकथा भ्रौर पुष्पाजलिब्रतकया | 


३३७. शुकराज्ञ कथा ( शत्रु जय गिरि गोरव वर्णन )-मारशिक्य सुन्दर । पत्र संख्या-२१। 
साइज-१०५४०२८४४ इब्च । साषा -संस्कृत | विषय-कथा | रचना काल-)< | लेखन कालु-)4 | पूर्ण | वेटन नं० ४७४ | 


३३८5. सप्तव्यसनकथा--सोसक्रोर्ति | पत्र संख्या-३६ | साइज-११०८४३॥ इल्च | माषा-संस्कृत॥ 
विषय-कथा | रचना काल-सं० १६२६ | लेखन काल-सं० १७१७ चेत्र बुदी ११ | पूर्ण । वेश्न न० 2 कृत 


विशेष--नोशी भगवान ने सिलोर में प्रतिलिपी की थी कुल ७ थ्रध्याय हैं ।-इलोक संख्या २१६७ प्रमाण है॥ 


(५, - रे३४., सिददासनद्वात्रिशका--पत्र रख्या-४१। 'साइज-६)९४३'इन्च । भाषा-संस्कृत | विवय-कथा,। 
रचना फाल-»८ | लेखन काल-)< | श्रपूर्ण | वेष्ठन न० ई८६ | | 


विशेष--बत्तीतों कथाएँ पूर्स हैं पर इसके बाद जो कुंछ भर विवरण है वह श्रपूर्ण है.। 


विषपय-व्याकरण शास्त्र 


हाँ 
३४०. आदख्यात प्रक्रिया '. । पत्र संख्या-२२ | साइज-१ ०7१४४ इख्थ | सापा-संस्कृत | विषय- 
व्याकरण | रचना काल-»८ | लेखन काल-)< | पूर्ण । प्रेष्टन न॑० ४६६ | 


विशेष-- श्लोक सख्या १४० हैं । 


<४१. दुर्गपदप्रबोध-श्री वल्लभवाचक देमचद्राचाय | पत्र सस्या-३६ | साइज्-१०३२८४६ इथ । 
साषा-सस्क्ृत | विषय-व्याकरण | रचना काल-6० १६६१ ॥। लेखन काज्-< | पूर्ण | वेशन नं० ४८५ । 


विशेष--लिंगानुशासन की वृत्ति है | प्रति प्राचीन है । 


३४२, धातु पाठ-बोपदेव । पत्र सख्यु-१४ | साइज-१०३४४]्ढे हख। मापा-प्स्कृत | विषय- 
व्याकण | रचना काल-)<। लेखन काल-सं० १८११ मगसिर जुदी २ | पूर्ण | वेष्टन न० ३०० | 


विशेष--प्र'याम्र भ संख्या ४०४ हैं | एक प्रति श्र है वह सस्क्ृत टीका सहित है । 


३४३. पचसन्धि * | पत्र धख्या-६ । साइज-८३१८४६ इश्च । मापा-संसूत । विष्य-व्याकरण । 
रचना काश्-0८ । लेखन काल-»८ | पूर्ण । वेष्टन न० ४३६ | 


३४४. पंच सन्धि टीका - | पत्र सख्या-२८ | साइज-ए८ड्ै/८४३ इश | भाषा-हस्ठेत | विपय- 
व्याकरण | रचुना कूल-)६ । लेखन काल-सं१ १७८२ ज्येफ्ठ | पूर्ण | वेष्ठन न० ४२६ | 


विशेष--स ० १०८२ जेष्ठ में नंदलाल यति ने टीका लिखी थी | 


३४५. प्रक्रियाकौमुंदी- राभचन्द्राचाय | पत्र संख्या-8१ | साइज ११३)८४ इज | साषा-संस्तृत | 
विषय-व्याफ़रण । रबना काल्त-3९ | लेखन काल-)< । पूर्ण । वेषटन नं० ४०५८ । 


प्रति प्राचीन है। श्लोक पंख्या-२५०० है । 


३४६. प्रयोगमुख्यसार ” “* । पन्न सख्या-११५। साधज-८)८४ इश्म। भावा-स्रछृत । विषय- 
व्याकूण | रुचवा काल-)६ | लेखन काज+सं० १७८८ । पूर्ण । वेघन न० ड८८ | 


२४५७, प्राकृतव्याकरणु--चढ़ | पत्र संख्यानरे। धाइज-१०)८४ इश्च | साधा-सर्तृत | विषय- 
न्याकरण । रचना काशझ-)८ | शेखन काल-स ० १०६६ कार्तिक पुद्री ५ । पूर्ण । वेघन न॑० १८८॥ 


३४८ प्राकृतव्याकरण /” | प्रश्न संस्या5१७ | प्राइज़-११३१८६ इस | सावा-संस्दत । विषय- 
ध्याकरण । रचना काल-><। लेखन काल->८ | पूर्ण | वेष्टन न० ४६ | 


३४६. किगानशोसन-हेमचन्द्राचाये। पत्र संस्या-४ | साइज-१०१)८४३ इश्च | माषा-पस्हृत । 
विषय-व्याकरण | रचना फाल-)८ | लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेशन ४४१ | 


व्याकरण शास्त्र ] [ २३१ 
बिशेष--प्रति प्राचीन है । 


३४०, सारस्व॒त घातुयाठ “ृर्षकीति । प्रतर सख्या-१८ | साइज-१०३२८४४ हईख । सापा-धस्त्त । 
विषय-व्याकरण | रचना काल-»< | लेखन काज्-स ० १७८८ चैत्र हुदी रेत पूर्ण | वेष्टन न० २ कि ॥ 


विशेष खडेलवाल श्वातीय हेमनिंह के पठनार्थ प्रन्य रचना की गई तथा वह ग्राम में प्रतिलिपि हुई भी । 


३५१ सारस्वत प्रक्रिया--अलुभूतिस्वरूपाचाये । पत्र सख्या-१७ | प्वाइज-१ १२८४३ रख | 
साषा-सरछृत । पिषय -व्याकरण | रचना काल-)९। लेखन काल-सं० १८६४ सावन सुद्ये १। पूर्ण | वेष्टन २० २६६ | 

विशेष--६ अ्तियां भौर हैं । 

३४२. सार॒स्वत प्रत्रिया-त्तरेन्द्रसूरि | पत्र सख्या-५४ से १३३ | साइज ११४४३ हथ | भाषा- 
संस्तृत । विषय-व््याकरण | रचना काल-)< | लेखन काल-)< | श्रपूर्ण । वेष्टन न० ८१५ । 


विशेष--केवल कऋुदंत ग्रकाण है | 


३४३. सारस्व॒तप्रक्रया टीका--परुसहंस परिव्राजकाचार्य । पत्र श्रल्या-४६ | स्ाइज़्-१०३८८ इस | 
सापा-सस्क्ृत ।, विषय-व्याकरण | रचना काल-)८ । लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेष्टन न० ३५५ | 


विशेष॒--द्वितीय वृचि तक पूर्ण है | 


३४४. सारस्यत रूपमात्ञा--पद्मछुन्द्र | पत्र सलुया-६ | ध्ाइज़-१०३)८४३ इशच | साषा-सैस्‍्कृत | 
त्रिषय-व्याकण | रचना काल-2< | लेखन काल-)< । पूर्ण । वेष्टन नं० ४१३। 


यृ 


| विशेष--श्लोक सरूपा-५२ है। पढित ऋषभदस ने प्रतिलिपि की भी | 


३५५. सिद्धान्त चन्द्रिक़ा ( ऋुदन्त प्रकरणी )--रामचद्राश्रम | पत्र सख्या-२१। साइज-१०६१८५ 
इस | भावा-सेस्कृत | विषय-व्याकाण | रचना काल-)८। लेखन काल-स० १८६६ दितीय बेशाख छुदी १। पूर्ण 
पृष्टव नं० ३३८ | 


पिशेष--जयनगर में घासीराम ने प्रहत्मा फतेहचंद से प्रतिलिपि कराई | तृतीत वृत्ति है। एफ प्रति श्रोर है 
लेकिन वह सी प्रपू्ण हैं । 


३४६ सिद्धान्त चन्द्रिका वृत्ति-सदनद्‌ | पत्र सख्या-२८४ | साइम-१०६)८४६ इम्च । साषा- 
सस्कृत । विषय+य'करण | रचना काल-)८ | लेखन काल-स ० १८६१ | पूर्ण | बेष्टन न० ३४४८ | 


३५७. द्वेमवयाकरण--आचाये देसचन्द्र | पत्र धर्या-२५ | साइज-१०८४६ इब्च। भावा- 
सस्कत । विषय-व्याकरण | रचना काल-)९ । लेखन काल->< । पूर्ण । वेष्टन नं० ४२१ । 


विशेष--पत्र के कुछ हिस्से में पूल दिया हुआ है तथा शेष में टीका दी हुई है | धरादि गण तक दिया हुआ है। 


विपय-कोश एवं छन्द शास्त्र 


३४८, अनेकार्थ मज्री--नंददास | पत्र संख्या-६ । साइज-१२>४६ हृख । शावा-है दी पथ | 
वितय-कौप | चना काल-)९ | लेखन काल-)< | पूर्ण ) वेष्टन नं० ४२६ | 


विशेष - पथ सस्या-१ १६ है | 


मर ५ 
३४६, अनेकाये सम्रह--द्देमचद्र सूरि। पत्र धस्या-३६ साइन-१२३१९६ इस्व | भाषा-सरकृत । 
विषय -वोश । रचना क,ल-)< | लेखन काल-सं० ५४७७ कार्तिक छुदी ६ । पूर्ण । वेष्टन न० ३१४ | | 
विशेष--पर थाप्र थे तख्या २०४ है। पत्र जो है | पत्र ४८ तक संस्छत टीका भी है । 
| 
३६५ प्रतिल० २। पत्र रझ्या-०४ | साइज-१३)८४ इश्च । लेखन काज्-8० १४८० श्रवाद | पूर्ण । 


$ 


बेष्टन न॑० ३१६ । ७ ४... +८+ है 


विशेष-- » काए्ड तक हे | सागरचद घूरि ने श्रतिल्रिपि की थी । ! 


हम 


। दि ि हेमचंद्र 5 ः 
३६१ शअभिधानचिंतामणि नाममाक्ा- आचार्य हेमचंद्र । पत्र संख्याट१२६ | प्ताध्ज-१०३२ 
४६ इश्ब । भाषा-संस्कृत | विषय-कोश | र4ना काल-)९ | लेखन फाल-सं० १००४ | पूर्ो | वेष्टन न० ३७५ । ,२ 


श्र 


विशेष--एफ प्रति थ्रौर है । 


बन ऊऋ 


३६२. श्रमर कोष (नाम ज़िश्लानुशासन)-- अमरसिंह । पत्र सख्या-११२ | साइज- ११६२४ इंश। 


मापा-संस्छत | विषय-फोप | रचना काल->4< | लेखन फाल-) | पूर्ण | वेटन न० ३४६१॥ हैं । ६ 


विशेष-- द्वितीय काण्ड तक हे । पन्नों के बीच २ में श्लोक हैं | एक प्रति श्रौर है उप्तमें तृतीय खण्ड तक है . 


३६३, प्रति न० २। पत्र संज्या-१८७ | ताइन-१०६१८४४६ इम्च | टीका काल-सं० १६८१ म्पेष्ठ 
छुदी ५ । पूर्ण | वेष्दन नं० ४८२।| । 4५ ध ध्क 
विशेष--सस्कृत में टीका दी हुई है एवं कठिन शब्दों के श्र मी दिये हुऐ है । 
॥ ञ 
३६४, धनजय नाम माज्ञा- घनज़य | पत्र सख्या-१६ | साइज-१०)८६ इस | मावा-संस्कृत । 
विषय-कोश । रचना काव-2८ | देखन काल-स ० १७४७ म्राघ्र | पूर्ण | वेघ्तन “० ४०४॥ .. * ह 


श्लोक सख्या-२०० है । 


विशेष--ठोंक में तिलिपि हुई तमा दौधराज ने सशौघन किया | 
एक श्रति भ्रौर है । 


नाटक ] २३३ 
३६५. शब्दानुशासन-बत्ति -देमचद्राचाये । पत्र रुख्या--१६८ | साइज-१०:२८४३ इन्च । भावा- 
सल्हृत | विषय-कोप । रचना काल-2८ | लेखन काल-स० १५२४ । पूर्ण | वेष्टन न० ४१४॥। 


४ 


विशेष--लेश्व प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 
सबत्‌ १५२४ वर्णे श्री खरतरगथे श्री जिनचन्द्रयूरिविजय लब्धविसालगणि, वा० शान्तिर्नगणि शिष्य वा० 
धमगणि नाम पुस्तक पिरनयात्‌ | . 


३६६ वृत्तरत्नाकर-भट्ट केदार । पत्र सख्या-०। साइज-१ १२८४८ इश्वे । माषा-सरकुत । विधय- 
छद शास्त्र | रचना काल-)८ । लेखन क ल-स० १८६२ पोंष छुदी £ । पूर्ण । वेष्ठय न० १६ | 


विशेष--४ श्रतियां और हैं जिनमे एक सस्कृत टीका सहित है | 


2६७ वृत्तरत्नाकर टीका-सोमचंद्रगणि। पत्र सख्या-४७॥ साइज-१०)८८६ इश्च । माषा- 
सस्कृत | विषय-छद शास्त्र | टीका काज्-स० १३१२६ । लेखन काल-)< | पूर्य | वेट्टन न० २१६ ॥ 


३६८. श्रुतवोध--कालिदास । पत्र सह्या-१ | साइज-६9८५३ इख । साधा-सर्कृत । विवय-छद 
शास्त्र | रचना काल-)< | लेखन काल-)< । पूर्ण । वेशन नं० ४३३ । 


, विशेष--६ फुट लम्बा एक ही पत्र है | पथ सख्या ४३ है | इसके वाद रवप्माध्याय दिया हुआ है जिसके ७६ 
पद्य हैं | इसकी प्रतिलिपि घुखराम मोटे ने (डेलवाल) स्वपठनार्थ स० १८८५ मगसिर बुदी ६ को वरेश्वर में की थी । 


विशेष--एऊ प्रति और है | 


बी ++- “४5 झअ<..स्कू 35५७. - “**+ 


विपय-नाटक 


३६६. प्रबोधचन्द्रोद्य नाटक--श्रीकृष्ण मिश्र । पत्र सेख्या-४७ | साइज-१२)८६ इंच | मापा» 
सेस्क्त | विषय-नाटक | रचना काल-)९ । लेखन काज्-मं० १७८३ फास्यन छुदी ६ | पूर्ण | वेष्टन न० ३४६ । 


२३४ ] [ लोक विश्लान 


३७०, मदन पराजय--जिनदेव । पत्र तरुया-२० | साउज-११६२८५ इख । मापा-सरहत । विधय- 
नाटक | स्चवनाकाल-2< | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन न० २४० | 


विपय-लोकविज्ञान 
३७१. नत्रित्नोकप्रज्ञप्ति-यति वृषभ | पत्र संख्या-२८३ । साइज-१२६»८४६ इश्च । माषा-प्राइत | 
विपय-लोक विज्ञान | रचना काल-»८ | लेखन काल-स० १८३१ | पूर्ण । वेटन न० २४ | 


३७२ प्रति न० २। पत्र संख्या-२०६ | साइजम-१२)८६ इशख | लेखन काल-)८। अपूर्ण | वेष्टन 
न० ३३२ | 


विशेष--अ थ के साथ जो लकड़ों का पुद्दा है उस पर चौयीस तीथंकरों के चित्र हैं। पुट्ठा छन्दर तथा छुनहरी है । 


३७३ ब्रिलञोकसार-नेमिचद्राचाये | पत्र सख्या-२६। साइज-६३)८४६ इश्च। माषा-प्राइत | 
विय-लोक विज्ञान | रचना काल-)८ | लेखनकाल-स० १७६६ वेशाख बुदी « | पूर्ण | बेशन न० २०८। 


विशेष--नरतिंह श्रग्रवाल ने प्रतिलिपि की थी । 


३७४. नत्रेलोक्यसार चौपई--सुमतिकीर्ति | पत्र सख्या-२३। साइज-८)८६ इश्ब | भाषा-हिदी 
पथ | विषय-लोक विज्ञान | रचना काल-स० १६२७ माघ छुदी १२ | लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेष्टन न० १४१ | 


विशेष--१६ पत्र से श्रागे श्रजयराज छत सामायिक छ्मावाणी है । जिसका रचना काल-स० २०४४ है| 


३७४. त्रिलोकसार सदीक-सू० कत्तो-ने मिचन्द्राचाये। टीकाकार-सहस्रकीर्ति | पत्र तस्या-प८ । 
साइज-११५८५३ हख्च । भापा-प्राइृत-8 छत । विषय-लोक विज्ञान | रचना काल-»८ | लेखन काल-पध्त० १७६. माघ 
छुदी १० | पूर्ण | वेष्टन न० २६ | 


विशेष--नरसिंह श्रग्रवाल ने प्रतिलिपि की थी । 





विषय-सुभाषित एवं नीतिशास्त्र 


३७६, कामदकीय नीतिसार भाषा--कामन्द्‌ । पत्र सख्या-४ । साइज-१ ०»४३ इखे । माषा- 
हिंदी गय | वियय-नीति । रचना काल-9< | लेखन काल-)९ | पूर्ण | वेट्टन नं० ४२८ । 

प्रारम्भ --श्रथ कामंदकीय नीतिसार की बात लिख्यते । जाके श्रमावते सनातन मारग विषे प्रवर्ते | सो दंड को 
धारक लक्ष्मीवान राज जयबंत प्रवरतों || १ ॥ जो विध्णुगुप्त नाम्ां आचारिन बडे वश विधे उपजे अ्रयाचवक गुणनि करि बड़े 
जे रिपीश्वर तिनके वश में प्रथिवी विशे प्रसिद्ध होतो मयो ॥| २ || जो श्रग्नि सम्नान तेजस्वी वेद के ज्लातानि में श्रेष्ठ श्रति 
चतुर च्यारू वेदनि की एक वेद नाई श्रष्ययन करतो हुवो || ४ ॥| 

भ्रन्तिम--विस्तीर्य विषय रूप वन विषे दोटतों पौडा उपजायब्रेको है स्रमाव जाफ़ो शैसों इख्द्रिय रूप हस्ती 
ताहि ग्राक्मज्ञान रुप अकुश करि वशीमृत करे || २७॥ प्रयत्न करि आत्मा विषयनि ग्रह || क्‍्मदकी ॥ गारशरामजी वी 
लीख ॥ 


३७७, चाणक्यनीतिशास्त्र-चाणक्य | पत्र संख्या-२ से १६ तक। साइज-१०६)८४ इच्च | 
सावरा-सरहत | विषय-नीति । रचना काल-)< | लेखन काल-< | श्रपूर्ण | वेश्न नं० ४३० । 


विशेष--प्रथम पत्र नहीं है तथा श्राठवें श्रष्याय तक है । एक ग्रति ओर है | लेक्नि वह मी अपूर्ण है। 


२७८ ज्ञानचितामणि-मनोहरदास । पत्र सख्या-8 । साइज-१२१८८ इम्च । सावा-हिनदी पथ । 
विषय-छुमाषित । रचना काल-सं० १७२६ माह छुदी ७ | लेखन काल-) । पूर्ण | वेशन न० ६३। 


३७६ जैेनशतक-भूधरदास । पत्र सख्या-१४| साहइज-११३८५ इम्च | साषा-हिन्दी | विषय- 
6मावित । रचना काल-स ० १७८३ पौष बुद्ो १३६। लेखन काल-स० १८६६ मगप्तिर छुदी ५ | पूर्ण । वेष्टन नं० १४ | 


३८० प्रति लं० २। पत्र सख्या-१३। साइज-१०६)८५ इब्च | लेखन काल-)<। पूर्ण । वेष्टन 
न० ११८। 


विशेष--इस प्रति में रचना काल 8० १७८१ पौष बुदी १३ दिया है ! 


३८१. नीति शतक--भत्त्‌ हरि | पत्र सख्या-&६ । साइज-१२)८४६ इब्च । साषा-सस्कृत | विषय-नीति | 
रचना काल->८ । लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेष्टन नं० ३७६ । 


। कु 


विशेष - श्लोक सख्या-१११ है| एक प्रति और है । 


35२. नीतिसार-इन्द्रनदि । पत्र सख्या-४ | साइज-११)८५ इकच | साषा-ससकृत | बिषय-नीति। 
रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्न न० ३३०। 


२३६ | [ छुमापित एवं नीतिशास्त्र 
विशेष-- श्लोक संख्या ११३ प्रमाण है । 


श्प३े शतकन्रय--भत्तु हरि | पत्र सख्या-६७॥ साइज-१०)८८८ इईल्च। भापषा-संस्कृत | विवय- 
कुमाषित | स्वदा काल-9< | लेखन काल-स० १८४८ वेशाख छुदी २ | पूर्ण | वेष्टन न० ३५१॥। 


विशेष -पतन्र ३६ तक सरुकृत टीका भी दी हुईं है | नीतिशतक बेराग्य शतक एवं थ गार शतक दिये गये हैं। 


३८४ मनराम विज्ञास-मनराम | पत्र सर्या-१० । साइज-१२३८५६ ईख | मापा-द्विदी ( पथ )। 
।वपय-सुस्ता वत । रचना काल->८। लेखन काल-)< | पूर्ण | वेशन न० ३६४ । 
विशेष--दोहा, सबेया, कवित्त श्रादि छदो का प्रयोग क्या गया हे तथा विहारीदास में सग्रद जिया है । 
आरम्म-- करमादिक श्ररिन की हरे श्ररहत नाम, सिद्ध करे काज सब सिद्ध को सजन है । 
उत्तम छुगुन गन श्राचरत जाडी संग, श्राचार ज भग'त वस्तत जाके मन है॥ 
उपाध्याय ध्यान ते उपाधि सम्र होत, साथ परि पूरण की छमरन है | 
पंच परसेष्टी की नमस्कार मत्रराज बावे मनरात्र जोई पावे निज धन है ॥ 


३८४. राजनीति कवित्त--देवीदास । पत्र सख्या-२४ | साइज-६9८६ इम्च | मापा-हि दी । विषय- 


नीति । रचना काल-)4 | लेश्लन काल-)< । पूर्ण । वेष्टन न० ४७३ । 


विशेष--११६ ऊवित्त हूँ एवं युटका साइज है | पत्र १,२,६ तथा श्रातिम बाद के लिखे हुए हैं। ताजगज़ 
श्रागरे के रहने वाले थे तथा भ्ोरंगजेच के शासन काल मे झागेरे में हों रचना की । 


३८६, सद्भापितावत्ी-पन्नालाज़ | पत्र सख्या-४३। साइज-१३)८८ इन्च | मावा-हिन्दी गय । 
विपय-सुमावित | रचना काल->८ | लेखन काल-स० १६४२ पोष बुदी ८ | पूर्ण | बेप्टन न० ८८ | 


रेप७ सिंद्र प्रकरण--वनारसीदास | पत्र सख्य -३७ | साइज-८)८६ ध्म्च | मापा-हिदी पथ । 
विषय-छुमापित । रचना काल-स ० १६8१ | लेखन काल-)< । पूर्ण | वेष्टन न० १३६ | 


विशेष--१८ पत्र से आगे मैया मगवतीदासजी शत चेतन कर्म चरित्र है जो अपूर्ण है। 


शेपय छघुभाषितरत्न सन्दोह -- अमितगति ॥ पत्र सख्या-०२ | साइज-१०२)८ ४ | इश। सापा- 
सरूकृत । विषय-छुम्ताणित | रचना काल-स ० १३२५० ॥ लेखन काज-स ० १८०६ बेशाख बुदी १२। पूर्य | वेष्टन न० २४३ 

विशेष--मेवात देश में सहाजहानावाद में प्रतिलिपि हुई | अहमदशाह के शासन काल में लाल इद्धराज ने 
देवीदातत के पटना प्रतिलिपि कराई । 


रेप& सुभाषित सप्रह ' । पत्र सख्या-२२ | साइज-१०)९४३६ इन्च | मावा-सस्कृत | विषय- 
छुमापित | रघना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन न० ४१५ | 


धछुमापिंत एवं नीतिशाश्त्र [ ५३७ 
श्लोक सख्या-१११ है । 


३६०. संदभापितावल्ञी-- सकैल्ञकीति । पत्र सेख्या-२८। प्षोइक-१०४ इश्च | सावा-ससहृत । 
विषय-छुसाबित । स्वना फाल-2< | लेखन काल-स ० १७७६ | पूर्ण | ब्रेष्टन न० २२१ | 


विशेष -श्रमरतिंह छाबढा ने टोंक में प्रतिलिपि की थी । 


३६१ छुम्रापिताएँव- शुभचद्र । पत्र सख्या-६५ | साइईज-११२८ इख्च । ज्ञापान्मस्क्त । विषयन- 
पुसाषित | रचना काल-)८ | लेखन फाख-से० १७६० भादवा बुदी ७ | पूर्ण | वेष्टन न० २२४ | 


विशेष--धमवा में ढीपचद त्षधी ने प्रतिलि'प की थी ।एऊ प्रति शरीर है जो सबंध १०८० की लिखी हुई है । 


३६२. सुसाषितावबल्ली--चौधरी पन्नाज्ञाल | पत्र मख्या-१०४। साहइज-११)८६६ हल | साबा+ 
हिंदी । विषय-छुभाषित । रचना काल>»< । लेखन काल-) | पूर्ण | वेष्टन न० ४९ | 


३६३ सुक्तिव्क्तावलि--सोमप्रभाचाथे | पत्र सख्या-४४। धाइम-१ ०७४२४ इशख्च। भापा- 
भस्क्रत | वितय-सुमाषित | रचना काल) । लेखन काल-)६ | पुर्ण | वेष्यन न० २०८ । 

त्रिशेष -अ्रति संम्क्रत टीऊा सहित है । श्रन्तिम पुष्पिका में टीकाफार भीमराज वेध लिखा हुआ है। २ प्रतियां 
श्रोर हैं। जो केवल मूल मात्र हैं । 

३६४ प्रति न० २ | पत्र सख्या-१८ | सोइज-३ ०१८४६ ईब्च | लेखन काल-) । पूर्ण । वेष्टन नें० १४२। 

३६५ प्रति न्० 8। पत्र सख्या-६० | साइज-१२१८३६३ इब्च। लेखन काल-8० १०७६५। पूर्ण । 


| ब्ट्न न ० ३६०॥। 


कई 


विशेष--श्रति सटीक है। टीकासर हणैकीत्ति हैं । 


[0 ] 
विपय-स्तोत्र 
3३६६ इप्टोपदेश--पज्यपाद । पत्र सख्या-५। प्राइज-१ २२६२ इज | भाया-ल्‍ल्तत्त । विवय-स्तोत्र । 
प्‌ ० 
रचना साल-) | टेखन काल->६ । पूर्ण | वेशन न० २०५ 
त्िशेष--तर० वर्मसतागर के शिष्य प० केशव ने प्रतिलिपि की थी | प्रति तस्कृत टीफा सहित हैं | 
३६७. एफरीभावस्तोत्रभापा--भूधरदाप्त | पत्र सख्या-८। ताइज-७३)८४३ इ$च्च । सावा-हिस्दी । 
ग्रिपय-स्तोत । रचना फझालल-»<। लेखन काल-»< | पूर्ण | वेशन न० १२५ ॥ 
३६८. एकीभावस्तोत्र--बादिराज़ । पत्र सरया-४ | साइज-? ५३८४३ इच्च । प्लापा-सस्कृत | व्रिवय- 
स्तोत्र | रचना काल-)८ | लेखन काल-स ० १८४३ वेशाख छुदी ? । पूर्ण | वेटन न० «४5 | 
विशेष-- + प्रतियां थोर हैं| जिसम पुक श्रति टीका सहित है । 
३६६ कल्याणमन्दिरिस्तोत्र--कुमुद चन्द्र | पत्र सख्या-१० | बाइज-२ ५१८४ इश्च । भात्रा-प्तत्तत । 
वितग-रतोत | रचना काज-१८| लेखन काल-स० १६६५ । पूर्ण | वेटन न० हे | 
विशेष--सरक्ृत में टिपण दिया हुआ है | तथा ग्रथ कर्ता का नाम सिद्धसेन दिवाऊर दिया हथ्ना है। ऋषि 
रामदास ने प्रतिज्ञिति की थी | निन्‍न श्लोक ठीक के अत में दिया हुश्रा है। 
मालवाख्ये महादेशे स्तांरगपुरपत्तने । 
स्तोत्रस्यायों कतो नव्य छात्राय उत्तमविणा | 
बिशेष--६ श्रतियां भार हे जो केवल मृलमात्र हैं) 


४००. कल्याणमन्दिर स्तोत्र भापा--बनारसीदास । पत्र #स्या-2 । साइज-१ २३३८६ देख । माता 
हि दा | विपय-स्तोत । रचना काल-)८ | लेखन काल-)८ | पूर्ण | बेष्टन न० २०१। 

विशेष - इसके श्रतिरिक्त पाशएव नाम स्तोन्न मी है । 

४०१, कुबेरस्तोन्न | पत्र सख्या-१ | पताइज-१ ३८१८६ २ इंच । भावा-मस्तत | विषय-स्तोंत्र । 
रपना ऊाल-९ लेखन काल-स ० १६१४ वशाख सुदो १० | पूर्ण | ब्रट्टन न० २०१ । 


कर 


२ दैत्यव ४ ५ ं 
४०२ चत्यवदना | पत्र सस्या-5 | धाइज-७३०३३ इश । मावा-सस्दत । विबय-तोश । 
रचना हाल-» | नेफन काक्ष-८ | पृण | वेट न० ६८। 


विशेष--इसके अतिरिक्त महवीसष्टऊ (पस्कत) भी हैं | 


स्तोत्र ] : ह [ र३े६ 


गो 
४०३ चौवीसजिनस्तुति-शोभनन मुनि! पत्र सख्या-7०। साइज-? ०३२६४ इश्च | भाषा- 
सस्कृत | विषय-स्तोत्र | रचना काल-)८ | लेखन काल-)< | अ्रपूर्ण | वेट्टय न० शेढ८८ | 


विशेष--श्लोक संख्या ६८ है। प्रयम पत्र नहीं हैं प्रति प्राचीन हैं । इसका शासन पुत्र नाम सी हैं । 


४०४. चोवीसतीर्थकरस्तत्रन--ल्क्षित जिनोद । पत्र संख्या-! । साइज-१०१४५ इच्च | भापा- 
हिंदी | विपय-स्तवन । रचना काल-9६ । लेखन काल-+० १८६६ वेशाख बुद्दी १४ | पूर्ण | वेटन न० ४२६ । 


9०५ ज्यालामाल्निनी स्वोत्र | पत्र सख्य--२॥ साइज-? ०८४5 इईन्च। भाषा-प्षस्कृत । 
तिपय-स्तोत रचना काल-)< | लेखन काज्ञ-२८ | पूछ | वेट्टन न० «३ | 


४०५, ज्वालामालिनी स्तोन्र ".]। पत्र सख्या-२ | साइज-११३६०१६ इम्च) भाषा “स्वत । 


व्रिपय-स्तांत्र | रचना काल-)८ | लेखन काल-स ० (८६८ प्र० श्रास्तोज छुदी ७ । पूर्ण | वेटन न० १०६ | 
विशेष--छोटेलाल के पठनारथ्थ प्रतिलिपि फ्री गई थी । 


४०७ जिनसदख्तननाम--जिनसे नाचाये | पत्र 6ख्या-२ ३ | साइज-११)८६ 'इच्च | भाषा-सस्कृत | 
द्रियय-स्तोत्र | रचना काल-)< | लेखन काल-) | पूर्य | ब्रे्टन न० १६२ । 
४०८ ज्ञिनसहखनाम-अआशाधर । पत्र सख्या--5। साइज-११)८५ इच्च। भाया-रुस्कृत | 


बियय-स्तोन्न | रचना जाल-)< | लेखन काल-८ | पूर्ण । ब्रेटन ० ३३४ | 


४०६  जिनसहस्रनाम टीफा-श्रुतसागर । पत्र स्ख्या-११८। साइज-१२१८१४६ इश्च। साषा- 
सरफ़त | विपय-स्तोत्र । रचना काल->< लेखन काल-)< । अपूर्ण | व्रेष्टन न० २५१ । 


विशेष-- कुल इसमे १००० ( ११५३४ ) पद्म हैं। 


४१० (ज्ञनसहस्ननाम ठीका--अमर कीर्ति। पत्र सख्या-नड। साइमन-११३%०८४ इञ्च | 
साया-प्तस्कत | बिवय-स्तोत्र | रचना काल-)< | लेखन काल-)< । पूर्ण | वेष्टन न० २५५ | 


प्रति ध्राचीव है । मृत कर्ता जिनसेनाचाये है। एक प्रति और है । 


४११, जखसडी-विद्वारीदास । पत्र सस्या-४ | धाइम-६ ६३८७ इब्च | भाषा-हिन्दी | विषय-स्तोग्र ! 
रचना कल-> | लेखन उाल-2< | पूर्ण | बटन न० ४८ | ; 

विशेतर-- ३६ पथ हैं। 

१ हि न्यि ञ्ञ ः डर 

४१ दशेन । पत्र सख्या-२।| साइज-८२%८ इन । मापवा-संस्त्रत ।  विपय-स्तौन्र | 
रचना काल->< | लेखन काल-)८ | पूण | वे४न २० ४४७ | 


२४० ] है [ हतोत्र 
४ ४ 

४१३ दर्शनाप्टऊ | पत्र संस्या-१। साइज-१ १३७५४ १्श्व । भाषा-पस्क्रत | विवय-स्तोत । 
रचना काल-)९ | लेखन फाल-) | पूर्ण | वेष्टन न० २०१ । 

५९४. दृढकषड्त्रिंशतिका | पत्र सख्या-३२। साॉइज-१०६१८४६ इठ्च | वराबा-मस्थुत । 
तिपय-स्तोत्र | रचना ऊाल->८ | लेखन काल-2< | पूर्ण | वैट्टन न॑० ३६० ॥ 

५१४ देवागमस्तोत्र--आचाय समंतभद्व | पत्र धर्या-६ | साइन-११३८४६ इम्च | सापा- 
सम्प्त | त्िवय -दर्शन | रचना क न->६ । लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेष्टन न० ३४४ | 

विशेष--श्लॉफ सख्या-११७ प्रमाण है । 

४१६ देवप्रभारतोन्न -- जयान दिसूरि । पत्र 6ख्या-4 । सॉइज-१०३ ख््व्द्‌ इशन्च । सापॉ-सरत्त । 
वित्य -स्तोम । रचना फाल-< | नेखन काल-स ० *८५८ | पूर्ण | वेष्टन न० २७८ |] 

वरशेष--*र्तत बृत्ति सहित है । सप्राई जयपुर में श्रतिलिपि हुई थी । 


४१७ निर्वाणकाण्ठगाथा * । पत्र सस्या-२। साइज-? ०६४४ इश्च | क्ाषान्याऊुत । विप्रव“ 
स्तोत्र । स्वना फाल->८ । लेखन जाल-»८ | पूर्ण । वेण्टन न॑० ४२४ | 


विशेष-- एक प्रति थरोर है । 


१८ नेमिनाथलतोत्र--रालिपडित | पत्र संख्या-? | साइज १०)८४६ इश्च | स्ोपी-सरृतं | 
व्िबय-स्तोश । रचना काल-)८ । लेखन फाल-)»८ । पूर्ण , वेश्त न० १४२ । 


४१६. पद्मावतीस्तोन्रऊंवच | पत्र सख्या-? | साइज-११३4१६ शश।  सापा-मंरूत । 
विष्रय-स्तोत्र एवं मत शारत्र | रचना काल-> । लेखन काल-» । पूर्ण | वेष्टन न० ४२४ | 


४२० पचपरमेष्रीगुणस्तवन-प० डालूराम । पत्र सख्या-३२६ । साइज-७३:६४ ६ इब्च । सापा- 
हिठी । विपय-स्तोश्र | रचना वाल>>< । लेखन माजि-)९ | पूर्ण | वेष्टस न० ४३८ | 


४२१. पंचमंगल-रूपचंद | पत्र सख्या-१ ८ | साइज-5३>८८३ उच्च । भांत्र-हिं टी । विषय- 
स्तोत्र | रचना काल-%< | लेखन फाल-)4 | पूर्ण । वेष्टय न० १२५ | 


९ । ५37. धर प्र | ध्ि 
४२२. पाश्वदेशान्तरछ॑द | पत्र सख्या-४। साइज-११ ३४८६ इच्च | साषा-हिं दी ) विषय- 
स्तोत । रचना काल-१८ । लेखन #ल-9< | पूर्ण । वेष्टन नं० २०१ | ४ 


की ध् ब, ् 
४२३ पाश्वेनावस्तोत्र-मुनिपद्मततद्‌ । पत्र संख्या-१७ से २५ | साइज-१०)८४ इंच | भाषा“ 
मस्क्रत्‌ | विषय-त्तोत । रचना काब-)९ । लेखन राल-)८ | पूर्ण | वेष्टन न० ५ | 


स्तोत्र |] [ *४१ 


४२४७. पाश्वेनाथस्तवन. । पत्र सख्या-१ साइज-१०३)८६ इश् | सापा-हिन्दी | विषय-स्तोत्र । 
रचना काल-) | लेखन काल-स ० १८६५ मगसिर सुदी ४ | पूर्ण | वेशन न० २०१ । 


२४. पाश्व॑नाथस्तोत्र | पत्र सख्या-१ | साइज-१०१०८५ इश्च | सापा-सस्कृत | विषय-स्तोत्र | 
रचना काल-)< | लेखन फाल-१ | पूर्ण | वेन न० २०१ । 


४२६ भगवानदास के पदु--भगवानदास । पत्र सख्या-६५४ | साइज- ६३ >८ ७ इच्च | भाषा-हिंन्दी 
पथ | विषय-पद्‌ [ रचना काल-»८ | लेखन काल-स० १८०३ | पूर्ण | वेटन न० ४८७१ | 


विशेष--१ ८८ पदों का सम्रह है। विमिन्त राग रागिनि यो में कृष्ण मक्ति के पद है | 


श्रीराग--हरि का नाथ विसाहों रे सतगुर चोखा वनिज बनाया | 


७ /+ ई-- जनम ५ किनिदूँ बे लगाय 

गोविंद के गुन रतन पदार्प नफा साथ हीं पाया | जनम पदार॒थ पाई के किनिदूँ विरश भेग लगाया ॥ 
काम क्रोध मढ लोभ मोह मैं मूरख मूल गवाया | हरि हरि नाम अराधि के जिनि हरि हो सौ मन लाया | 
कहि भगवान हित रामराय तिनि जग में श्रानि कमाया ॥ ११२॥ 


"बशेष--प्रस्येक पद के अन्त में “कहि सगवान हित रामराय”? लिखा हुआ हैं | ६६ पत्र के अतिरिक्त अन्त में 
६ पत्रों में विषय वार मिन्न २ रामिनियों की छूची दी है | इसमें कुल १४३ पद तथा 8०० श्लोको के लिये लिखा ह। 


ध 


गोविंदप्साद साह के पठनार्थ रूपराम नौश्वर के गुसाई ने प्रतिलिपि की | पदो की सूची के लेखन का सन्बतू १८२२ 
दिया हैं | 


४२७ भक्तामरस्तोच्र-मानतु गाचाये। पत्र सख्या-4६ | साइज-५३)८४ इच्च | आाषा-सरूृत | 
विषय-स्तोत्र | स्वना काल-»< | लेखन काल->< | पूर्ण | वेष्टन न० १४३ | 


विशेष--? २ पत्र से कल्याण मदिर स्तोत्र है जो कि अपूर्य है | इसी में २ फुटफर पत्रों पर सरकृत में लक्ष्मी 
स्तोत्र भी है | 


विशेष -२ प्रति भार है | 


छ४रण भक्तामर टोका । पत्र सख्या-४ ३ | साइज-१२ ००८४७ इथ | भाषा-सर्तृत | विषय-स्तोन्न । 
स्वना काल-> । लेखन काल-)< ! अपूर्ण | वेष्टन न० र८र | 


४२६४ अक्तामरस्तोन्नवृत्ति--भ० रत्नचन्द्र सूरि। पत्र सख्या-८४ | साइज-१४०३)८८ इऑ्च | भाप - 
सस्‍्कृत | विषय-स्तोत्र | रधना काल-स० १६६७ श्राषाद छुदी ५ | लेखन काल-स+ १७२५ कार्तिक बंदी १२ | पृर्ण। 
घेष्टन न० ३४६ | 


विशेष -- वृन्दावती नगर में चन्द्रशम चेत्यालय में आचार्य कनककीर्सि के शिष्य प० रायमब्ल ने स्वपटनार्थ व 
परोपऊारार्थ प्रतिलिपि की थी | प्रति मत्र तथा कथाशों सहित है। 


भ्श्रः ) [ स्तोत्र 
ग्रन्थकार परिचयात्मक श्लौक-- 

श्रीमद्र,वडवशेमडणमणिर्महीपेति नाम वर्णिक | 
तद्गार्यी ग॒णमडित बतयुता क्यामिंति नामघा ॥ 
तत्यत्नी जिनपादपकज मधुपों श्रीरुनचन्द्रों छुनि । 
चक्र वृत्तिमिम्ता स्तवस्य नितय नत्वा श्री वादीन्दुक्म || ॥ 
मप्तपध्ठ यांकिते वर्ष शोडपास्येहिं सबते | 
ग्रापाटशवेतपकस्थ पचरम्यां बुधवारके ॥६॥ 
ग्रीवापुरे महीसिन्धोस्तट भाग समाश्रिते | 
त्रोत्त, गदुर्ग सयुक्ते भी चस्द्रप्रमसझनि ||७॥ 
ब्रणिन' कर्मसी नाम्नः वचनात मया व्यारचि | 
भक्तामरस्य सह्ठिचि स्नचन्त्र ण सूरिणा ॥०॥ 


7३०, भक्कामरत्तोत्र भापा--ज्ञयचंदजी छात्रड़ | पंत्र संह्या-२७ | साइज-१ १3९४ इशथ्र | भावी: 
हिन्दी गय | विधय-स्तोत्र | रचना काल-स ० 45७० कातिक गढी १२ । लेखन जाल-> | पूर्ण | वेश न० ७। 


विशेष--२ श्रतियां और है ) 


2३१. भक्तामर स्तोत्र भाषा कथा सदहित--नथमक्ञ । फ्र सख्या-८० | साइज-१२>४ ८ इंख ! 
भाषा-हिन्दी पथ | विषय-स्तोत्र एवं कथा । रचना काल-स ० १८२८ ज्येग्ठ छुदी १०। लेखन साल-म० १८५२ सावन 
युद्ी १३ | पूर्ण | वेष्टन न० ४० । 


विशेष-यह अ थ लिखवाकर ब्क्मपार्स देवकरणजी क्षो दिया गया । 


29३२९. भारती स्तोत्र | पैत् सख्या+१। सॉडेज-१७/८६३ इब। भावा-सस्तत | विवय- 
स्तोत्र | रचना काल-2<८ | लेखन काल-» | पूर्ण | वेधन न० २०१ ॥ 


४३३, भूपाल चतुर्विशति स्तोच्र--भूपाज्ञ कवि | पत्र सख्या-4। साइज-? १३८४ इज | भाषा 
प्रम्कत । विधय-स्तोत्र | रचना उाल-2< ) लेखन काल->८ । पूर्ण । वेटन न० १६६ | 


विशेष - सरधत में कठिन शब्दों के अर्थ भी दिये हुए है। एक प्रति और है । 


४३४. लक्ष्मी स्तोच्र-पह्मनद्वि | पत्र संख्या-१ । साइज-१०३:८०८ इज । मावा-सस्कृत । वियय- 
स्तोत्र | रचना शत» । लेखन साज+)< । पूर्ण | वेट्टन न ४: ॥ 


229 लघु सदस्रदनाम ' | पत्र सख्या-: | साइज ०३८५४ इख | माबरा>सस्तत | विषय 
रोने | ग्वना जाल-»८ | लेखन ऊाल-)<4 | पूर्ण | वेशन न० १५२ । 


सीत्र ] [ ३४३ 
५३६ विवारघपडबत्रिशका स्तोत्र -धवल्चन्द के शिष्य गजसार। पत्र सख्या-४ | साइज- 
१०५४) इले | भावा-सस्कृत | विषय-स्तोत्र । रचना काल-»< | लेखन कांल-» । पूर्ण । वेशन न० ३१४६ । 


विशेष --सिरि जिणहँस मुंणीसर रजे धवलचद । मु 
सिसण गजसारेण लहिया एसा भ्रप्प हिया ॥४२॥ 


४३७. विधापहार स्तोन्न-धनज्ञय | पत्र सख्या-३। साइबअ-१ १२८४ इस | भाषा-रुसुते | विपय- 
लोग । रचना काल-)< | लेखन काल-) | पूर्ण | वेट्य न० ३५६ । 


पथ संख्या ४० हूं । 


४४८ _ विपापहारस्तोन्न भाषा--अचक्तकीति । पृत्र सख्या-१३ | साइज-१०३१८५ | भाषा-हिन्दी । 
विषय -स्तोत्र । र्वना काल-»< । लेखन काल-2< । पूर्ण | वेष्न नं> २०१ । 


विशेष--पंत्र ४ से आगे हेमराज कृत भक्तामर स्तोत्र माषा मी है । २ प्रतियां और हें । 


४३६, विषापहार टीका-नागचद्रसूरि पत्र सख्या-२६। साइज-८६१८४ इखे। भाषानससात । 
विबय-स्तोत्र । रचना काल-2< | लेखन काल->< | पूर्ण | वेष्ठन न० २१० | 


विशेष --भटटरक ललिंतकीतिं के पट्ट शिष्यों में नागचद घूरि थे । 


४५०. विनतो-अजयराज़ | पंत्र सेख्या-२ | साइज -११»८२६ इस । भॉषा*हिन्दी | व्िषय-स्तवन | 
+वना काण-»)< | लेखन कांल-2< | पूर्ण | वेषटन न० ४२५ । 


विशेष - दूसरे पत्र पर रविवार कथा भी दी हुईं है पर वह अ्रपूर्ण है। २३ पर्च॑ तक है । 


५४९ शत्रुज्लय मुख मडन स्तोत्र ( युगादि देव स्तवन्न ) | पत्र सख्या-१० | साइईन-? ०१८४३ 
इज | भाषा-गुजराती । विषय-स्तोत्र | रंचना काल-)८ | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेश्टन न० २६६ । 


विशेष -प्रन्थ में २१ गाथाएं हैं जिन पर गुजराती भाषा में अर्थ दिया हुआ है। अर्थ के स्थान पर 'अखान” 
नाम दिया हें । 


४४२ शान्तिनाथ स्तोत्र--कछुशलवधेन शिष्य नगागणि | पत्र सख्या-८। साइज-६ ०१८८६ इत्च | 
तधाया-हि दी । विषय-स्तोत्र । रचना काल-2< | लेखन फाल-)८ । पूर्ण । वेशन न० ३६२ । 


विशेष - पथ्य सख्या ५२ है । 


प्रारम्भ--सकल म्नोरथ पूरणों वालित फल दातार॑ | 
बी( जिणेसर नायके जय जय जगदाघार |१॥ 
धन्तिम--ईय वीर जिणवर सथल सुखकर नयर वडली भडनो | 
मिधुस्यो गति प्रवर युगति रोग सोग विहडनों ॥ 


२४४ | [ स्तोत्र 


तप गच्छ निर्मल गयण दिनयर्‌ मा विजयसेन सूरिसरो | 
फि कुशलवर्धन सीस ए मणइ नगागणि मगज करों ॥०२॥ 


४४२ समवशरण स्तोत्र । पत्र सख्या-७ | साइज-१ ११४३ इस । मापा-सरहत | विषय- 
न्तीड | रचना काल-)८ | लेखन झाल-)< | पूर्ण | वेशन न० २०० । 


“४४ स्तुति स्म्रद-चद कवि | पत्र सख्या-६ साइज-८5२२९४५ इेख। भाषा-हिन्दी | विषय- 
लदबन | रचना क्‍ाक्ष-)८ । लेखन काल-3८ | पूर्ण | पेट्ट न० २०४ । 


विशेष--शाततिन[थ, महावीर तथा श्रादिनाथ मी स्वुतियां हैं| 


दोहा--स्ुतिकल तें में ना चहू इन्द्रादिऊ छुरवास | चद तणयी यह वीनती दौज्यों मृक्ति निवास ॥१८॥ 
॥ इति श्रादिनाधजों स्तुति सपूर्ण ॥ 


४४५. रस्तोत्रटोका--आशाधर । पत्र सखस्या-२० | साइज-१ ११८६४ इश्च | भाषा-सस्क्रत | विषण- 
न्तोप | रचना फाज-3८ | लेखन काल-स० १९६१ कातिक मुद्दी १४ | पूर्ण | वेशन न० ३६३ | 


विशप - रायम-ल ने प्रतिलिपि की था। 


४४६ स्तातन्न सम्रद ॥। पत्र र्ख्या-२ | साइज-१ १८०६ इश्व | भाषा-हिन्दी सस्त | विषय- 
नमह । लेखन यात-2< । पूर्ण । वेटटन+ने ० ४२ । 


निग्न लिखित स्तोत्र ४-- 


नाम सोन र्फ्त्ता भावों २० फा० ले कार विशेष 
पार्व॑नाथस्तोय जगतमृषय ह्दिं >्र भर 
परमीस्त।न धश्ननढ़ि सरऊ्त ४५ रद 
प इनाथसतोप ग्र हे 24 र् 
बतिकु ड पार््ववावस्नोश्र भर हि अर >< 
पाशव॑नापस्तेव ५ भर » मंत्र सहित 
वितामशि पाह्वनाथसतीय. ») >< >८ 
पररवनापस्तोज राजसेन न > >र 
पर नापरते 4 पानतराय ह्न्दा >द भर 


४४७. सिद्धिश्रियस्तोत्र--देवनदि । पत्र सख्या-< | साइज-3३>५ इज । माषा-सरध्त | विपय- 
सो रोना राज-८ । सेखन काज-« | पृर्ण | वेष्टन नं+ १३७ ॥ 


दविरोष--०% अति त्री( $ | 


विषय-ज्योतिष एवं निमित्तज्ञानशास्त्र 


४४८ शअरिष्टाध्याय--पत्र सख्या-१० | साइज-१०३)८५ इश्च | माषा-पऑराइत | विषय-ज्योतिष । 
रचना काल-) | लेखन काल-स० १८५६ मगसिर बुदी ११ । पूर्ण । वेष्टन न० ३३१ | 


विशेष--कुल २०३ गाधाएँ हैं | अन्त में ८ पद्च में छाया पुरुष लक्षण है | १० श्रीचद्र ने प्रतिलिपि की थी | 


४५६. क्षीराणब-बविश्वकर्मा | पत्र सख्या-१८। साइज-१२)८४३ इख्च | साषा-सस्कृृत | विषय- 
ज्योतिष ( शकुन शास्त्र )। रचना काल-»८ । लेखन काल-»< | श्रपूर्ण | वेशन न० ३७३ | 


४४०. चमत्कारवितामणि-नारायणु | पत्र सख्या-०| साइज-१०४*८४ इशस्च । साषा-सरू्ृत | 
विषय-ज्योतिष |,रचना काल->< | लेखन काल-स० १८६६ व्येठ्ठ छुदी ४। पूर्ण | वेष्टन न० ४६१ । 


विशेष--सवाई जयपुर में महाराजा जगतर्सिह के शासन काल में अतिलिपि हुई थी | 


४४१, ज्योतिषरत्नमाज्ञा-श्रीपति भट्ट । पत्र सल्या-१५ | साइज-१ ०१८४६ इच | भाषा-सरूत | 
विषय-ज्योतिष | रचना काल->८ | लेखन काल->»< | अपूर्ण | वेष्टन नं० ४६४ | 


४४२ नीज्ञकठज्योतिष--नीलकठ । पत्र सख्या-४६ | साइज-११८५ इश्च | माषा-सरहृत ।विषय- 
ज्योतिष | रचना काल-श॒क स> १५०६ श्रासोज छुदी ६ | लेखन काल-)< | पूर्य | वेशन न० ४६७ | 


(विशेष --नीलकठ काशी के रहने वाले थे । 


४४३. पाशाकेबली--पत्र सख्या-६॥ साइज-११६७८४६ इच्च | भाषा-सस्कृत | विषय-ज्योतिष । 
रचना काल-»< | शेखन काज्न-)< | पूर्ण | वेशन न ४०० | 


श्लोक सख्या ४£ है। पाशा फेंक कर उसके फल निकालने की विधि दी हुई है । 


४५४ भडक्ीविचार--सारस्वत श्मों । पत्र रुख्या-?४। साइज-११३)८४ इच्च | भाषा-हिन्दी 
पथ । विषय-ज्योतिष । रचना फाल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्न न० ४६८॥। 


विशेष--अत्येक नक्षत्र तथा तिथियों में मेघ की गजना को देखकर वर्ष फल्न जानने की विधि दी हुई है । 
कुल ३१६ पद हैं। 


४४४५, शीघ्रबोध-काशीनाथ | पत्र सल्या-३४ | साइजम-१०)८६ ह इच्च | सापा-सस्कृत । विषय- 
ज्योतिष | रचना फाल-१९ । लेखन फाल-स० १८६६ भेशाख बुदी १४ | पूण । वेप्टन न० ४६६ | 


विशेष--चतुर्भ प्रकर्य तक है | श्लोक सख्या-७७ है । उदयचन्द ने स्वपठनार्थ लिपि की थी । ग्ुटका साइज है। 


२४६ ] [ ज्योतिष एवं निमित्त ज्ञान शास्त्र 


४५६ पद्पचासिका बाज्ावोब- भद्टीत्पल्ल | पत्र सख्या-१४। साइज-१०३४४ हख। सापा- 
सरहत । विपय-आ्योति१व । रचना काज्->< | लेखन काल-स ० १६४० बैशास बुदी १० । पूर्ण । वेशन नं० ४६३ । 

विशेध-- पुनि नोर्लवीर ने नदासा म्राप्त में श्रतिलिपि की थी | यह भ्र थे कपूर विजय का था। सरकृत मूल के 
साथ गुजरादी भाषा में गध टीका दी हुई है । 

प्रार्म--अ्रणिपत्य रवि मूद्ध ना वराहमिहरात्मजेन सतयशसा । 

प्रश्नों झतार्व॑ गहनापरा्थपुद्दिश्य पृथु यशसा ॥१॥ 

टीसा--प्रणिपत्य कहीह नमस्कार करी नह सूर्य अति मूद्धां मस्तकि क्री वराहमिहरज पढित तेह श्रात्मण कहीई 
पुत्र पृथुयत्तां एड यर नामि प्रश्न नह विध३ प्रश्त तीविया कृता कहीई की थी | 

2५७, सक्रान्ति तथा ग्रद्ातिचारफल्न--पत्र सख्या-१८ से ४२ तक। साइज-5>८६६३ इस । सावा- 
परत । विउ्य-म्योतिय । रचना काल-»< | लेखन काल-स० १७०७३ माघ छुदी ४ | श्रपूर्ण | जेछन ने० ४७० । 


विशेष--व्यास दयारात्ष ने प्रतिलिपि की भी । 


अनज->+>०«०_वर9>०ब्प्यलग (7 ननननीनन+ २० 


प्‌ हि 
विपय-आयुववेद शास्त्र 
४श८ अंजनशास्त्र-अग्निवेश | पत्र संस्या-१३। साइज-? १३)८४३ इश। साआ-संस्कृत । 
विप्य-प्रायुर्वद । रपना काल- | लेखन कान्ननस ० १७४८ श्राश्विन छुदी २ | पूर्ण । वेशन न॑> ४५१ | 
विशेष--शलोक सज्या २३ ४ है, । नेश्न संबंधी रोगों का वर्णन है । सुल्तान नगर में रामरुृष्ण ने श्रतिलियि की थी। 


४५६, अटष्टागह्मयसहिता--घारभद्ध । पत्र सख्या-३३ | साइज-३१३३०८५३ इबन्न) सापा-प्ररूत । 


विशय-धरायुवंद | रचना याश्ष-८ | लेखन काल-)६ । पूर्ण । वेटन न० ४५० | 
विशेष -तूत्र पात्र ई। जयमल ने प्रतिलिपि की थी । 


के 


४६२. फाक्ज्चाल-पत्र सस्या-?६। साइज-१०१८४६ इदख। भ्रापा-सक्तत । विपय-श्रायुवैंद । 
एन छात-> | क्षेखन काल+स० १८२७ पाप मु्दी १५ | वेशन न॑० ४४८ । 


विसव--उु ताक धस्या- 2०० दे । सइजराम ने विश्रकोट में श्रन्नपुराण जी के पास प्रतिलिपि की थी। 


आयुवेद | [ २४७ 
४६१. त्रिशतिकाटीका-पत्र संख्या-२२ । क्ाइज-११४६०८५४ इेखे। भाषा-संस्छत । विषय-पआ्रायुर्वद | 
रव॒नां काल-)» | लेखन काल-»८ | पूर्ण | वेष्टन न० ४५८ | 


४६२. योगशत--अम्नतप्रभसूरि ) पत्र सर्या-१६ | साइज-१०३१९५ इख् । साषा-सरकृत । विषय- 
प्रायु्वेद । रचना काल-< । लेखन फास-सं० १८५६ शावण बुदी ६ । पूर्ण | वेटन नं० २२ | 


विशेष--संपतराम छाबडा ने प्रतिलिपि की थी | 
अन्तिम पुष्पिका--इति श्रीश्रश्नतम्मम घूरि विरधित योगशत । सपूर्ण ॥ 


स० १०४४ का वर्षे शाके १७२० प्रवर्तमाने मासानामाशुममासे दुतियंश्रावणमासे शुमे शुकपत्षे तिथी 
पह्ठम्यां शुगवासरे लिंखित सपतिराम श्रावक गोत्र छावड़ा निज पठना्थ । 


४६३. रसरत्नलमुच्चय--पत्र सख्या-१३२१। साइज-१ १३2८४ रख | मापा-सस्कृत | विषय-श्रायुवेंद | 
रचना #ल-१< । लेखन काल-स० १८१२ चेत्र छुदी ३ । पूर्ण | वेषन नं- ४५६ | 


विशेष--ग्रुल्ञाबचंद छाबड़ा ने जयपुर में सधानीराप्त तिधारी की प्रति से लिपि फी थी । 


४६४, रससार--पत्र संख्या-प | साइज-१०»८५+% इत। भसापा-सरकृत | विषय-श्रायूवेंद । रचना 
फाल->८ | लेखन काल*स ० १७१६ | पूर्ण ) वेश्ठन न० ४५५ | 

विरेष-- 

प्रारम्म--श्री गीडीपारवेनाथाय तम पंडित श्री,£ साधनिधानमणिं सदशुरुस्य, नम | 

श्रन्त--ईति श्री सससा( अर थ निर्विषम्‌ शर्भूतिसंग्रीहतम्‌ बहुशास्त्रसम्मत सम्पूण ,] 


४६५. रोगपरीक्षा--पत्र सख्या-७ | साइज-१२)८४३ इश्च । सापषा-हिन्दी संस्कृत । $| 
रचना काल-< | लेखन काल-)९ । श्रपूर्ण | वेशय न० ४४७ | 


४६६. वद्यज्ञोवयन--लोल़िम्बराज़ | पत्र सख्या-२६ | साइंज-१२)८१३ इच | भाषा-सेस्कत | विषय-- 
श्रायुर्वेद । रचना काल-)९ | लेखन काल-स० १०१३ श्रासोज शुदी १। पूर्ण | वेशन नं० ४५३ | 


विशेष--शलोकों के ऊपर दीका दी हुई है। 


४4७. स्ेज्वरसमुच्चयद्पण--पत्र संख्यू-२६ । साइज-१२१९६ देख । सापा-संस्कत | विषय- 
प्रायुवेंद । रचना काल +८ | लेखन काल-)८ । पूर्ण | वेट न॑० ४४२ । 


विपय-गणित शास्त्र 


४६८. पटत्रिशिका-महावीराचाये | पत्र रुपा-४५ ) साइज-११)८४३ इश्। सापा-सर्कृत । 
वषय-गणित । स्वना काल-)८ | खेखन काल-सं० १६४४ श्राप्तोज छुदी ८ । पूर्ण | वेटन न० ४६५ ) 


विशेष--सवत्‌ १६६४ वर्षे श्रासोज छुदी ८ ग्री श्री मूलसघे सरस्वतीगच्छे वलात्कारगणे भरी कुन्दकुन्दाचार्यान्‍्वये 
म० श्री पश्ननदिदेवा तत्पद्ों म० भ्री सकलकीतिदेवा | तत्पट्टो म० शुमचन्द्र देवा तत्पट्ट भ० छुम्रतिकीत्तिदेवा तत्पट् स० 
श्रीगुणकीत्िंदेवा तत्पट्टो वादिभूषणदेवास्तद्गुष्भाता म्र० भी सीमा तत्‌ शिष्य ब्र० थ्री मेघराज तत्‌ शिष्य ब्र० केशव 
पठनार्थ । ब्र० नेमिदास फी पुस्तक है । 

४६६, प्रति ल२ २| पत्र सख्या-१८ | साइज-१ १२८४६ इख | लेखन काल-१६३२ ज्येष्ठ छुदी ६ । 
पूर्ण | वेशन न० ४६६ । 


विशेष--प्रति पर छत्तीत्ती टीका मी लिखी है । 
प्रशर्ति निम्न प्रकार हैः-- 


सबत्‌ १६३२ वर्षे जेप्ठमासे शुक्लपक़े नवम्यां तिथी युरवासरे इलाग्राकरे औसमवनाथचेत्यालये श्री मूलसचे 
सरस्वतीगच्छे बल्ात्काराणे श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्‍वये स० भरी पद्मनदिदेवा तत्पद्टाहतरिण म० शुभचन्द्रदेवा तत्पद्टे श्री 
छुम्तिकीतिंदेवा तर्शिष्य ब्र० श्री समतिदास लिखापित शास्त्र | सट्टारक श्री गुणकीर्ति शिष्य श्रीपुनिश्रुतकीर्त्ति पुस्तक । 


बज जतज++त++ “75२ ५.5२० ०९.४7 ०“““+++ब+ब_ 


विपय-#स एवं अश्कार शार्ख 


४७०. इश्कचिमसन--नागरीदास | पत्र संख्यो+३। साइज२ १३३८४ ईले। मेषो-दिख्दी पथ | 
विपय-श 'गार रस । रचना काल-)८ | लेखन काज-»९ । भ्रपूर्ण | वेघन न॑० ४३८ | 


आरसम्म--इस्क उसी की भलक हैं ज्यों धर कौ धूप । 
जहां इस्क तांहां आपह कादर नागर रूप ॥१॥ 


रस एवं अलकार शास्तत्र ] | २७६ 


कु कोया नहिं इस्क का इस्तमाल सवार । 
सी साहिब ध्र्‌ इस्क हैं करि क्यां सके गंवार ॥२॥ 


श्रन्तिम--जिरद जद्म जारी जहां नित लौह का कीच । 
नागर आसिक लुट रहे इस्क चिमन के वीच ॥४४॥ 
चले तेज नागर इफ है इस्क तेज की घार। 


ला 
और कटे नहीं वार सो कट्टों करे रिसवार ॥४५॥ 


४७१ कबिकुलकठाभरण--दूलद | पत्र सख्या-११। साइज-६2८८६ इख । माषा-हिन्दी | विषय: 
अलंकार शास्त्र | रवना काल-< | लेखन काल-+< । पूर्य | वेशन न० ४७२ | 


प्रारस्म--पारवती शिव चरन में कवि दूलह करि प्रीति । 
थोरे क्रम क्रम तें कहे श्रलकार की रीति ॥१॥ 
चरन वरन लछन ललित रचिरी क्यों -करताद । 
विन मूउन नहिं भूपईई कविता वनिता चार ॥२॥ 
दी'घ मत सत कविन के अरथा से लघु तरन । 
कवि दूलह याते कियो कविकुलकठामरन ॥३॥ 
जो यह कठासरन को कठ करे छुख पाई। ' 
समामध्य त्ोमा लहे अलकृती ठहराई ॥०॥ 
चद्गादिक उपमान है वदनादिक उपम्रेय ! 
तुल्य अरध वाचक ले धर्म एक सो लेय ॥५॥ 


मध्य--शअ्रप्रस्तुत वरने प्रससा लिए श्रस्तुत की । 
पचधा श्रग्नस्तुत प्रससा होतिं चाहे ते ॥ 
पच्छिन में याही तें बडो है राजहस । 
एफ सदा नीर छीर के विवेक श्रवगाह ते ॥ ् 
प्रस्तुत में प्रस्तुत को घोतन जहाई होइ 


प्रस्तुत भक्षुर तहां वरनों उछाह तें । 
फूली रस रली मली मालती सम्रीप तें 


गली कनेर कली कोकले मुदेत काह तैं ||३२॥ 


श्रन्तिम--घूरता उदारता की श्रदमृत वरनन | 
विम्यारुप श्रत्ति उक्ति माषे सब लोगु है ॥ 
दानि हू के जाचक हुवे रक भरे तेज | - 


२४८] [ रस एवं अ्रत्ञकार शास्त्र 


पूखे सिंधु तेरी रिप रानी करि सोयु है ॥ 

नाम जोग भौरे श्र्भ वाषिए निरूक्ति | 

सांचे गुपाल मए जो रच्यो राधे सो वियोगु है। 
प्रगट निषेध को श्रुक्धन प्रतिपेध । 

गिर गहिवों नयो तो मामिन को मोग है ॥ 


४७२ बेनवितज्ञास-नागरीदास | पत्र स्ख्या-३ | साइज-१०३०८४ इतस्च | भाषा-हिस्दी पथ | 
विपय-+ गार | रचना काल-)< | ठेखन काल-)६ | पूर्ण | वेशन न० ३७७ | 


विशेष--प्रारम्भ के ४ पत्रों में स्मेहसम्राम प्रतापतेज छत दिया है जिसके २५ पद्म हैं। इसे स० १०६४ में 
छोटेलाल ठोलिया ने ३ थाने में खरीदा था ॥१॥ 


स्नेहसेप्राम--प्रारम्भ--कु डलिया'-- 
मों है बाकी वाकसा लखी कु ज॑ की श्रोठ.। 
समर सस्त्र विछवा लग्यो ल्लालन लोटहि पोट ॥ 
लालन लोटहिं पोट चोट जब उर में लागी | 
कियो हियो दुस्मार पीर प्रान्न में पागी ॥ 
ब्रजनिधि बाकेवीर खेत में खडे थगोहे | 
तहां घाव पर घाव करत राधे की भोहे ॥१॥ 


श्रत्तिम--नेंही इजनिधि राधिका दोउ समर सधोर 
हेत खेत छाडत तही छाके चाके वीर ॥ 
छाके वाके वीर हृष्य वष्य न भरि जुद्टी । 
दोऊ करि करि दाव घाव छिन हू नहि छूटी ॥ 
यह सनेह् सग्राम छघुनत चित होत विदेही | 
प्रताप तेज की बात जानि है सुघर सनेह्दी ॥२५॥ 


बे 
बनविलास--प्रारस्स +-- 
श्रहदे वावरी वहरिया ते तप कीनों कौन | 
श्रधर सुधारस ते विंभी हम तरफत बिच भोन [१॥ 
श्रन्तिम - मुरली मनित में मई श्रातू द्रगनि विसाल | 
चबै 
म्रुख श्राव सोह़ी कहे ग्रेम विवस व्रज वाल ॥२६॥ 
नागर हरहि पज्ञाग की दाद घरी दवाय। । मु ! 


अग राय वशी लपव्यो ही चिउडो नम काय ॥३०॥ 
हि श्री नाग्रीदास छत वेनविलास सूर्य । 


रस एव अलंकार शास्त्र | [२५१ 


४७३, रसिकश्रिया-केशवदास | पत्र सख्या-2६। साइज-१२३०८४३ हश्व। भाषा-हिन्दी पद्च 
विषय- ४ गार । रचना काल-)< | लेखन काल>स ० १७३३ | पूर्ण | वेट्टन न० ३६८ | 


विशेष--पद्च सख्या-६ २४ हैं। मिश्र श्रामानेरी वाले ने धसवा में प्रतिलिपि की थी | स्वामी गोविंददास की पोधी 
मै प्रतिलिपि हुईं थी | स० १८६८ माह छुदी & को छोटेलाल ठोलिया मारोठ वाले ने सवाई जयपुर में १॥) रू० निछरावलि 
देकर यह प्रति खरीदी थी । 


४७४. श्रगारतिलक--कालिदास | पत्र सख्या-४ | साइज-१०)८८३ इख । भापा-सस्कृत | विषय- 
श्र गार। रववा काल-> | लेखन काल-)८ । पूर्ण | वेष्टन न० ४०६ | 


विशेष-- २३ पथ हैं । 


४७५ जगारपच्चीसी- छुविनाथ | पत्र सर्या-६ | साइज-१० ३२८४ इश्च | माषा-हिनदी । विषय- 
श्र गर| स्वना काल-)८ । लेखन काल-»< | पूर्य । वेष्टन नं॑० ४७४ । 


प्ररम्भ--कोकिल न हो हिये मतंग महा मस्तक के | 

वात माठ मत्र को वताई मली वस्त है॥ 
फूलें न पलास लाल पौष थाई फैलि गये | 
जग चहु'था राखिवे को वडी दस्त है॥ 
पेरी समभाई हिल्ल मिल प्यारी पीतम सो । 
कानि काम मूपति की मान वो ग्रस्त है ॥ 
कहे छविनाथ श्राज वकसीव सत छेडि | 
मान गड परत करितरे की क्री करत है ॥१॥ 


भ्रन्तिम--छांडि मकरद कम्तलन के मरंद भई पाई के | 
सुगध जाकी हरत न यरे है॥ 
खजन चकोर पृग मीन सेद्खत जाहि । 
चौकत से जहां तहां छपत निचारे हैं ॥ 
कहे छविनाथ छत्रि अगन की देखि । 
जातों हारि गई तिलोचसा जाने जग वारे हैं ॥ 
ध्योरे नद नदुन तिहारे मुख चद पर । 
बारि वारि डारे वहि नेनन के तारे हैं ॥२ ५॥ ह 


पीहा-- माधव नुप की रीक को कवि छविनाथ विसाल | 
कीन्हे रस श्र गार के कवित्त पच्चीस रसाल ॥२६॥|| ; है 


२४२ ] [ स्फुट रचनायें 


इतिं थी मन्महाराजाधिराज ओ माधवेश अश्षज्ञता व्यवस्थापक गीविंददासात्मज कवि छविनाथ विरचिता 
# गारपच्चीसी सोमते ॥ विजेय नाम सबत्सरे दक्षियायणे देमत ऋती पोषमासे शुक्लपत्ते द्वितोयां शुक्रवात्ते लिखितर्मिंद 
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पुस्तक | 


' | महाग़जा माधवर्तिह के प्रक्तत् करने को गोविंददास के पुत्र छविनाथ ने रघना की थी। 


४७६, हृद॒यालोफलोचन--पत्र सख्या-१६ | साइन-१०%८४४ हथ । माया-सस्कृत । विपय-श्र॒ल॑कार | 
रचना काल »< | लेखन काल-)< | श्रपूर्ण | वेटन न० ४७८ । 


स्फुट-रचनायें 


ए४७७, अफलनामा-पत्र सख्या ३। साइज-११२८४४ इश्च। भाषा-हिन्दी सस्कृत्त । विषय-स्फुट | 
रचना काल-)< | लेखन काल-)< | श्रपूर्ण | वेटटन न० ४८२ | 


४७८. अत्तरबत्तीसी--मुनि महिर्सिह | पत्र सख्या-२ | स्ताइज-६ ६9८८३ इस । मापा-हिन्दी पथ । 


विपय-स्फुट | रचना काल-स ० १७२५ | लेखन काक्ष-> | पूर्ण | बेन न० १६६ ॥ 


विशेष श्रन्तिम पथ-- 
सतरइसई पच्चीस सबत्‌ फीयो बखाणय । 
* उदयपुर डथम कीयो मुनि महसहि जाय ॥ 


४७६. ज्ञानाणेब तत्वप्रकरण टीका--पत्र संख्या-१०। साइज-१ २२३८६ ३ इच। सापा-हिन्दी | 
विषय-योग | रचना काल-» | लेखन काल-)८ | श्रपूर्ण | वेषन न॑० ३१२ ॥ 


४८०... गोरसविधि- पत्र सख्या-४ | साइज-३ ३१८४३ इश्च | सापा-सस्छृत | विधय-विधान | रचना 
काल-)८ | लेखन काल-३८ | पूर्ण | वेएन न० ७१ | 


९ संर 
४८१. गोन्नवरणन--पत्र संख्या-१० | साइज-&)<३ इध्थ | मावा-दिन्दी पथ । विपय-हतिहास । 
रचना काल-»८ | लेखन काल-»< « पूर्ण | वेटन न० १८८। 


स्‍्फुट रचत्नाय ] [ २४५३ 
विशेष--गोत्रों के नाम दिये हुये हैं | 


४८२ चौरासी गोत्र-पत्र सर्या-१ । पाइज-२१६७८१० इशस्य । माषा-हिन्दी | विषय-हतिहास् | 
स्वना काल-)८ | लेखन काल-स० १८६२ । पूर्ण । वेशन नं० १८४। 


विशेष--खण्डेलवार्लों के चौरासी गोत्रों के नाम हैं । 


४८३. चौरासी गोन्नोत्पत्ति वर्णन- नन्दनन्द । पत्र सख्या-१२। साइज-६»८३८ इख । भाषा- 
हिन्दी प.्षविषय-इतिहास । रचना काल->६ | लेखन काल-सं ० १८८६ । पूर्ण । वेषन न० १८४ | 


विशेष--पथ सख्या-१११ है। खण्डेलवालों के ८४ गोत्रों की उत्पत्ति का वर्णन है । 


आरम्म दोहा --भ्री युगादि रिसमादि युण, सरण आय गुण गाय | 
श्रावक ब॑क्ष छुत्न'य रचि धतुल छु सपति थाय ॥१॥ 
वेस्य वरण में उच्य पद, धर्म दया की पामि । 
अय कब्यान श्रावक प्रगठ, रच्ये गोत्र कुछ आम ॥२॥ 


घद--श्रावक ब्रत तीर्म कर सेय सुच्यारहि वर्य छ् पालत है। 
च्यार ही वर्ण छुकर्म क्रिया तथ मुक्ति गया सु मालत है ॥ 
भ्रीवरर्द्ध छ मान्य छु स्वामी छ मुक्ति गया छम्र तालत हैं। 
फेर छुवर्स छह सतीयासिंह वा तब प्रुनि प्रगटालत है। 


चौपाई--श्रपराजित य्रुनि नाम छ॒स्वामी | थान सीघाडा मघ कहामी ॥ 

श्रपराजित मुनि तप छ॒ श्रमाक | जिणसेनाचार्य छु मये ताक | 

श्री जिणसेनचार्य तब होये | सवत येक साल मध्य जोये ॥ 

जिणेनाचार्य छ मध्य सारा। छह सात घुनि काछ सिधारा ॥ 
प्रभु पद्म पद्म ध्यान तहां धर्ता । श्री जिण जोग रट्य घुनि कर्ता ॥ 
फिर अ्रवश्तर इक श्रसहु श्राया | आम खेला वन मधि आया ॥ 
घनिहुँ पाच सह पक्तावलि तह | भूत भवपित वर्त ज्ञान लह ॥ 
मूनी सकल छुनि मुनि की वानी | हैगो यह उपध्षर्ग पिछानी ॥ 
होनहार॒उपसर्ग श्रठही | होनहार नहि. मिटे कठद्दी ॥ 
सावधान ध्रुनि ध्यान छुहावा | जोग सु ध्यान, समर्थ सु जूबा ॥ 
आम लगे चतुराति खडेलें। ताहां, इक विश्त मरी उपजेले | 
ताहां नरनारी बहुत अति होये। ताहां त्रपति चौंता उपजोये ॥ 
तबे त्रपति सब वीम्र वूलाये | विश्न मिटे सो करो इुजोये ॥! 


२५४ ] [ स्फुट रचनायें 


तब इक वीप्र कही छुणि रा्ये | नरहि मेंथ को जन्न कांओ्ये ॥| 
तब उद्द न्रपतिं वाक्य सत्य कीन्हों | नरहि मेध सायत रचि दौन्हों ॥ 
नर सव चौरासी के श्राएं। वध्यों विन्त ताहा बहोत कहाये ॥ 
दुल्य कहि त्रपति मतुपष सत चाहे। मिटे विज्न यह होन फराहै | 
ताहा घुनी तप करे छु त्याकु | पकडि मंगाय होन किये ज्याकु ॥ 
हाहाकार बोहोंत तहाँ होयो | त्रपति दुष्टते काहा कर थोयो ॥ 
तंत्र वाह्य छुनिराज सत्र श्राये। जेनसैन श्राचार्य ताहाये॥ 
बडा वडा सव घुनि का स्वामी | जोग ध्यान श्री श्रतरयामी ॥ 
नगर सुफल सप्यान लगायो। चक्रेछरी सु जाप जजायों ॥ 
बहुरी युडो जिन थापन कीनो | शांत भई ब्रप ग्यांन उपीनी ॥। 
तब श्राय न्रप बंदन कीनी। छ्षम्मा करों श्रपराध म्रुनीनी ॥ 
त्रपति कहे घुनिराज दयाल | विन्न मिंट सो करो झृपाल | 
त्रप छु कही घुनी सर वानी। लग्यों पाप माठुप को थानी ॥ 
स्व श्रातम क्रत नींदत राजा। परचो पाय मुनि के छ समाजा ॥ 
कही भूप मम्र श्रघ मेटों। तुम पारस्य प्ुनिराज छु मेटों। 
कही मुनि सुनि है न्रप राजा। श्री जियधर्म सर्य तुब थ्राजा ॥ 
दया रूप जिए धर्म. प्रकासा | मिटे पाव बृधि निर्मल भासा ॥ 
आवक धर्म त्रपति मुनि लीन्हों | मीटे पाप निर्मल अग तीन्हों ॥। 
नगर खडेल गांव बयासी। बत्या छा छनत्नी त्या वासी॥ 
दय मुनार बठ्या छा त्याही। कही भूप ये दोउ व्याही॥ 
दोउ केत्त दीहाडी न्‍्यारी। आवक धर्म मूल छुसकारी ॥ 

इक कही श्रामणी देवी। दूजा कठ्त मोहणी तेवी ॥ 
चोरासी घुभोत्र श्रावक का | नीके रची मली बुधि छुखका ।॥। 
गोत्र वस श्रर्ू नाम की हाडी | जियःु धर्म तझ नीकी वाठी | 


अन्तिम- सवत १८ सह गिनो अ्व्दनीवासी साल। 
चेत क्रम्म तेरसि शुय छुम ग्रथ पूर्णाल ॥ १०६॥। 
मन वधछ्चित पठियो छुने कुल श्रावक शणसार | 
नंद नद देदत छुस्सन, न देता पिर मार | ११० ॥। 


इति थी मय आवऊ गोन्र गुण सार नद नंद रचिते सपूर्य | छुम ॥ 


स्कुट रचनाय ] [ २४५ 
लीखी गणेश लाल कवी स्वत झृत । लिखायत राज्य श्री चपाराम का नंद चिरजीव || पुत्र पीत्र कुल दृद्धि 
छुत् सपति फल ग्रा'ती त़त्येव वाक्य ।| १११ |॥ 


४८४ जैनमार्तेस्डपुराण--भ० महेन्द्र भूषण | पत्र सख्या-१०२ | साइज-१२१८६ इख | सापा- 
सरकृत | विषय-सिद्धान्त एवं श्राचार । रचना काल-)८ । लेखन काल-स ० १८५३ सावन बुदी १२ । पूर्ण । वेशन न० १६७ | 


विशेष--स ० महैन्द्रभूषय ने श्रतिलिपि कराई थी | प्रन्य का दूसरा नाम्र कर्म विपाक चरित्र भी है। 


प्रारम्म --अखदात्मप्रन्नानलजनितः तीत्रातिशयितल्वल, | 
ज्वालावलीनिबय परिंदग्घाखिलमल' || 
भहासिद्ध: सिद्धो छतचरणपकेरुइनुति । 
महावीरस्वामी जयत्ति जगतां नाथ उ दत ॥१॥ 
अन्तिभस्तीर्थकरो महात्मा महाशय शौलमहांवुराशि | 
नमोस्तु तरमे जगदीश्वराय श्रीमन्भहावीरजिनेश्वराय ||२॥) 


श्रन्तिम पष्पिका--हति श्रीमज्जेनमार्तडमहापुराणे औमदनद्मारक जिनेन्द्रभूषण पद्माभ्रण श्री भद्टारक महेन्द्रभूषण 
दुतिय नाम कर्मविपाक चरित्र कृते चित्रांगदायि मोज्त्राप्तवर्णनो नवमो5थिक़ार समाप्तोयग्र'य ॥ 


'. ४५५. नवृवततीसी-हेमविमत्ञ - सूरि) पत्र संख्या-/ । साशज-१०)८४ इश्च। माषा-हिन्दी । 
रचता काल-स० १६६० | लेखन काल-स ० १६* "| पूर्ण | वेष्टन न० ३०४ | 


प्रारम्स-- गाथा -- 
श्रागमवेदपुरांणमरगे जजकवतिं कंवीयण त॑ शारद्‌ तुह पसायउ । 


दृहा--पहिलउ प्रणमठ सरसती, जंगवति लील विलास ] 
श्री जियवर शंकर नम मांस वुद्धि पयास ॥१॥ 
श्रापीय श्रविरल वुद्धि घण जन मन रंजन जेह | 
नद वत्तीसी जे छुणउ चरीयर चपुरि तेह ॥२॥ 
नयरांगर श्रहि ठाण जे तेह तणा वोलेस | 
नंद वचीसी इपई एहज नामठ व्योस | 


चीपई--पुर पाढलीय नगर श्रत्नितम । पुहवि प्रगंटउ जैह तु नाम || 
वर॒णय वरण वि तहाँ लोक | जाणस जाय तणा तिहा थोक ॥ 
सजल परोवरनि वन खड | राजा लोक न लेवि दड || 
गद प्रढ मंदिर मैडी पोलि | इरासी चहु टा नीरा डलि ॥ 


श्न्तिम--हीयदि श्रति ऊम्राई करी | नदरायह वोल्यु चरी ॥ 
छुण विनोद कथा छुपई | नद वचीसी चुपई ॥५ ?॥ 
तप गछ नायक एह मुर्णिद | जय श्री हेस विमल घूरंद | 
पान सील पढित़ सुविचार | तास प्लिस्य कहि येह विचार || ह 
सवत १५ पम्ताठा मभार | चेत झुदि तेरसि वार ॥ 
जे नर विदुर विसेष छुणि | घुनिवर कुल सघ भणि ॥ 
मणतां गुणतां लहीर वृद्धि बुद्धि सयूल काज ती सिद्धि ॥॥ 
वबुधि फलीह वछधित सदा नितु नवर सपदा ॥॥३ ४४॥। 
॥ इति विनोदे नंद वत्तीस्तो चुपई समाप्त ।॥| 


सवत्‌ १६ शमत्‌ काछासघे नदीतट्ठगच्छे विधागणे म० रामसेनान्वये तदाम्नाये म० उदयसेन तत्पट्टे म० 
श्री तिभुवनकीर्ति तत्पट्टाभरण वादिगजकेसरी उम्यसाषाचक्रवर्ति म० श्री स्लमृषण नरपिंह पुरा ज्ञातीय सांपडीया गोत्रे 
सा० योगा मार्य्या बिनादे सूत ब्रक्ष श्री वछराज तत्तिष्य त्र० श्री मगलदास । 


४८६. दृशस्थानचौवीसी-ज्यानतराय | पत्र सझ्या-० | साइज-८)८४३ इश्च | भाषा-हिन्दी | 
रचना काल->८ | लेखन काल-स० १३४४ । पूर्ण | वेहन न० १२५ । 


विशेष--गैवीस तीर्षकरों के नाम, माता पिता के नाम, ऊचाई, भ्रायु श्रादि १०, वार्तों का वर्णन है । 
मीठालाल शाह पावट वाले ने जयपुर में प्रतिलिपि की थी | 


४८७, समयसार कत्शा-अम्रतचद्गर । पत्र सख्या-१४ | साइज-११२०८१३ इखव | माषा-सल्हृत । 
विभय-पअ्रष्यात्म | रचना काल-< | लेखन काल-३< | पूर्ण | वेशन न० २८८ | 


४८८ पद्मनन्दिपचरविशतिका-पद्मनदि । पत्र सख्या-४६। साइज-११३»८४६॥ इख। सापा- 
सरकृत विषय-धर्म | रचना काल-)< | शेखन काल-) | पूर्ण | वेटन नं» १॥ 


विशेष--१०४ से थागे के पत्र नहीं हैं। २ प्रतियां थोर हैं। 


४५६ पचदशशरीरवर्ण न “ पत्र सख्या-१ | साइज-१ १३१४४ इचख्च | भाषा-सस्कृत | विषय-रफुट | 
सचना काल-» | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेशन न० ७५४ | 


४६० प्रतिक्रमण सूत्र ' * | पत्र सख्या-४ | साइजम-१०)८४३ इश्च। साषा-प्राकत | विषय- 
धर्म | रचना काल-» | लेखन फाल-»< | पूर्ण | वेप्ट्न न० ४१० । 


४६१ प्रशस्तिका--पत्र सर्या-१६ | साइज-६»८४ इच्च। भाधा-सस्कृत । विषय-विविध । रचना 
काज्->८ | लेखन काल-)< । पूर्ण | वेषट्टन न० ४२३ । 


जे 


चर ब्रज 
रफुट रचनाय | [ दे 


४८२ फुटकर गाथा--पत्र सख्या-२। साइज-१ १३८४६ इस | साथा-श्राकृत । विषय-वर्म । रचना 
है ष्ड च्ककर 
काल-< । लेखन काल-9< । पूर्ण वेशन न० ४२६४ | 


४६३. वारहब्तोद्यापन ( द्वादस त्रत विवान )--पत्र सख्या-६ | साइज-१०६०८४ इस | सपा- 
सरकृत । विषय-पूजा « रचना काल-2< | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेप्टन न० ८७ | 


४६४७४ वारदखडी--सूरत । पत्र सख्या-3६ । साइज-७ डै>< ८ इब्च | माषा-हिन्दा | विपय-प्तुमापित 
रचना काज्न-+< ) लेखन काल-)< । पूर्ण | वेटन न० १२४ । 


४०६४ भावनावचीसी-अमितिगति । पत्र सख्या-३। साइज-१०६३८४ इख। सापा-सर्ूत | 
विषपय-चितन । स्वना शाज्ञ-+< | लेखन काल- )< | पूर्ण | वेएन न ३६१ | 


विशेष---पद्य सख्या ३३ है। 


४६६. मानवर्शान-पत्र सख्या-५। साइज-१०१)८५ इख। मापा-सस्कृतत । विवय-स्फुट | रचना 
मल-)< | लेखन काल>)< | पूर्ण । वेष्टन न॒० २२२ । 


४६७. मालपच्चीसी--विनोदोज्ञाल | पत्र सख्या-5॥ साइज-६2»८ इशख । भाषा-हिन्दी | विवय- 
वर्म | रचना काल->८ | लेखन काल-स > ३६०४ पोष छुदी ११ | अ्पूर्ण वेष्णन न० श८४ | 


४६८. सास वहू का झगडहा-देवात्रह्म | पर सख्या-१ | साइज-? १५८४८ इखे। साथा-हिन्दी । 
वितय-समाज शास्त्र | रचना काल-9< | लेखन काल->< | पूर्ण । वेट्टन न॒० ४३८ । 


विशेष --देवात्रह्म यो देख्ि समासो दाल वर्णई सार । मात पिता की सेवा कीज्यों कृुलबता नर नारी |१७॥ 
सांची बात कह छू जी || 


४०० ल्ीनावतो--पत्र सख्या--4 साइज-१० ७३१८५ इश्व । मापा-सस्क्ृत । विषय-गणित | स्वना 
काल->< । लेखन काल-+< , पूर्ण | वेष्ठ। न० ४६२ । 


विशेष --सक्रमण सूत्र तक दिया हुआ है |. . 


४०१. स्नानविधि--पंत्र सख्या-४५ | साइज-८५०८३५ इख | सापा-श्राइत सस्ृत | विष्रब-पूजा | 
रचना काल-»< । लेखन काल-»< । पूर्ण | वेष्टन न० 5४ | 


प्रति प्राचीन हें । 


४०२ समस्तकर्मसन्यास भावना--पत्र सख्या-७ | ताइज-१०३३८० ३ इस | मापा-सस्हतत | विषय - 
अध्यात्त । रचना काल-» | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेशन नु० ३८६ ) 


श्लोक सख्या-१३३ हैं | 


रध्८ ] [ गुटके एव सम्रद्द प्रस्थ 
४०३, स्तवन--पत्र सख्या-१ | साइज-? ०१०८४३ इस । भापा“फासी | लिपि-देवनागरी | व्रिपय- 
स्तवन | रचना फाल-»६ | लेपन काल-» | पूर्ण । वेशन न० १४७ | 


विशेष--अदालत में मुकदमा पेश होने का पूरा रूपक है | जिस प्रकार भ्रदाजत मे शर्ज की जाती हू ठीक उसी 
तरह भगवान से प्रार्थना की गई है। 


गृटके एवं संथह ग्रन्थ 


४०४. गुटका न० १-पतन्र रख्या-२०५| साइजन-११२८४ इस । सापा-हिन्दी मंक्तत ! लेखन 
काल-स० १०५३ | पूर्ण । 
पुख्य रूप से निम्न पारठों का सम्रह है-- 
(?) ब्रत विधान बासों-सगददी दौक़तराम। पत्र सख्या-१ से २२। भाषा-दिस्शी | रचता 
कात-स ० १७६७ भ्ासोज धुदी १० । लेखन काल-स ० १८३८ श्रास्तोज छुदी ३ | पूर्ण । 
प्राशम्म--प्रथम छुमिरो स्वाप्ती वृषम जिनद, श्रादि तीम कर सुख्ध के जो व द | 
तो नम्तो ति्थंकर वीस दी, नमो सनमति सदा सिंव छुल्लधाम । 
नमो परमेण्टी जी पच पढ़, ता छुमिरें होय छुस श्रपिराम। 
ती वरत करी सवि जन का ।। १ ॥। 


रस श्रोजली--श्रह्दों तप रस्त श्रोजली मास बेशाख, सुक्ल तौजसों जी करे श्रप्रिलाव ' 
तो ब्रत चोईस श्रति निर्मला, तीन रस धोजजी जल प्न माय || 


गुटके एव सम्रहद प्रन्थ | [ २५६ 


नहुरी जल लेन सख्या नहीं, ईसु चढदाईं जे जिन पद जाप॥ 

तो वरत करी सवि जेने का || १४१ ॥| 
भ्रन्तिम पाठ- श्रहों बू दी जी नम्न हाडा तनो थान, राज करे बुधसिंह कुल सात । 
पोन छत्तीस लीला करें, गठ श्रद्ध कोट वन उपवन वाय। 
महल तलाव देवल छत्रां, श्रावण धर्म चले बहु माय |! तो वरत० ॥ 
श्रही जगत कीरति सट्टारक परम्तान, मूल सधी सरस्वती गच्छ जान | 
तो कु दकु दा प्रुनि पाठई, बअह्चार आचारिज पंडित भाय॥ 
भ्ौर श्रारयिका जी सग में, म्ानत आ्रावग यह श्रमनाय ॥ तो० ॥ 
श्रहों पाश्वनाथ चेत्याली जी गाय, तहां १डित ठुलसी जी दास रहाय । 
तो सास्त्र समूह विया धयी करह, निरतर धर्म दिद्वाव सुख स्यों काल पूरण करे । 
तास चरचा रचि ग़रव पसाव ॥ तो ॥ 
श्रहो साह भामां सुतथर घनपाल, ताकी चतुरभ्ुज रूप दसाय। 
तो सुत दोलतिशम हुव कछुयक, जिन गुण कहिं श्रम्तिरात्न | 
वरत विधान रातों र्यो, ताके पुत्र हरदेराम सदाराम || तो० ॥। 
श्रहो पाटणी गोत परसिद्ध मही मांही, खडेलवाल जिन म तिय कहांहि | 
तो श्रावग धर्म्म मारंग भाले, करहि चरचा जिन वचन विलास । 
श्रोन वर्मा नहीं ऊचरे, सहु परिवार बूदी गढ वास ॥ तो० ॥ 

५ )< >८ 


अहो सवत्‌ सतरासे सत सहि लीन, श्रासोज सुकल्ल दशों दिन परवीन ॥ 
तो लगन मरहुरत छुम घरी वार, ग्रृद् वार नक्षत्र जो ता मांहि॥ 
प्रथ पूरण सयो सविय सवोधन यह उपयोग ।॥| 

श्रहो दोय से इकस्या जी छंद निवास, सातसे पचास संख्या तास ॥ 
तो एक सो इकसठि तामे तप क्या, दौलतराम विविध वुरणाय 
सवि करि प्तत वच काय सों, अनुक्रम छुर छुख शिव पद पाय || २८१ ॥ 


॥ इति श्री श्रत विधान रासो सगही दौलतराम इत सपूर्ण ॥ 
(२) १६८ मतों के नाम - पत्र सख्या २३-२४ । 
(३) पूजा स्तोत्र सग्रह--पत्र सख्या-१ से २५१ तक | 
विशेष- ३ श्रकार के पाठ व पूजा स्तोत्र थ्ादि का सम्नह है | गटका के कुल पत्रों की सर्या २७५ है। 


४०४. गुटका न० २३--पत्र सख्या-२४ | साइज-८३०६ इच्च | माषा-हिन्दी | लेखन काल-)८ । अपूर्ण | 


२६० ] | गुटके एवं सम्रद अन्य 


विशेष--पामुर्वेदिक तुसखे दिये हुये हूँ । एवं मत्रो का सकलन दे । सम्री प्रत्न प्रायुर्यद से सम्बस्वित £। 
स्तोत्र श्रादि भी हैं । 

४०६, गुदका न० ३--पत संख्या-२८। साइज--८६ इज | भातर-्प्राइत-पक्तत । लेखन काल-2४ | 
पूर्ण । 


विशेष--नित्य नियम पूजा पाठ हैं| 


४०७. गुटका ल० ४--पत्र धख्या-६० | साइज-६)८: इस । मापा-द्विल्दी | लेबन काल-24 | [र्ण । 


निम्न पाठो का समह हैं -- 
( १ ) ब्लानसार--रघुनाथ | पत्र स० १ से ३४ | मापा-हिन्दी | पथ तसख्या-२७०० | 


प्रारम्म - छप्पय छद॒-- 
गनपत्ि मनपति पश्रथप्त सकल शुभ फल मगलकर | 


स्वस्मति श्रति मति यूट देत श्रारूद हस पर || 
निगम घरन जग भरन करन लगि चरन गंगधर | 


ग्रमः कोटि तेतीस कहत रघुनाथ जोरकर |॥ 
भसवि तिरन हरन जामन मरने सरनि जानि इह देह वर्‌ 
श्री हरिं पद की पऊ युननि गाऊ मन बच काय कर ॥१॥ 


दोक्ष--हरि दरसावन सव छुखद श्रघ हर ज्ञान उदोत | 
गगनीर गुर के चरन छुवत छुचि गति द्वोत ॥२॥ 
तुम स्वक्ष दयाल प्रभु कही कुपा करि बात | 
श्रनत रूप हरि गति श्रलख लखे कीन विधि जात ॥३॥ 
तब भ्रपनों जन जांनि मन माॉनि करी प्रतिपाल । 
सत्र दयाल तिह फाल कर वोले वचन रसाल ॥४॥ 


ब्जे 
सत दशा वर्णन सर्वेया-- 
जग सीं उदास मन वास किये नाप्त मन, धारत न श्रास रघुनाव यों कहत है । 
क्रोधी ते न क्रोध, न विरोधी से विरोध, नहिं लोभी सी श्रमोव मित श्रेसे निवद्धत हैं ॥ 
जीय सकल प्मानि समर न फहु अल्ुराग दोग, श्रम्रिमान श्रम तो देहत है । 
ञ्ञ चेन है भी हे 
ज्ञान जल मजन मलीन कर्म मजन के, राचे है निरजन सी, अजन रहत है ॥१०६॥ 
> >८ > 
अमल रूप माया मिल्‍यो मज़नि सयो सब ठांव | 
सोनी ध्षोनी संग तें मूपन नाना नांव ॥१४३॥ 


गुटके एवं सम्रह अन्थ ]| [ २६१ 


बिन जागे वहु दुख है जांगे तें उडि जात | 

तीन काल में एक रस सो निञ्ञ रूप रहात ॥१५७॥ 
गृह त्यागी रागी नहीं, भागी भ्रम जग श्रीति | 

हरि पागी जागी 6बुधि इद्व वेरागी रोति ॥२१ण॥ 


अन्तिम पाठ--असो हरि को निज धर्म छुनि मन भयो हुलास । 
ताते इह भाषा करी लघु मतिं राधो दास ॥२६४॥ 
गुनी पुनी पढित कवि चतुर विवेकी सोध । 
क्यो ग्रन्थ उनसान विधि छिम्ा सकल श्रपराध ॥ 
वक्ति ज॒क्ति तुक छंद गति साव वरन गन हीन | 
इक युन हरि फो गुन वरन ताते गुन्यो प्रवीन ॥२६६॥ 
सतरसे चालीसत्रिय सवत्‌ माघ अ्रत्रूप । 
प्रगट सयो छुदि पचसी ज्ञान सार छुख रूप |२६०॥ 
सुनत गुनत जे ज्ञान सत नसत श्रस्त अम रूप । 
मंत्र नावत गावत निगम पावत अह्म सरुप ॥२६ ८॥ 
तुत श्रपार श्रधार सव सोखन सकल विकार । 
पार करत रुसार सर महासर को सार ॥२६६॥ 
राघव लाघव केरि करि कहत सव सतन सो शक्ति । 
श्रमे दान थो जानि जन सत सग हरि सक्ति ॥२७०॥ 
॥ इति ज्ञानसार रघुनाय म्ता० कृत संपूर्ण ॥ 
(२) गण सेद--रघुनाथ साह । पत्र सख्या ३ | भाषा-हिन्दी पथ विषय-छद शास्त्र ( पत्र ३४ से 
३७ तक ) | पथ सख्या-१६४ । पूर्ण । 
प्रासस--गवरिनद आनन्द कर विघन घाय वहु साय । 
श्रादिं कावि के राज कवि मंगल दाय मनाय ॥१॥ 
प्रथम चरित्र त्रजराज के गाय छु मन वचकाई | 
जन्म्र छुधारिउ घारि कुल कल मत्न सकल नसाइ ॥२॥ 
हरि गुन भेद विना श्रमल फल दुह लोक अपार | 
रहने सकत नर कवित्त विनि तिन मधि विवधि विचार ॥३॥ 


भष्य साग दोहा--श्रष्ट गणागण धरम्ररफ़ल श्रशुभ च्यारि शुभ च्यारि | 
राधव भनि कवि राज छुनि धरहु विचारि विचारि॥१०॥ 


२६० ] [( गुटके एवं सम्रह ग्रन्थ 


अन्त भाग --हुणत गुणत गण मेद को रघा प्रकासत ज्ञान । 
हर जसत कति रस रीति को पावत सकल सुजान | ११॥ 


॥ इति श्री खुनाथ त्षाह कृत गण भेद सपूर्ण ॥ 
विशेष--छद शास्त्र की सक्दिप्त सवना है फिन्तु पर्यन करने की शैली श्रच्छी है । 


(३ ) नित्य विद्वार ( राधा माधो ) रघुनाथ--पत्र सख्या-£ । भावा-हिन्दी पथ । पथ्च स० १६। 


आरम्भ--छद चस्चरी राजत ब्रज रूप अग अग छत्रि श्रनूप । 
निरखि लजत काम भूष वहु विलास भीने॥ 
रत्न जरित ध्रुकट हारक प्नि श्रम्मित वतन । 
कु डल दुति उदित फरन तिमर +रत छीने ॥१॥ 
माल तरल तिलक लस्त मौहे छुग अग रिप्तत | 
नेन चपल मीन चिसत नाशा शुक मौहे॥ 
कु दू कल्ली दसन रसन वीरी झुत मंद हसन । 
कल कपोल अधर लोल मधुर बोल सोह॥-॥ 


श्रस्तिम--जै जन श्रघ नाप्त ररत मंगल सब सुपनि जटत । 
श्रघ कटित जम जाए फटित जगत गीत गावें ॥ 
श्री वाल निति विहार श्रानद तठर जे उदार । 
राघो समय होत पार प्रेम भक्ति पावें॥१६॥ 
॥ श्ति शाधों माधों नित्य विहार सपृणण ॥ 


विशेष रचना श गार रस की है। 


(४ ) प्रसंग सार-रघुनाथ | पत्र सख्या-४३ से ४६ तक । साषा-हिन्दी पथ्च । पथ्च सख्या-१६० | 
स्चना काल-स ० १७४६ माघ छुदी ६ । पूर्ण । " 


प्राःम्भ--एक रदन राजत वदन गन सगल छुख़ कद | 
राधव रिधि सिधि बुचि दे नव निप्त गवरी नद ॥१॥ 
वांनि गति वांनीनते सास बखानी जात । 
हरि मानी रांनी सकल वर दानी जग मात ॥२॥ 
गुरु सत गुरु तीरप निगम ।गगादिक छुख धाप्त | 
देव निदेव रखी छुमनि पूरत सबके काम ॥३॥ 


गुटके एवं सम्रह ग्रन्थ ] [ २६३ 


सीस,नाय स्व गाय हों राधो भनि इह रीति । 
सकल देव की सेवकों फल हरि पद सी प्रीति ॥४॥ 


श्‌ 
आ्रीतिम पाठ-- निस दिन रचि पचि सरत सठ सवको इह उनमान | 


सकल जांनि मन जांनि मन राधा मजो भगवान ॥१५६॥ 
मजनि मजे तिन तें मजे पाप ताप दुख दानि । 
मागवत संगवत जन ग्यान वत सो जानि ॥१५७॥। 
सव सुख ज्ञत सुदर सुमत सतरासे गुनचास । 
कोयो माघ सुदि पचमी सार अलग प्रकास ॥१५८॥ 
रंग रंग वह श्रग के वरने विवधि प्रसंग | 
सुने गुने छुख में सने अति रति हो सतसग || १५६ ॥ 
अग उधारत गग ज्यों मलिन कर्म करि मग | 
उक्ति जुक्ति हरि मक्ति है. समझे सार असग || १६० ॥ 
॥ इति श्री रघुनाथ साह कृत प्रसगसार सपूर्ण ॥ 


विशेष --रचना छुमाषित, उपदेशात्मक एवं मक्ति रघ़्ात्मक है | 


४०७, गुटका न० ४-पत्र धस्या-४० , क्षाइज-5३»८५ इश्व | माषा- सस्कृत हिन्दी | लेखन काल-)< | 


पूर्ण । 

विशेष--केवल नित्य नियम पूजा पाठ हूँ । 

४०८ गुटका न० ६--पत्र सख्या-२५ | साइज-८»८६ इस | माषा-हिन्दी | लेखन काल-स० १६६३ 
भादवा बुद्दी १० । पूर्ण । 

विशेष--वारह मावना, इष्ट छत्तीसी भाषा, मक्तामर भाषा, निर्वाणकांडसाषा एवं सम्राधिमरण श्रादि पाठों 
का सम्रह है । 


5८६. शुहका न ७--पत्र सह्या>४४ साइज-८६१८६ इश्च | साषा-हिन्दी । लेखन काल-स० 


१८२६ मग्रसिर छुदी ६ [पूर्ण | 


* 


विशेष-- रामचन्द कृत चौबीस तीर्थ करों की पुजा है । 


४१० गुठका न० छ--पत्र सख्या-१३ । साइज-६><६ इश्च | साषा-हिन्दी | लेखन काल-)८ । पूर्ण | 
(१) वेराट पुराण--प्रभु कवि | प्रारम्भ के पत्र नहीं है | 
विशेष--ग्रभु कवि चरणदातो समत्रदाय के है 


२६४ | [ गुटके एबं सम्रह प्न्‍्थ 


श्रन्तिम पाठ--काँंछ मिले ते पड कहाये, रुघिर श्र उटी पीछे भरकाये। 
कवन पवन तें वाक उचारा, कवन पवन के रहेय अधारा । 
याकी भेद बतावों मोय, प्रभु कहे गुरु पुक्कू तोय॥ ?॥ 


(२) श्रायुरवेंद के उसे --भाषा-हिन्दी । पुर्ण । 
४११, गुटका न० ६- पत्र सख्या-२७ | साइज-&>६ इश । माषा-हिन्दी । लेखन काल-)< | पूर्ण | 
विशेष--यत्र पिन्‍्तामणि के कुछ पाठ हैं। 


४१२, गुटका न० १०-पत्र सख्या-३४ | साइज-६.८६ इख्च | साषा-सस्ह्ृत-हिन्दी सैखन 
काल-» | पूर्ण । 


विशेष--भक्कामर श्रादि पाठ एवं पूजा सम्रह है | 


४१३ गुटका न० ११-पत्र सख्या-०१। साइज-प८५४४४६ इश। माषा-सस्ट्टृत-हिन्दी । लेखन 
काल-)८ | पूर्ण । 


विशेष--प्रथम तत्वार्थ सूत्र है पश्चात्‌ पूजाशों का सम्रह है। 


४१४. गुटका न० १९--पत्र सख्या-| साइज-? ०६१८५ इस । माषा-सरहत हिन्दी | लेखन काल-)<। पूर्ण । 


विपय-सूची कर्त्ता का नाम भावा विशेष 
(१) पद कव्रीरदास हिद्दी 
(२ ) शब्द व धातु पाठ सम्रह न सस्क््त पत्र ५५ तक 
(३) क्षत्रण चौवीसी पद विद्याभूषण हिन्दी 
( ४ ) पोड्शकारणत्रतकथा _ श्र० ज्ञानसागर हिन्दी प्च स० ३७ 


प्रारम्म--श्री जिनवर चोवीस नमु', सारद प्रणमी श्रघ निगमु | 
निज्ञ गुर केरा प्रणप्त पाय, सकल सत वद॒त सुख पाय ॥ १॥ 
पोडश कारण अतनी कथा, माप जिन श्रांगस छे यथा । 
श्रावक छुण जो निज मन शुद्ध, जे थी तीर्गक्र पद वृद्ध ॥श। 


भ्न्तिम साग--जे नर नारी ए ब्रत करे, तें तीर्यकर पद अजुसरे | 
इह मवि पाते रिद्धि ध्रपार, पर भव प्ोत्न तणों श्रधिकार | 
पाम्े सकल भोग सयोग, टले श्रापदा रौरव रोग | 
श्री भूपण गुरु पद श्राधार, त्रक्ष ज्लान सागर कहे सार ॥३ ७] 


॥ 


गुटके एवं सम्रद् अन्थ |] [ २६४ 


विषय-घूची क्त्तों का नाम भाषा विशेष 
(५) दशलछण ब्रत कथा ब्रह्म घ्लानसागर हिन्दी प्चध स० ५५ 


प्रारम्स -प्रथम तमन जिनवर नें करू , सारद गणधर अ्रनुसरू । 
दश लक्षण व्रत कथा विचार, साखु जिन आगम अक्ुसार ॥१॥ 


अन्तिम पाठ--ए ब्रत जे नर नारी करे, विगेते सव सागर तरे | 
सकल सौरूय पाज़े नंद निद्ध, सर्वास्य शत वांछित सिद्ध ॥४४॥ 
भद्टाएफ श्री भूषण धीर, सकल शास्त्र पूरण गभीर | 
तस पद प्रण्मी वोले सार ब्रह्म न्लान सागर सुविचार ॥१५॥ 


(६ ) सलत्नय ब्रत कथा ब्र० ज्ञानसार हिन्दी ज- 
( ७ ) श्रनन्त ब्रत कथा १99 १) थ्् 
( ८ ) त्रेलोक्य तीज क्या रे छ न 
( ६ ) श्रावण द्वादशी कथा 7 9 त्च्ड 
(१०) रोहियी ब्रत कथा न १9 जा 
(११) श्रष्टाहिका न्रत कथा न 7 जज 
(१२) लब्धि विधान कथा 25 9 ले 
(? ३) पुष्पांजलि ब्रत कथा हे 9 हर 
(१४) आकाश पचमी क्या 5 9 कप 
(१५ रधा बधन कथा ् 9 न 
(१६) मीन एकादशी त्रत कथा 0 न न 
(१७) परुकुद सप्तमी कथा भर 3) जन 
(१८) श्र्‌ तस्कध कथा 99 | पक 
(१६) कोक्ला पचम्मी कथा श 9. से० १७३६ चेत्र छुदी ६ रविवार 
की घूरत में ब्रह्म कनकसागर ने 
प्रतिलिपि की थी | 
(२०) चदन षष्टी त्रत कथा 99 हर ब्लड ' 
(२१) निशकब्याप्टमी कथा डे रु ब्लड 
(२२) छुगघ दशमी त्रत पा 9 हि ब+ 
(२३) जिन रात्रि ब्रत कथा 99 हर शक 


(२८) पब्य विधान कथा 


२६६ ] | [ ग़ुटके एवं सम्रह ग्रन्थ 


(२५) जिनगुनसपति बत कया | ! कप 
(२६) आादियवार कपा रा] १ ध्् 
(२७) मेघमाला व्रत कथा | 7 स्् 
(२८) पंच कल्याण बडा ++ फ्र हद 
(२६) ५ # # ध्क 9 ः 
(३०) परमानद स्तोन्न पुज्यपाद स्वामी प्तत्त्त 


प्रारम्म--परमानद सयुक्क॑ निर्विकारं निरामय | 
घ्यानहीना न पश्यन्ति निजदेहे व्यवस्थित ॥१॥ 


(३१) वद्ध मान स्तोन्र न पतस्तत न+ 
(३२) पाश्व॑नाथ स्तोग् राजसेन मु -+ 
(३३) आ्रादिनाथ स्तवन ब्रह्म जिनदास ह्न्दि 


स्वामी श्रादि जियद, करू बीनती श्रापणीय । तु जग ताचों देव भ्रिभुवन खामा तू घण्णी एूं॥?॥ 

णाख चोरासी योनि घावर जगम हू मम्यो ए । तुहु ने लाधो थे सार तागर तेंद् तगों ए ॥*॥ 

चिहु गति ससार मांहि पाम्या दु खम्ि श्रति घणा ए | जामन मरण वियोग, रोग दाश्ठि जरा तेह तणाए ॥३।॥। 
क्राध मान माया लोभ इन्द्ि चोरेहु मोलव्योए | तंग द्वंप मद मोह-सयण पापी धंण टदेलकोए ॥4॥ 

कुदेव कुगुद कुशास्म पिथ्या मारग रंजियुए | साथों देव मुशास्त्र सह युग वयण ने दीयुए ॥४॥| 

सजन कुट्ध वे ने काज कीधां परापप्रि ग्रति घणाएं | ते पातिऊनीबार जिनवर स्व्रामी श्रह्म तण॑ ए॥१॥ 

तु माता तु बाप, तु ठाकुर तु देव गुर | तु वांधव जिन राज, वाखित फल हत्रे दान का ॥|॥ 

हवें जो तुम्हें झुग देव करम्त निवारों श्रह्म तणांर | मवि भवि तुझ पाय सेव युण झायो स्वामी श्रक्ष घ्णां ए ८॥ 
सकक्षकीरति गुद वदि, जिनवर विनति जे मणेए | ब्रह्म जिणदास मंणेसार, मुगति वरांगना ते बरे ए ॥६॥ 


(३४) चउवीस तीर्थंकर विनती ब्रह्म तेजपाल हु स् 
(१३५ जिनमगलाप्टक न सस््र्त >> 
१४ गुटठका ल० (३-पत. सख्या-२८ | साइज-६>८॥ ४३ इंख | भाषा-हिदी | लेखन काल-» | 


पूर्ण | के 5 
विशेष -निप्य नियम की पूजाएँ हूँ । ये पूजाएँ वाल सहेली जयपुर में प्रत्येक शुक्रवार को होती थी। 


४१६. गुढका ल० १४--पत्र सख्या-११ | प्ताइम-२२८६८ श्खथ। सावा-सर्तृत लेखन काल-स० 
१६८३ मादवा दी १० । पूर्ण। 


विशेष--छुगन्ध दशमी बतोधापन का पाठ एवं कथा है 


४१७, गुठका नर? १५- पत्र सख्या-१६२ | साइज-8 2८६८ इस | साथा-हिस्दी | लेखन क|स़-)< | पूर्ण 


गुटके एवं सम्रद् म्न्‍्थ [ २६७ 


विष-नूची फत्तो का नाम मात्रा ले० का* विसेष 
ज्ञान तिलक के पद कबीरदास हिन्दी स० १८०४ फात्तिक बुदी ७५ +- 
कबीर की परचई रे के न शा 
रेखता जे कर लत 
काया पाजी के न का ् 
इंप्तमुक्कावली फ़ न्‍ के त+ 
कबीर धर्मंदास फी दया है जे भर के न 
अन्य पाठ 99 १) ण् ््ि 
साली शा कितने ही प्रकार की है. -- 
सोसट बंध फ़ | १9 2 


विशेष--फबीर दास कृत रचनाश्रों का श्रपुर्वे सम्रह है। 
कागी बसे क्चीर गुसाई' एवं | हरि भक्तन को पकड़ी टेक ॥ 
चहोत दिना सकिट में गये | श्रव हरि को गुन क्लीन सये [| ( कवि को परचई ) 


४१६, गुटका न० १६--पत्र सख्या-१३े से ४०। साइज-६>८६४६ इखे। सापा-हिन्दी | शैखन 
फाल-)८ | अपूर्ण | 


विशेष--महाभारत के पाचत्रे श्रध्याय से ३० चें तक है प्रारम्भ के ४ अध्याय नहीं है | जिसके कर्ता लालएास हैं। 
£ वें अध्याय से प्रारस्स--दरसन भीषस को प्रीय जंदा, प्रकल रघीस्वर श्राये तिहां । 
सरसडज्या भीषम विश्राम, श्रव सुनि प्रगट रिषिन के नाम || २ ॥| 


शेगु वसिष्ठ पाराखर व्यास, चिवन शअ्रत्रिय अंगिरा प्रवगांस | 
श्रगस्त नारद पर्वत नाम, अम्दग्नि दुखवांसा राम ॥ २ ॥ 


२८ में श्रध्याय का श्रन्तिम माग - घर्म रूपज राजा सिंव भयी, जिहि परकाज अपनपों दयो | 
विस्‍नही श्राराधे इहि रीति धरम कथा छुनें करि मोौति ॥ १६ ॥ 
जो याह कथा छुने श्रर् गांठ, धरम सहित धरम गति पावे । 
यों सौं कथा पुरानन कही, लालादास माख्यों थो सही | २० | 


४९६. गुटका न० १७--पत्र सख्या-१०६ | साइज-६»८६ | भाषा-हिन्दी | रचना काल-)८] लेखन 
काल-स० १८७६ पीष छुदी ७ | पूर्ण । 


विंशेष--महामारत में से 'उपा कथा? है जिसके रचयिता 'रामदास” है। 


पारम्सम--शभ्री गणेसाहनम, | श्री सारदा माताजी नम्त । वो नमो मगवत वासदेवाय। श्री ऊबा चरण लिखते | 


है ह। 


है] 


[ गुटके एच ग्न्‍न्ध सम्रदद 
पानुदेत पुदाय मित् लाडउ, करो दी हैपा रिक्‍्छु हू गुण चाउ। 
हब गुण गोयिद मेसी, सदा दोत सठन हितेकाशी ॥ 
रुवमे आदि मस्मतति माता, हमरों थी यण्पती सुखदाता। 
कुइर जोड़ चरय यात लाउ, पते ही हूपा ऊछु हरि गुणगाउ ॥ 
मुनगे मात बिता चष्माई, मुग़ते भी रघुवहि के पाई॥। 

दा +पग्रउमदा तोरेम ड्यें, मुद्ररों देव कोट तेतीस | 
समदान >पा # यूघी दही जगदीस ॥ १ ॥ 
पड़ा तपणुन रॉय वोगज, प्ममद् वीतड़ि पुररों राजा । 
आ६ घन सवा ग्रधीदाह, दानव हुध वी वोडोत बढ़ाई ॥ 
परु्लेकप सू दरसय पुत्र मममान, ग्रऊ विग्र की सेवा जान ॥ २ ॥ 
नह्द उउता ब्याप्त कही नाड़ी, देसम सफेद मागवत की हो । 
ब्याम पूषण उड़े सब साखी, भी सुखदेव नृप मुभाषीं ॥ 


प्ढा- जिते 4 चुनी पति भी परोछत गाय । 
व्याम पृष उपदेश ते एस हीगे च्माय ॥ 
यनर हो 5 पग बुल नहीं देखो, पत्र संग सलप सेपा । 
हब सन तेबी संगति पाई, मात्रा उ्च दा कीरति गई ॥। 
प्र सयाना पृछ्ठात ता, उम्र हसन कहां सगे विधाता । 
ग्रादि दव तुबादधों बहा दीई, दम मुवबन ऊद्दी ने जसो4 ।॥ 
नंडभा ॥$ सब को दाउ, दस पाती पती सुबयातु | 
सदर, मे बे विश ता॥ड़ ठादु, पावीं जनम मालनोीं गाउ ॥ 
विदा मनादर दाल जिबाता, बाह्य ने जनम दायों जाता । 
मद हुत क्न सोी मार, मसते नाव हो सगता ताही ॥ 


दबा जे रात पावब उमा, सोध्यों भगत सार । 
मद से का बुधों पु प्र इुंदें ने भार॥॥ ० ॥ 
से प्र दस दूं बु सुना, सुनाय हो दो माह़ि । 
घनत उप दत्त सो कथा, १३६ सुनायं मोड़ ॥॥ "२ ॥| 
केसे पा (से से गई, उले छा़ गट मई | 
दूप पुना साफ [९ हा, मर उठा ॥॥ इहछथ दापा || 
हे। मे नो एुवी वन हचारों, भादि पूछ हो अब ने पावों | 
बई >का देह पू दे पढ़, हाय रन थे बडे प्रकाई ॥ 


गुटके एवं सम्रह ग्रन्थ | [ २६६ 


अन्तिम पाठ-- धनी सो सुरता चीत दे सुन, श्रथ वीचार ग्रेम गुनश्नन | 
घनी सोही देस धनी सोही गाव, नीस दिन कथा #८्ण को नाव । 
उपा आऔरी मागोत पुराना, सहजही दुज दीजे दाना । 
छुछ मसक पवन मर सोही, छप्ण सगति बिना अवरथा देही । 
रामदास कथा कियो पुराना, पढत गुणत गंगा असनाना ॥ 


दोहय--चद बदन यो होय फल, तो पाठ दुल्ल पान । 
ई विध हर पूजही, कंधे हो पुत्र की लाण |। 


इति भरी हरिचिर्त्रिपद समो असकदे श्री भागोतपुराये ऊभा कया वरणनों नाम सपत दसों अध्याय ॥ १७॥ 
|| इति श्री उषाकथा सपूर्ण सम्राप्ता ॥| 


४२०, गुटका ल० १८--पत्र सख्या-१३९ | साइज-8२६ इश्व | भाधा-हिन्दी | लेखन काल-स ० १७६७ 


फागुन बुदी ७ | पूर्ण । 


विशेष--कवि वालक कृत सीता चरित्र है| 


४२१, गुटका ने० १६-पत्र सख्या-१३१ | साइज-&><६ इख | साषा-हिन्दी | लेखन काल-)८। 


श्रपूर्ण । 

विशेत्र--नंददास कृत भागवत महा पुराण साषा है। केवल ६१ पत्र है। 

५शए गुटका ने० २०--पत्र सख्या-३े से ३२ | साइज-८२१८६ इशख | भाषा-हिन्दी | लेखन काल-»< | 
श्रपूर्ण | 

विशेष--हितोपदेश कथा भाषा गद्य में है । स्वना नवीन श्रतीत होती है माषा श्रच्छी है श्रादि अत सांग 
नहीं है । 

४२३. गुटका न० २१--पत्र सख्या-१३६ | साइज-&»८६ इख्। भाषा-हिन्दी | लेखन काल-»। 
श्रपूर्ण । 

विशेष--हिन्दी गय में राम्त कया दी हुई है | श्रति श्रशुद्ध है । 

४२४, गशुटका न्० २२-पत्र सख्या-२८। साशज-६»८६ इश्व | मापा-सस्कृत हिन्दी । लेखन काल 
स॒० १८१५ | पूर्ण । 


श्रपूर्ण | 


विशेष--प ० नकुल विरचित शाल्ति होत्र है | सस्कृत से हिन्दी पद्य में भी अर्थ दिया हुआ है । 


५२५, गुटका न० २३--पत्र सख्या-१० | साइज-८६०९४६ इस | साधा-हिन्दी ) लेखन काल-»८ | 


२४० ] [ गुटके एव सम्रह ग्रन्थ 


विशेष--हष्ण का वाल चरित वर्णन है । १२२ पद्म हैं । 
ग्रादि--गर गनेस बदन करि के सतननि को सिए नाऊ | 
बाल विनोद यथा मति हरि के सु दर सरस सुनाऊ ||१ | 
भक्तन के वत्सल कझना मय श्रदभुत तिन की क्रोडा | 
छुनो सत हो सावधान हो थी दामोदर लीला |॥२॥ 


४२६, गुटका न० २६-पत्र सख्या-३० | साइज-६2८६ इश्व | साषा-हिन्दो । स्वना काल-» | 
लेबन काल-म० १८२३ आसोज बुदी ३ | पूर्ण । 


विशेष--लच्छीराम कृत करूना भरन नाटक है | ऋष्ण जीवन की वाल लीला का वर्णन है । 


प्राउम्मभ--रत्तिक संगत पढिंत कवित्ठ कही महाफल लेहु । 
नाटक करूणा मरन तुम लछीराम करि देहु ॥१॥ 
प्रेप्त वे मन निपट हो श्रर्ध श्रावे श्रति रोह। 
करुणा अति सिंगार रस जहां बहुत करि होइ ॥ 
ल्लीतम नाटक कारयो दीनों युनिन पढाई । 
मेत्र रेष नित्त न निपट लाये नर निसि लाइ ॥२॥ 


श्रन्तिम पाठ--भ्रीक्ृष्ण कथा अप्रत सर वरनी, जन्म जन्म के क “मल हरती । 
श्रति अगाध रस वर्यो न जाई, दुधि प्रमान कछ वरनि छुनाइ ॥३७॥ 
सो मति थोरी हरि जस सागर, सिंधु सुपाइ कहा लो गागर | 
लक्कीराम कवि कहां वखानो, हरिजस को कोई हरिजन जाने ||३ | 


इति श्री ऋण जीवन लछीराम कृत करूणा सरन नाठस सपूर्ण | स० श्य२३ आश्वन बुदी ३ रविवासर | 
सप्तमो श्रष्याय | 


४२७ गुटका न० २४--पत्र सख्या-१२८ | साइज-&9<७ इ च | सावा-हि दी । लेखन फाल-)< । पूर्ण 


विशेष--मुटके मे मद्रवाहु चरित्र है। यह रचना किशनधिंह द्वारा निर्मित है जिसको उसने स० १७८३ में 
समाप्ता को थी | ग्रति नवीन है । 


सद्॒वाहु चरित्र-- 


प्रारम्म -क्वल वोध प्रकास रवि उदे होत सख्ि साल । 


जन जन अतर तम्र सकल छेयो दीन दयाल || १ | 
पनमत्ति नाप्र हु पाइयो असे सनमतति देव | 


शुटके एवं सम्रह अन्ध ] [ २७९ 


प्ोको सनमति दीजिए दी त्रिविध करि सेव | २ ॥ 


अन्तिम पाठ--थनत कीरति आराचारज जानि, ललित कीति छू सिषर प्रधात | 

ग्नदि ताको सिष होय, श्रलप मति धरि करना सोय ॥ 
खेतांवर मंत्त को अधिकार, मूठ लोफ सन रजन हार। हे 
तिनही परीज्ञा कारन जाव, पूक श्रुत कृत्त मानस आनि ॥ १० ॥ 
किया वहीं कविताइ करी, काब करने अमिमसान ही श्री । 
मगलीक इस चरितह जानि, रच्यों सबें छुखदाई मान | 
मूलग्रथ कर्ता भये रतन नदि छु जानि। 
तापरि भाषा प्रहरि कौनी सती परमान || ११ ॥| 
नगर चाल छुदेत मे वर्वाडा को गांव | 
साधुराय वसत को दामपुरों है नांव॥ 
त्तहा बसत संगही कानों गोद पाटयी जोय | 
ता छुत जायो प्रगट छुख देव नाम त्तछु होय ॥ 
ताजी लघु मुत जानीयो क्सिन सिंघ सव बान । 
देस ढु टाहर को भयो सांगानेर सुथान ॥ १५ ॥ 
त्हां करी सापा यह मद्॒वाह गुण धारी | 
सुम्रति कुमति को परख के दोव भाव न विचारि ॥ 
क्सिन्िंत्र विनती करें, लखि कविता को रीति | 
चह चरित्र भाषा कियो, बाल बोध धरि प्रीति || १७ ॥ 
जो याकी वाचे छुने विपुल मत्ति उरथारी। 
कहँ ठौर जो भूल है लीज्यो छ्थी सवारी॥ १८ ॥ 

हि सुम्ति कुमति फो परख के, कीज्यो कुमत निवार । 
अहण छुमति को कीजियो जो छुर सिंव पदकार || १६ || 
सवत्‌ सतरह से श्रसी उपरि श्रौर है तीन। 
माघ कण कुज अ्रष्टमी ग्रंथ सप्तापत कीन ॥ २८ ॥ 


शरण, गुटका न० २६--पत्र सल्या-२०० | साइज-८४%६<८ इख । भावा-ससक््त-हिन्दी । लेखन 
फोल->९ । भपूर्ण । 


विशेष-- भटक प्राचीन है | निम्न पाठों का सम्रह है । 


अयूर्ण | 


श्रपूर्ण । 


विपय-हूची 
तच्चार्बधूत्र 
श्रीपालरात 
नेमीश्वारास 
विवेकजब्डी 
पथ सग्रह 
जखडी 


मागीतु गी की जखी 


जखडी 

कम हिंदोलणों 
गीत 

गीत न 
चेतनगीत 
चेतन गीत 
पचवधावा 
आदिनाथस्तुर्ति 
शालिभठ्चौपई 


क्त्ता का नाम 
उम्रास्राति 
ब्रह्म रायमल्ल 
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रुपचद 
रामकीत्ति 
जिनदास 
हर्णकीकि 
चुड़कीर्ति 
मुनि धमचन्द्र 
देविदास 


चद्रकीर्तति 


मापा 
सस्कत 
हिन्दी 


[ गुटके एवं संग्रह मनन्‍्था 
विशेष 


र० का० स० १६७६८ 


अपूर्य 


४२६ गुटका न० २७- पत्र सख्या-२५ ) साइज-६>८५३ इज । मापा-हिन्दी। लेखन काल-» | 


विशेष--स्फुट पूजाश्रों का सम्रह है। 


४३०. गुटका न० बव--पत्र सख्या-२५ | साइज-६»८४ इश्च । माषा-हिन्दी | लेखन काल-2< | भ्पूर्ण । 


विशेष--नित्य पुजा पाठों का सम्रह है । 


४३९१, गुटका न० २६--पत्र सख्या-१५। साइज-८॥०५४ इख | मापा-सरझृत | लेखन काल-» ) 


विशेष--साम्ान्य पाठ सम्रह है | 


अ३२, गुठका नं० ३०--पत्र सख्या-१४ | साइग-६%६ इथ | मापा-हिन्दी सरकृृत । लेखन फाजञ-» | 


विशेष -निम्न पाठों का सम्रह है -- 


गुटके एबं सम्रह ग्रन्थ ] [ २७३ 


विनती संग्रह न हिन्दी लक 
स॒वोधपश्चासिका माषा यानतराय गा सन्त 
श्रठारह नाता न्‍- > स् 


५३१४ गुटका न० ३२-पत्र सख्या-२० | साइज-७३१८५ इख | भाषा-हिन्दी | लेखन काल-१ | 


पूर्ण | रे 

विशेष --६ £ चतुराई की वार्ता दी है जिसका रचना कल वीर स० १४४२ है। 

५३५. गुटका सं० ३३- पत्र सख्या-२३े से १४२। साइज-६2<६ इच्च। भाषा-हिन्दी। लेखन 
काल- )< । पूर्ण । 


विशेष--पुख्य पाठों का संग्रह निम्न प्रकार है। 


विषय-छूची कर्ता का नाम मावा विशेष 

स्तोत्रविधि जिनेश्वरपूरि हिन्दी न 

सक्तामर स्तोत्र मानतु गाचार्य सस्क्ृत “८ ह 

फल्याणम दिर॒स्तोत कुम्नुद्चन्द्र न 

पद सम्रह सतर प्रकार 

पूज़ा प्रकरण ) साघुवीति हिन्दो र॒ का १६६८ श्रा थु. £ 

रगमाला मा ५ न्नः 

श्रष्टापदगिरिस्तवन धर्ममुन्द्र (वाचनाचार्य ) हि -- 

पद २ जिनदत्तपूरि हिन्दी क्न- 

स्त्सनक पाश्व॑नाथ गीत महिमासागर पं न 

पद जिनचन्द्र सूरि, जिनकुशल सूरि व कुम्ुदचद्र | 

कवित्त ना हिन्दी र, का, स १४११ 
इनके श्रतिरिक्त श्रोर मी हिन्दी पद हैं। 


सतर ग्रकार पूजा श्रकरण--राग घनाश्री--साण ग॒ुणि घनजि के | सठि दिन तेज तरणि छुख राजइ | 
कवित शतक श्राठ छ्युणत्रि शक्रस्तव | घय घुप रगह मछाजइ ॥म०॥ 
श्रणहिल पुर शान्ति सव छुखंदाई । सो प्रभु नवनिधि सिधि श्राव जह || 

- सतर छुपूज सुविधि श्रावक की | प्रयीमई सगति हिंज काजइ |म०॥ 
शजिनचद्रधूरि गुरू खरतरपति | घरमनिं वचन तासु तसु राजइ || 
सवद्‌ १६ अठार श्रावण छुदि | पच्रमि दिंवसि समाजइ ॥म०॥ 


२७४ ] [ गुटके एवं ग्रन्थ सम्रद 


दयाकलशागणि भ्मरमाणिक गुरु | ताप्तु पसाइ सुविधि हुँ गाल | 
कहर सांघु कीरति कर सजन सस्तव सवि। 
साधुकीरति करत जन सस्तव सविलील सव सुख साजडइ ॥| 


॥ इति सत्तर प्रकार पूजा प्रकरण ॥ 


४३६, गुटका न० ३२४--पत्र रूर्या-१४ से ८६ | साइज-६9९४ इश्ब । भाषा-ओआइत हिन्दी । लेखन 
काछ-२< | श्रपूर्ण । 


विशेष--द्रव्य सम्नह की गाथायें हिन्दी शर्भ सहित है तथा समयत्तार के २०६ पथ हैं। 

४३७, गुटका न० ३४--पत्र सख्या-२ से १८। साइज-६ ३२८४ इश् | भाषा-हिन्दी | लैखन काल -»६ | 
अपूर्ण । 

विशेष--पुड भों का सम्रह है । 


#४रू गुटका न० ३६-पत्र सख्या-६ से ६३ । साइज-<92९५ इश्ब | माधा-हिन्दी | लेखन काल-»६ । 
श्रपूर्ण | 

विशेष--महाकवि कल्याण विरवित श्रनग रग नामक काव्य है। काम शास्त्र का वर्णन है श्रागे इसी कवि 
द्वारा निरूुपित समोग का वर्णन है * श्रायुर्वेद के ठुसखे दिये हुए हैं। 


४३६ गुटका न० ३७--पत्र सख्या-६६ । साइज-६०८६ इश्च | माषा-सस्त्त हिन्दी | लेखन काल->€ | 
पूर्ण । 


विशेष--विष्णु सहख्तनाम के श्रतिरिक्त श्रन्य भी पाठ हैं । 


४४०. ग़ुदफा न२ ३८--पत्र सख्या-१४० । साइज-७२८४३ हईझ। भाषा-हिन्दी । लेखन काल-सं० 
१७६६ पीज छुदी ४ | पूर्ण | 


विशेष--विभिन्न साधारण पार्ठों का संग्रह है । 


४४१, गुटका न० ४०-पत्र सख्या-७ | प्ताइज -१२८६ इश्न | मापा-रुस्हत | लेखन काल-स० १८८३ 
चन्न बुदी १४ | पूर्ण ' 


विशष--चा णक्य राजनीति शास्त्र का संग्रह है । > 


अपर गुटठका न० ४१--पत्र संख्या-३८। साइज-४0८६ इश्च। साषा-सस्कृत । लेखन काब-)८। 
श्रपूर्ण एव जीय॑ । 


४४३. गुटका ल० ४२--पत्र सख्या-२६ | साइज-६»८4 इश्च । मसाबा-प्राकृत । लेखन कालु-स॒० 
१८१२ । पूर्ण | 


गुटके एवं सम्रद म्न्थ ] 


एवं जीर्य | 


पूर्ण 


पूर्ण । 


पूर्य । 


पूर्य । 


[ २७४५ 
विशेष--झ्राचार्य कुन्दकुन्द कृत ( दर्शन, चारित्र, सूत्र, बोध, भाव श्रौर मोत्त ) पट पाहुड का वर्णन है । 


५४७४ गुटका न० ४३-पत्र सख्या-४८ | साइज-६३८४ इस | साषा-हिन्दी | लेखन काल-२९ | भ्रपूर्ण 


विशेष--देहली के बादशाहों की वशावल्ि दी हुई है श्रन्य निम्न पाठ भी हैं-- 
विषय-सूची कर्ता का नाम भाषा विशेष 
कृष्ण का बारह मात्ता धर्मंदास हिन्दी क्न- 
विरहनी के गीत नहर श्र रद 
श्रायुवेंद के नुस्खे बन गा बल 
दोहे दादुदयाल 9 5 
४७४४५. गुटका न> ४४--पत्र सख्या-६८ | साध्म-८२०८६ इख। सापा-सरूत्त | लेखन काल-»< | 
विशेष - मत्र शास्त्र से सम्बन्धित पाठ है। 
४४६. गुटका न० ४४--पत्र सर्या-६ ० | साइज- “>(४ इच्च | सापा-हिन्दी संस्कृत | लेखन काल-) | 
विशेष--पाश्वैनाथ स्तोत्र-सस्कृत, क्षेत्रपाल पूजा शनिश्वर स्तोत्र-हिन्दी श्रादि पाठ हैं। 
४५४७. गुठका न० ४६--पतन्र सख्या-१२। साइज-४५१८४३ इख। साषा-हिन्दी । लेखन काल->< | 
विशेष---च नदास के पद है। कुछ १४ पद हैं। 
श४्ट८. गुटकफा न० ४७--पत्र सर्या-१६ । साइज-८३६>८-३ इश्च | साषा-सस्कृत | लेखन काल-)< | 


विशेष--भ्रुत्रनेश्वर स्तोत्र सोमकीति कृत हैं । 


४४६ गुटका न० ४८--५त्र सख्या-३४। साइज-६/८८ इच्च | साषा-सरूत हिन्दी । लेखन काल» 


स० १८६२ श्रषाद घुदी ६ | पूर्ण । 


विशेष--ऋषि मडल स्तोत्र तथा श्रन्य पाठ हैं | 


४५०. गुटका नं० ४६--पत्र सख्या-२० से ६०, १७२ से २१२। साइज-५)८३३ इश्च। भापषा- 


सरकृत | लेखन काल-)< | भपूर्ण | 


विशेष--प चस्तोत्र, पत्मावती स्तोत्र, तत्वायंसूत्र, पचपरमेष्ठीस्तोत्र एवं वजपजरस्तोन्न (पूर्ण) आदि हैं। 


२७६ ] [ गुटके एवं सम्रह ग्रन्थ 

४४१, गुटका न० ४०--पत्र संख्या-४ से २१० | साइज-६३८४ इख्ब | मापा-हिन्दी संस्कृत । लेशन 
काल-»६ | धपूर्ण । 

विशेष--स्तोत्र थादि का सम्रह हैं । 

४४२, गुटका नं० ४१--पत्र सख्या २६। साइज-५१८३४ इल। सापा-सरक्ृत | विंपय-समह | 
लेखन काल-2< । श्रपूर्ण । 

विशेष--स्तोत्र आदि के समह है. ग्रटके के श्रधिकांश पत्र खाली हैं | 

४४३, गुटका न० ४२--पत्र सख्या-४० | साइज-७)८५ इश | माषा-हिन्दी | लेखन काल-)< | पूर्ण । 

विशेष --ग॒टका जल्दी में लिखा गया है । कोई उल्लेखनीय पाठ्य नहीं है | 


४४४. गुटका ल० ४३-पत्र सख्या-६ | साइज-०८४६ ईख। मापा-सरृत लेखन काल-»। 
श्रपूर्ण । ' 


विशेष-- स्तोन्न आदि का सम्रह हैं। 


४४४. गुटका न० ४४--पत्र सर्या-६-२८४ | साइम-8 २२८४३ इस | भाषा-सरृत-हिन्दी | लेखन 
काल->< | श्रपूर्ण । 


विशेष--प्रारम्म में खर्ग लोक का बणन है श्रोर पीछे तत्तवार्थ सूत्र के सूत्रों की हिन्शी टीका है। कोई उल्लेख- 
नीय सामझी नहीं है । 


४४५६. गुटका न? ४५- पत्र सख्या-२० | साइज-2»८३६ इख । भापा-सस्कृत । लेखन काल-» | 
श्रपूर्ण | 


विशेष -मक्कामर, पाशवनाथ, लक्मीस्तोत श्रादि हैं। 


४५५७ गुटका न० ४६-पत्र सख्या-48 | साइज-७>५ | मापा-संस्कत | लेखन काल-स ० १६२३ ॥ 
पूर्ण | ह 
विशेष - सामान्य पाठ सम्रद है । 


श्श्ण. गुटका न० ४७--पत्र सख्या-रे-४६४ | साइज-७)८४ इब्च। माषा-हिन्दी | विषथ-संग्रह 
लेखन कात-स ० १६२३ । अपूर्ण । 


विशेष--उल्लेखनीय पाठ नहीं है । 


४श& गुटका न० श८--पत्र सख्या-5० | साइज-८२१९६ ४५ इश | मापा-द्िन्दी | लेखन काल-४ | 
श्रपूर्ण एवं जी | 


गुटके एवं संग्रह प्रन्थ ] [ २७७ 
विशेष--भ्रक्षर धसीट होने पढने में नहीं आते हैं | 


५६०. गुटका न० ४६--पत्र सख्या-८ से ४७। साइज-६ ४३२८-३४ शईख | भाषा-सस्कृत, हिल्दी। 
लेखन काल-)<८ | पूर्ण | 


विशेष--निम्न पाठ हैं-- 


विषय-सूची कर्ता का नाम भाषा विशेष 
चौबीध् तीर्थंकर पूजा -+ सरहृत >- 
सरस्वती जयमाल च-+ ३ बन 
अकृतिम जयमाल न-+ दम न-+ 
परमज्योतिस्तोत्र बनारसीदास हिन्दी न 
मक्तामसत्तोत्र न्‍ मानतु गाचार्य सरकत / 


४६९१. गुटका ल० ६०--पत्र सख्या-४ से ३२८। साइज-७)८५ इच्च। माषा-हिन्दी | विषय-कंथा | 
लेश्लन काल-»८ | श्रपूर्ण । 


विशेष--हितोपदेश की कथाएं हैं | 


४६५ गुटका न० ६१--पत्र सख्या-१०३|। साइज-६)८५ इश्चव | माषा-हिन्दी | लेखन काल-)<। 
भ्पूर्य । 


विशेष--पूजाओं तथा स्तोत्रों का सम्रह है। 


४६३, गुटका न० ६२- पत्र सख्या-१७। साइज-६2८५४ इश्च | भाषा-हिन्दी । लेखन काल-स० 
१७५४ । श्रपूर्ण । 


विशेष--१ से १६ एवं १०७ से श्रागे के पत्र नहीं है । निम्न विषयों का सम्रह है । 


विषय-सूची क्ता का नाम साषा विशेष 
मद्गरक पश्चावली न हिन्दी र.का स १७३३ 
कृप्णदास का रासो न 9. रें-का स, १७४६ ले, का १७५२ 
पर्वत पादणी को रासो -+ फ् ले, का स १७६८ 
पीचड रासो न हिन्दी म 
नवरत्न कवित या 


99 जनक. 


४६४. गुटका न० ६१३--पत्र सर्या-६० से १२४ | साइज-७)८५६ इश्व। भाषा-हनदी । लेखन 
पाल-सं ० १७६० माघ सुर्दी १५। श्पूर्ण | 


२७८ ] । ग़ुटके एवं सम्रह ग्रन्थ 


(१) श्रोतदरि को वार्ता--पत्र सख्या-३० से ७८ | भाषा-हिन्दी गय | लेखन काल-स« १७६० माघ 
हुदी १४ । श्रपूर्ण 

श्रग्तिम पाठ--भरमरी जी गोरखनायर्जी का दरसण ने चालता रक्षा । प्रण्ी को भाव सारे देखी करि वक्त चीत 
हुओ | सारो जगत को छुख । हैद ताकों छुध | त्रीणी पराजमन भो देखता श्रोर छुनां मडल में चित दौजों। इति भरयरी जी 
का वात सपूरण । पोवी सान स्व चन्नशुज का बेटा वी लिखी जेशम काइथ वाचे जेजेरम । मी माह छुदी १४ स० १७४० | 


(२) आसावरी को बात--पत्र स०-८० से १२५ | मापा-हिन्दी गध | श्रपूर्ण । 


श्री गणेसाई नौमो । श्रवे श्रासात्ररी की वात ऊतिपति वरण वबरणी जे थे । ईतरा मांही राणी के पुत्र हुवो। 
नाम त्ीवु नीसरचो । उद्धाव हुवो जाति कर्म हुवो | दान पुनि वाजा छतीसु वाजवा लागा | नग्न माह वुछाह धरि घरि हुतो । 
श्रावत दौनि कन्या को जन्म हुवी । पडिता नाम श्रासाखरी काब्या | स्िधि को वचन छे | सोई नाम जनम को नीसरों । 
श्रामावरी देव अंग अपछरा को श्रोतार हुई. तदि श्ासावरी वरस छहकी हुई | तदि पढ़िवान बेठी | 


४5४  गुटफा न० ६४--पत्र सख्या-१३ | साइज-७२२९५६ इस । माया-सस्कुत | लेखन काल-» | 
पूण | 

विशेष-- निम्न स्तोनों का संग्रह है-- 

विपाहार, एकरीमाव एवं भूपालचतुविशति । 


४६६ गुटका न० ६५- पत्र सख्या-८४।| साइज-७>५४ इश्च। भाषा-हिन्दी | लेखन काल स॒० 
१७७० | श्रपूर्ण । 


विपय-प्ूची कर्ता का नाम भाषा विशेष 

मान मब्जरी नंददास हिन्दी श्रपूर्ण 

जानी जन्म लीला वालबून्द १ पूर्ण ले० का० स० १७७६ 
तीता ख़यवर लीला तुलसीदास 9) माघ छुदी ६ 


श्रादि पाठ--युर गणपति गिरजापति गौरी गिरा पति, 
सारद सेष छुऊवि श्रुति सत सरल मति | 
हाथ जोढि करि विनय सकल सिर नाऊ , 
श्री रचुपति विवा, जथामति मंगल गाऊ ॥१॥ 
मम दिन रच्यो छुमगल मंगल दाइक । 
छुनत श्रवन हिए वसहु सीय रघुनाइक । 
देस मुहांवन पावन वेद वखानिये। 
म्ोति तिलक सम तिरहुत त्रिभुवन मानिये ॥र| 


गुटके एव सम्रह ग्रन्थ | [ २७६ 


जानकी जन्म लोजबा-- 
श्रादि साग -- श्री रघुवर गुर चरन मनाऊ , जानकी जनम सुमगल गाऊ | 
काम रहित छुधर्म जग जोहै, देस विरोहित तल धरि सोहै॥ 
ता महि मिथुला पुरि छुहाई, मनउ ब्रह्म विया छवि छाई ॥॥२॥ 
अन्तिम पाठ--भये श्रगट भक्ति श्रनत हित द्वग दया श्रत्ृत रस भरे | 
सकल मुरनर मुनिन केई है छिनहि सब कारिज सरे !|३॥। 
जे देवि दांनि सिरोमने करि, दया यह वर दीजिये । 
सदा श्रपनें चरनदास के दास हम कहूँ कीजिये ||४॥। 


॥ इति श्री जातुकी जनम लीला स्वामी वालम्रन्दजी कृत सपूरन || साह छुदी ६ सवत्‌ १७७६ 
४६७, गुटका न० ६६--पत्र सख्या-८० | साइज-६३२८४३ हैख | साधा-हिन्दी । लेखन काल-स० 
१८३४ पौष बुदौ ३ । पूर्ण । 


विषय- सूची फर्ता का नाम भाषा विशेष 
भूषाभूषण महाराज जसवतर्तिह हिन्दी पद्च स* २१० 
छवितरग महातजा राममिंह ३9 पथ स० ६४ 


प्रारस्म--श्रुर कदन मोहन मदन बदन चद रघुन॒द | 
सिया सहित चसियों छुचित, जय जय मय श्रानद ॥ || 


यहां कवि की रीति प्रधानता करिके राम जू सी विज्य होत है| ताते भाव धुनि । श्र प्रयम् श्रनेक चरन श्रनेक 
बेर फिरत हैं ताते क्रिति श्रनुप्रास चद रबुनंद यह दपक | 


दोहा- श्रानदित ब'दुत जगत सुख निकेद धिव नंद | 
माल चद तुब जपत ही दूरि होत दुख दुद॥ ॥ 


श्रन्तिम पाठ--परी परोसनि सो अटक, चेटफ चहचही चाह । 
सरि सादों की चोथि को चंद निहारत॑ नाह ॥६३॥ 
कछूक गन दोहान के, वरने और श्रनू १ | 
से ही सहदय सबे श्रौरी लख्को अनूप ॥६४॥ 
इति श्री महाराजा रामसिंहजी विरचिते छवितरग सपूर्शो | 
श्रप्टजांम कवि देव हिन्दी पथ स० १३१ 
। श्रीषधि वर्णन च् 7) ध् 


के एव सम्रह मन्य 
०८० ] [ गुट क 4 हे 


४५६८. ग़ुटका न ६७--पत्र सख्या-५ से ११३ | साइज-६८६ इम | माषपा-हिन्दी । लेखन काल-» | 


प्रपूर्ण । 
विषय-परची कर्ता का नाम भाषा विशेष 
कृप्णलीला वर्णन न हिन्दी पत्र ५-१७ 
होली वर्णन न+ ३ कि 
बाएमाता क्र 9 पत्र स० 3४ से ७७ 
सपूट पद ना रद पत्र छन्से ११३ 
५६६ ग़ुटका न० द८--पत्र सख्या-२३ | साइज-६२८४ इख । भाषा-हिन्दी । लेखन काल-। पूर्ण । 
विपय- पूची कर्ता का नाम भाषा विशेष 
पीपाजी सी पतश्नावर्णि न श्न्दी ध््क 
धु चरित सुखदेव रे मिल 
विनति न ग म 
पद्मावती कया न ्म स्ट् 
५४७०. गुटका नसें० ६६--पत्र सख्या-२४ | साइज-५३२८४ इच | भाषा-हिन्दी । लेखन कात-»<। 
पूर्ण । 


विशेष--निम्न रचना है-- 

फमप कुठाए--राममद्र हिन्दी । 

मध्यप्त माग--क्रनी होसो कीजियों करनी की कछु दोर। 
मों करनी जिन देवियों तो करनी को शोर ॥ २१ ॥ 
मो सो करनी कुटित जग तो सो तारक ताज | 
यही मरोमो मोहि तो सरन गधे की लाज ॥ २२ ॥ 


इति आरमन्‌ काम्यवनस्थ बाधूल सगोत्रोत्षण्त गणेश मद्रात्मज रामभद्र भट्टेन * * ० «४ 


विरचिते 
कन्मव हुठार मे भ संपूर्ण ॥ 
५७१. गुटका न० 5०-पत्र सख्या-५ | साइज-५)८४ इस । मापा-हिन्दी | लेखन कात्त-) | श्रपूर्ण । 


विशेष-- एराज नामक्थ हूं । 


४७२ गुटका नश ७३--पत्र तख्या-५। ताइज-६४४ इस | भापा-हिन्दी | लेखन काश-स० १८१३ 
मंत्र जुद्द १२ | पूर्ण ।पप सम्म्य-२५ | 


गुटके एवं सम्रह ग्रन्थ | [ २८१ 
विशेष--गुटके में नदराभ पद्चासी दी है | रचना स० १७४४ श्रथ नदराम पद्चा्ती लिखते । 


दोहा--गनपति को ज मनाय हरि, रिद्व सिद्ध के हेत | 
वाद वादनी मात तु, छुम्त अ्छिर बहु देत ॥ 
कछु क्यों हु चाहत हू, तुम्हार पुनि प्रताप | 
ताहि छुश्या छुख उपजे, दया करो अब श्राप | २ ॥ 


श्रन्तिम पाठई--नद खडेलवाल है अबावति की वासी । 
छुत बलिराम गोत है रावत मत है ऋष्ण उपासी [| २४ ॥ 
सवत्‌ सतरासे चवाला कातिक चन्द्र श्रकासा | 
नद॒राम कछु पे ॥ 
कली व्योहार पच्चीसी वरनी जथा जोग मति तेरी | 
कलज्ञुग की ज बानगी एहे है और रासी बहुतेरी ॥ 
राखे राम नाम या कलि में नद दासा। 

है नदराम तुम सरने श्रायो गायो अजब तमासा॥ २५ ॥ 
इति श्री नदराम पच्चौत्ी सपूर्ण | सवत्‌ १८१२ चेत बुदी १२ | 


४७३ गुटका न० ७२--पत्र सख्या-१६। साइज-६>८४ इच्च । भापा-हिन्दी लेखन काल-१८। 


अपूर्ण | 
विशेष-- कुछ हिन्दी के क्वित्त हैं । 


४७४७, गुटका न० उ् पत्र सख्या-११-२६३। साइज-६)८«॥ इश्च | सापा-हिदी | लेखन 
काल-)< श्रपूर्ण | 


विशेष--प्ुरुय रूप से निम्न पाठ हैं-- 


विषय-पूची कर्ता का नाम साषा विशेष 
अीपाल रास बह्रायमत् हिन्द ले, का, स, १८२४५ 
सु मालती कथा चतुभु जदास कर न 
गोरख वचन चनारसीदास ३9 न 
धंच लक्षण रे के शत 
शिव वच्चीसी 9 33 न--+ 
.. भवसिन्धु चतुर्दशी ऋ् श्र ल्- 
प्ञानपच्चीसी 


हर 7 रा 


स्पर ] [ गुटके एवं सम्रद प्रम्थ 


तैहू काठिया बनारसीदास हिन्दी “+ 

ध्यान वत्तीसी छ १५ स 

श्रध्यात्म बत्ती | ' गे ना 

पृक्ति पृक्तात्रती 9 हा ध्द्ड 
मघु मालती कथा-- 


प्रथ्म-- बरवीर चित नया वर पराउ', सफर पूत गणपत् भनाऊ। 
चातुर हेत सहत रिकराउ, सरस मालती मनोहर गराऊ ॥ १ ॥ 
लीलावती ललित ऐकऊ देता, चन्ठसेन जिहा छुघढठ नरेसा | 
छुमग यामिनी हो गगन प्रत्ेसा, मानू सडप रचो महेसा || २ ॥ 
वसहपुर नगर जोजन चार, चौराप्ती चोहय चोवार 
श्रति त्रिविन्र दोसे नरनार मान” तिलक भूप्त मझार ॥ २ ॥| 


मध्य भाग--चवरावती निपृत मलियदा, तारे कब्र नाम जठतु चदा। 
वरस बीस बाईस में सोई, तास पदतर श्रवर न कोई ॥ 
जास मत्र ग्रह कन्या छुन्दर, वरस श्रठारह माहि पुलदर । 
रूपरेख तछु नाम सोहे, जा देखें छर नर मन मोहि ॥ ४£ ॥ 


ब्रत्तिम पाठ-- हम है काम अम अबतारी, हे क्छे कहें सोनी की स्यारी । 
जैसे कही मधु दप छुमझायो, राजा छुनत बहोत सुख पायो ॥ 
रोज पराट प्रधुक सब दीनों, चन्ठसेन राजा तप लीनों। 
राजसिनिय बोहत दोई, उनकी यथा लख *ही कोई ॥ ८६२ ॥ 


दोहा--कायथ नेगमा कूल श्रहै, नाथा मुत मए राम । 
तनय चतु भुज तास के, फ्था प्रकासी ताम || ८६३ ॥ 
अ्रलख वधू दीठ दई, फाम प्रवध प्रकाप्त। 
कवियन छु कर जीर करि, कहत चतुर्भुज दास || ८६४ ॥ 
काम प्रवध प्रकास पुनी, मधू सालती विलास | 
प्रदु मनी का बाला इंहै, कहत चतुभु ज दात्त ॥ ८६४ )॥। 
वतासपति में अबकल, रस में एक रसत | 
कथा मध्य मे मालती घट रति सवि बसत ॥ ८5६ ॥ 
लता मध्या पव्रग लता, सो धन में घनसार। 
कया में मधु माल्ती, आभूषण में हार || ८६७॥ 


गुटके एवं सम्रह अ्न्थ ] [ २०३ 


राजनीत कीया मैं साखी, पचाख्यान बुध ईहां माषी | 

“ चरना ऐक्ा चातरी बनायी, थोरी थोरी सबहु श्राई || ८६८ ॥ 
पुनि बसत राज रस गायो, यामे ईश्वर का मद भायो | 
ताका ऐह विलावसतारी, रसिकनि रसक श्रवन, सुल्ककारी || ८३६६ ॥ 
रसिक होय सो रस कू हे, श्रष्यात्म श्रातम श्रवगाहे | 
चातुर पूरत्र होई है जोई, ईहे कल रस समझभू सोई || ८७० | 
किसन देव को कु वर कहावे, प्रदुमन काम्म अस मधु गावे | 
पुत्र कलत्र सब सुख पावे, दुख दालिद् रोग नहीं श्रावे || ८७१ ॥ 


दोहा - राजा पढ़े ही राज नीत, मिंत्र पढ़े ताही वधू । 
की काम विद्याप्त रस, ग्यानी ज्ञान सरूप | ८७३ ॥ 
सपूरत मधु मालती, कलत्त सयो सप्रण । 
तुरता बकता सवन कू , छुख दायक दुख दूर || ८७४ ॥ 
-.. केसर के पति सामजी, तीण उपगार माहाराजे | 
कनक बदनी कामनी, ते पामी मे आजे || ८७५ ॥ 
॥ इति श्री मधु मालती की कथा सपूर्य ॥ 
फागुण बुदी ७ मगल॒वार सवत्‌ १८२४ का दसकत नन्‍्द्राम सेठी का। 
४५७४. गुटका न० ७४- पत्र सख्या-३४ | साशइज-७)८४ इश् | साधा-हि दी | लेखन काल-स॒० १८७३ 


पूर्ण । 
विशेष- नन्द॒दास छत मानमब्जरी है। पथ्च सख्या-२८६ है। 


प्रारम्भ--त नमामि पद्म परम गुरु कृष्ण कमल दल नेत । 
जग कारण, करुणार्णव गोकुल जाकों ओन ॥ 
नाम रूप गुण सेद लहि प्रगदत सब ही वोर | 
ता विन तहां थु आन कछु कहे छु श्रति वढ वोर ॥ 

श्रन्तिम पाठ-- 

शुगल नाम-जुगल जुग्प छुंग दर य द्वय उसय मिथुन विविवीप | 


जुगल क़िप्तोर सदा वसहु नददास के द्वीप |5ज]] 


रेस नाम--सरक्य मधु पुनि पुष्य रस कुस्म सार सकरद | ह 
रस के जाननहार जन सुनिये है आानद ||] 


गुटके एवं सम्रद ग्रन्थ 
“२८४ ] [ग़ु हद 
माला नाम--मालाप्टफ ज गुणवती यह छू नाम की दाम | 
जो नर कठ करें छुनें हो है छवि को दाम ॥२८६॥ 


इति भी मानमजरी नददास छत सपूर्ण | सवत्‌ १८७३ मगतिर बुद्दी १३ दौतवार | 


४७६. ग़ुटका न० ७५-पत्र सख्या-६० ; साइज-६१४३४ इस | मापा-हिन्दी | लेखन ताल-)६ | पूर्ण 
श्रशुद्ध । 


विशेष--साधु कवि की रचनाश्रों का सम्नह है । चरणदास को युरू के रूप में कितने ही स्थानों पर स्मरण किया 
है | कोई उल्लेखनीय सामग्री नहीं है । श्रति भशुद्ध है । 


४७७ गुटका न० ७६--पत्र सख्या-२४ से १८६ | साइज-४%३ इख् | साथा-हिन्दी | लेखन काल-) 
श्रपूर्ण । 


विशेष--विविध पाठों का संग्रह है | 


इन, गुटका न० ७७ -पत्र सख्या-६२ | साइज-६2८६ इख | मापा-हिन्दी संस्त्रत | लेखन काल-2६ 
पूर्ण । 


विशेष--निम्न पाठों का प्तग्नह है। 


दस श्रछेरा, छुनि श्रद्वार लेता के पांच धरध, मनुष्य गशि भेद, मुमेद गिरि प्रमाण, जम्बू दीपका वर्णन, शी 
प्रमाद के मेद, जीव का मेद, भरढाई द्वीप में मनुष्य राशि, श्रष्ट कर्म श्रकृति, विवाह विधि श्रादि । 


४७६, गुटका न० ७८--पत्र सख्या-२८ से २०४ । साइज-४)८४ इश्न। मापा-हिन्दी | विपय- 
समग्रह | लेखन काखल-स० १७६६ फायुण बुदी ६ | श्रपूर्ण । 


(१) श्री घू चरित--हिन्दी | लेखन काल-स० १७८६ फायगुण बुदी ६ । 


श्रस्तिम पाठउ--राजा प्रजा पुत्र समाना, सकट दुखी न दीसे श्रांना । 
राजनीति राजा छु वीचारे, स्वामी धरम प्रजापति(पाले ॥ 
चक्र छुब्रशन रछया करई, ग्राग्या सग करत सिर हरई | 
ताते सबक्री श्राग्या करी, चक्र सुदर्शन को डर मारी ॥ था। 
ओसी विधि करे धू राद्, हरि किया सरे सब काजू । 
घर में वन, वन में घर माई, अतर नाही राम दुह्मई ॥2॥ 
पानी तेल गिले पुनि न्यारी, यो धू वरतो राम पीयारो । 
परवनि पत्र मिले नहीं पानी , येहि विधि वरते दास वी रानी ॥* | 
उलरी मोल चले जल मांही, यो हरि मगत मिलन हरि जांहि । 


शुटके एवं संग्रह प्रन्थ ] [ २८५ 


जैसे सीप समद ते न्यारी, स्वाति बद वर्ष छुय भारी ॥ण॥ 
जैसे चद कमोद निमाये, जल में बसे श्र प्रेम्न बढावे । 

जेसे कवल नीर ते न्यारो, ओसी विधि धू परीयारों ॥६॥ 
जेसे कनिक न काई लागे, श्रग्ति दीया ते वाती जागे | 

छुत लपेटि श्रग्ति में दौजे, मोहरे की सत्या नहीं छीजे ॥8॥ 
धू चरित जे फो छनें, मन बच क्रम चित लाय । 

हरिपुरवे सब कामना, सक्ति छुकति फल पाय ॥१०॥। 
घस्तुधा सब कागद फरू , सारदा लिखु बनाय | 

उद्दधि घोरि मसि कीजिये, धूमेह मान समाय ॥ 

में जानी मति श्रापनी, कलिप फही कछ बात | 

घक्सत छत्त श्रपराध को, जन गोपाल पित मात ॥११॥ 


इति भी धू चरित सपूरण समापता | 
(२) भक्ति भाववी--(भक्तिभाव) ह््न्दि ५ 


प्रारम्भ--सव सतन को नाय माथा, जा प्रसाद ते सयो छुनाथा । 
सब जल पार गयौ की चाहे, तो संत चरन रज सीस चढावे ॥१॥ 
जे नारायण अतरजामी, सब की बुधि प्रकासक स्वामी ! 
तुम वाणी में प्रगटों श्राई, निर्वर्ति परवति देह बताई ॥*॥ 


दोहा--पर्म हस्त श्रास्वादित चरन, फंवल सकरद । 
नमो - रामानद नमो श्रनतानंद ॥३॥ 
जे प्रवृर्ति को दुख नहि जाने, तो वगिश्वृ्ति सो क्यों प्नमाने। 
फलि श्रग्यांन सयौ विस्तारा, पुर नही सचारा |)४॥ 


धन्तिम--भगति भावती याकी नामा, दुख खड़न सब सुख विसरामा। 
सीखे छुणर करे विचारा, तों कलि कुसमल को है झुयो कारा ॥ २७५ || 
अल्प छुख नाही जाय फेता, तु छुख पाने चाहें जेता | 


दोहा--जो बहू गुरु तें मति लहे घहू पढित बुझे होई | 
सो सब याही मै लहे जे निके सोथे कोय || २७६ ॥ 


चौपई --लरिका कछ बस्त जो पावे, ,ले माती श्रागे युरुरावे। 
भली बुरी वे लेहि पिछानी, यो तुम श्रागे में यह श्रानी || २७७ || 
श्रव वहैडो कहा ते करई, श्रपणों फल ले भागे घरई। 
जंसी क्रिपा तुम भोस्यु कीन्‍्ही, तेसी में वाणी कहि दीनही । 


२८६ ] [ ग़ुटके एवं सम्रह्द म्रन्थ 


सबत्‌ सौलहसे नय साते, मथुरापुरी केसवा बाते । 

श्रमुन पहल ग्यारति रविवारी, तहां पट पहर माह्दि विस्तारी || २०६ ॥ 
करि जागएगे प्रकमा दौनी, तत्र ठाकरने सप्र५ण कीनी | 

भगत समेत सतोपे सोई, ज्यों तो तद बचन छुन के छुख होई ॥ २८० ॥ 


दोहा--नमह राम रामनदा, नमह श्रन॑तानद | 
चरन कवल रज सिर वरे, पर पनंगे सानद || २८१ ॥ 
॥ इति श्री मगति भावती अ थे समाक्ता ॥ 


(३) राज़ा चंद्र की कथा--प० फूरों | पत्र सख्या-१ २१-२०४ | भाषा-हिन्दी | रचना काल-स्त० 
२६६३ फागुण छुदी २ । 


विशेष--राजा चंद थ्रामानेरी की कथा है | चन्दन मलयगिरी क्या मी इसका दूसरा नाम है । 


४८० गुटका नं? ७६--पत्र सख्या-२-२२ | साधज-६२८४ इश्च । भापषा-हिन्दी | लेखन ऊाल-२ | 


प्रपूर्ण। . _ 
विशेष--चरनदास कृत सतगरृरु महिम्रा है --प्रथम वे श्रन्तिम पत्र नहीं हैं । 
प्रारम्भ न आन ग #७० > ॥ 
छुख् देव जी पूरन विसवा बीस । 
परम हँस तारन तरन गुर देयन युद देवा | 
श्रनभे वानी दीजिए सहजों पाते भेवा । 
नमो नम्रो गुर देवन देवा ॥ 
४८5१ गुटका नें० ८5०--पत्र संख्या-१० | साशज-७०८४ इश्च | भापा-हिन्दी । लेखन काल-% | 
पूर्ण । 


विशेष--तीर्यकरों के माता, विता, गगवर, बश नाम्त श्रादि का परिचय, ननन्‍्दीश्वर पूजा तथा जीय श्रादि के 
सैदों का वर्णन क्या गया है | 


४८२, गुदका न० ८१-पत्र तख्या-२४ | साइज-८)८५ इख् | भाषा-हिन्दी | लेखन ऊाल-)< | पूर्ण । 


विशेष--पं वसगल, सिद्धपूजा-मोलह कारण, दशलक्षण, पचमेद पूजा श्रादि का सम्रह है । 


४८३. गुटका नं० ८5२--पत्र सख्या-१०२ | साशज-६)८४ इस | भावा-श्रात- दिन्‍दी । लेखनकाल->< | 
श्रपूर्ण | 


खुटके एवं संग्रह प्रन्थ [ २८७ 


ब्यपूर्ण 


आपूर्ण । 


लखे हुए हैं। 


अपूर्ण । 


काल -८। 


विशेष--थ्राचार्य कुन्दकुन्द छत्त समयसार गाथा मात्र है, अहबल विचार श्रादि पार्ठों का पंग्रह है । 


श्८४. गुटका न० ८३-पत्र सख्या-२३-५४७ | साइज-६>४४ इश्च । साषा-हिन्दी | लेखन काज-< | 


विशेष--वारायण सीशा के हिन्दी के २४६ पथ हें लेकिन वे कहीं २ अपूर्य हैं । 


४८५, गुटका नें० ८४--पत्र सख्या-४० | साइज-७८४२ इख | भाषा-हिन्दी | लेखन काल-। 


विशेष--युटके में कोई उल्लेखनीय पाठ नहीं है । 
श८६ गुटका न० ८५--पत्र सख्या-८४ | साइज-६»८४ इस | भाषा-हिन्दी | लेखन काल-» | पूर्ण । 


विशेष--शीलकथा-(भारामल्ल,) ल्ावणी तथा सम्राधिमरण साषा का सग्रह है | 


४८७, गुटका न॒० ८६--पत्र सख्या-२९ | साइज-३०८४ इश्च | भाषां-हिन्दो | लेखन काल-)<। श्रपूर्य 


विशेष--विभिन्‍व चक्र दिये हुए हैं जो मिन्‍न २ कार्य पृच्छा से सम्बन्धित हैं। झागे उनके श्रत्गम २ फल 


४८८, गुटठका न० ८७ऊ--पत्र सख्या-४० | साहज-६३>९४४ इख | साषा-हिन्दी | लेखन काल-%६। 


विशेष--मोह मर्दन कथा है | रचना काल-स० १७६३ कार्तिक बुदी १२ है| जी तथा श्रशुद्ध श्रति है । 


४८६, गुटका न० छमघ"-पत्र सखल्या-१४६॥ साइज-5>(५ इश्च | साषा-सरूृत-हिन्दी । लेखन 


प्रिशेष--भक्तामरस्तोत्र, सिद्धशियस्तोत्र, पाश्श्वनायस्तोत्र (पद्मप्रम), विषापह्षासस्तोत्र, परमज्योतिस्तोत्र, श्रायुरवेदिक 


उससे, रत्नत्नय पूजा आदि पाठों का झग्नह है। घीसा यत्र मी है जो निम्न प्रकार है-- 





श्ष्८ ] [ गुटऊे एव संग्रह मन्‍्य 
४६० गुटका ल० ८६--पत्र संख्या-३$१ से १७१। साइम-४%३ इृख। मापा-सर्तृत | लेखन 
काल-> | श्रपूर्ण । 


विशेष - ज्वालामालिनीत्तोत्र, चक्रोश्वरीस्तोत्, पाश्वेनावस्तोत्र, केत्रपालस्तोत्र, परमानंदस्तोन, लक्ष्मी- 
स्तोत, चेतनववस्तोत्र, शांतिकररतोन्न-(प्राइत), विन्तामणिस्तोत्र, पुए्डरीकस्तोत्र, मयहरस्तोश्न, उपम्नर्गहरस्तोत्र, सामायिक 
पाठ, जिन सहस्त नाम स्तोत्र थ्रादि स्तोत्रों का सम्रह है। 


५६१ गुठका ल० ६०--पत्र सख्या-६८]। साइज-४८३ इस । भापा-प्रस्कृत । लेखन काश-स० 
१८६६ | पूर्ण । 


विशेष--निम्न सग्रह हैं 
न्वण, सफलीकरणविघान, पुण्याहवाचन श्रोर याग मंडल | 


४५६२ गुटका न० ६१--पत्र सख्या-६० | साइज-५५८८४ इख | मापा-सस्कृत | लेखन काल-६॥ 


पूर्ण | हर र 
विशेष--सामान्य पाठों का सम्रह है । 


ढ़ हि 
४६३. गुटका नं० ६२--पत्र सख्या-०१ | साइज-५०८४ इज। मापा-संस्क्ृत । लेखन वाल-» 


श्रपूर्ण । को 
विशेष--श्रधिकाशत' ननन्‍्ददाप्त के हिन्दी पर्दों का त्नह है | कुछ पद धृरदास के भी हैं। राघाहृप्ण से संवधित 


पद हैं। पदों की सख्या १५० से श्रथिक है। 


४६४ गुटका न० ६३--पत्र सख्या-१६१ | साइज-५२८४ झख । भापा-हिन्दी | लेखन काल«सं० 
१७६३ वैसाख छुदी २ । पूर्ण । 


विशेष--नेमीश्वरतास, औपालरास ( ब्रह्मरायमत्ल ) है । 


४६४. गुटका न० &४--पत्र सख्या-२३ से ४४। साइज-५६०८४ इस | भापथा-हिन्दी । लेखन 
काल-2 | श्रपूर्ण । 


विशेष--हिन्दी पर्दों का संग्रह है| 


४६६. गुटठका न० ६४--पत्र सख्या-१४० | साइज-४५2९८६३६ इश । मापा-सस्कृतत । लेखन काल-% | 
भ्रपूर्ण । 


विशेष--अ्योतिष शास्त्र से सब॑व रखने वाले पाठ है । 


४६७. गुटका न० ६६--पत्र संस्या-२४६ ) साइज-१:०४ इज । मापा-हिन्दी | लेखन काक्ष-» ) 
भ्पूर्ण । 
विशेष--पर्दों का सम्रह है । 


गुटके एवं सम्रह अन्थ ] [ २८६ 
५६८. गुटका न० ६७-पत्र सख्या-२७६ | साइज-७८४ इच्च | भाषा-हिन्दी | लेखन काल-» | 
अपूर्ण एवं जी | 


विशेष -- २ युटकों का सम्मिश्रण है | सुख्यत निम्न पाठों का सम्रह है । 


विषय-पूचा कर्ता का नाम भाषा विशेष 
(१) शालिमदर चीपई जिनराज घूरि ह्न्दि र० का० स० १६७८ 
आपोज डुदी ६ 


प्रारम्भ--सासण नायक समरियह , वद्ध मान जिनचद | 
श्रम्िश्न विघन दुर हर्‌इ , आपर परमानद ॥१॥ 


श्रन्तिम पाउ--साधु चरित कहवा मन तरसइ, तिणए मास्यउ हरसश्जी । 
सोलह सय श्रठित्तरि वरसइ, श्राप्तू बदि छंठि दिवसइजी ॥ 
सा० जिनसिंह छूरि मतिसारइ सवियण नह उपगारइ जी | 
श्री जिनराज वचन अ्रतुसार्‌इ , चरिंत कक्ष रु विचारइजी ॥ 
इणि परित्ताधु तणा गुय गावई, जे सवियण मन सावइजी | 
अ्लिप विघन तु दूरि पुलावइ मन वछित सुख पावइजी ||१०॥ 
ए सब॒ध सविक जे सणिस्यइ, एक मना सांमलिस्यइजी | 
दुबव दुद्र गतत्त दूरि गयावस्थइ, मनि बछित फल लहिस्यइ जी ॥११॥ 


(२ ) शीतलनाथ स्तवन धनराजजी के शिष्य हरखचद हिन्दी २० का० स० १७१६ 
कार्तिक मंदी १४ 

( ३ ) पाश्वें स्तोत्र 99 99 २० का० स० १७५४६ 
कार्तिक छुदी £ 

( ४ ) नेपिनाथ स्तोन्न हा है २० का० स० १७१३ 

( ४ ) परदसग्रह 99 9 र० का० स० १७५८ 

( ६ ) नेपरिनाथ स्तवन घनराज के र० का० स० १७४८ 

( ७ ) चिन्तामणि जन्मोत्तत्ति बस हा पर 

जन्मोत्सव स्वध्याय 
( ८ ) गणनायक लेमकरण जन्मोत्पत्ति धर्मसिंह सूरि 9 र० का० स॒० १७६६ 
माघ छुदो 
( ६ ) पुण्यस्तार कया ( पुण्यकीत्ति ) हे र० का० स० १७६६ 


प्रान्स--नासि राय नदुन नमन , ध्ाति नेमि जिन पाशि । 
सहावीर चउबीसमउ ग्रस्म्या पुर आस ॥१॥ 


२६० ] [ गुटके एब सम्रह ग्रन्थ 


श्री गौतम गणधर सदा, लीला लव्धि निधान ) 
समरी सह गुर सरस्वती, वेषिष वधार्‌इ वांन ॥र॥ 


अतिम पाठ--खरतर गछ मति महिय विरजिउ, युग प्रधान जिनवद । 
आवचारज मिहमागिर मुचि वरूए, श्री जिनर्सिह छुरद ॥२००॥| 
हष॑चद्र गयि हर्ष हितकुरू , वाचक हस प्रमोद ' 
ताछ सीस पून्‍्यकीरत इम भाथह, मन धर श्रणक प्रमोद ॥१॥ 
सवत्‌ सोलह सइ छाट्ठि समइ विजय दसमी गुरुवार । 
सांगानेर नगर रतिया मणउ, पारण्यड एड. विचार ॥२॥ 
पत्मम्रम जिन छुपसाउलउ, दोष दोह गत जा दिन । 
उदय वढ्ी मणउ, सुख सपद संतान ॥३॥ 
एह चरित्र मवियन जे सामलइ दुख दोह गतसु जाइ दौन । 
उदय श्रद्वकठऊ न तरुवइ, तसघरन वनि वयाह ॥४॥ 


इति श्रष्ट प्रवचन माता उपर पुण्यप्तार कथा सपूर्ण । 


(१०) सीमधर स्वामी जिन खुति न हिन्दा विशेष 
(११) छ जीव कथा न्््ल 9 क्त् 


विशेष-- 8 £ पथ के श्रागे ८ पत्र किसी के द्वारा फाड दिए गये हैं । 


(१२) श्रावक सूत्र ( श्रतिकमण ) न प्रारृत न 
(१३) श्रतिचार वर्णन न --+ 
(१४) नेम गीत लब्धिविजय हिन्दी न 
(१५/॥ स्तवन ना ज+ 

, (११) सीमधर स्तवन गणिलाल चद न ह्न+ 
(१७५) चउसरण परिकरण न ्् 
(१८) भक्तामरत्तोम्न न बन 
(१६) नवतत्व ना --+ 
(२०) नेमिराजुलस्तवन जिनहर्ष 
(२१) नेप्रि राजुल गीत ज+ बस 

४ (२२) छुमद्रातती सज्काय कस ् 
(२३) विजय सेठ विजया सेठाणी सज्फाय सूरिहर्षकीति हा ना 
(२५) पद-करि भ्रिहृतनी चाकरी जिनवल्लम 


गुटक एव सम्रह प्रन्थ ] [ २६१ 
(२६) सज्फाय ' न+ #... ले० क० स० १७८१ 
(२६) पचार्यान परचतत्र ) कवि निर्म॑लदाव फ़ न 


प्रारम्स--प्रथम जपु श्ररिहंत, अग द्वादश जु सावधर | 
गणधर गुरु सहुत, नमो श्रति गणधर तिसतर ॥ 
नम्नी गणेश सारदा श्रवर गुरू गोत्तम स्वामी | 
तीपकर चौबीस सकल छुनि भए शिवगामी ॥ 
नमो न्‍्याति श्रावक सकल रस हाय मिल भविक सम | 
दर ०8 । तुम्हरे प्रसाद यह उच्चरो पचतत्र को कथा श्रव ॥ 
पचरुयान वखानि हो न्याय नीति ससार । 
गन अल्प बुद्धि भाषा रतु करू अन्य विस्तार ॥१॥ 


श्रन्तिम पाठ--राम नाम निज होरदे धरे, मुख तें मिप्ट वचन उचरे । 


हि 


सब जिंय।छुख सौ अपने थान, सदा कहै निज मन में ग्यान | 
दोहा--सम निज थानक सुख लहै, सव मुख छुमरे राम । 
सहस किरत भाषा कियों श्रावक निरमल नाम ॥ 


इति श्री पचार्यान श्रावक निर्मल दास कृत साषा सपूर्ण । लेखन काल स० १७५४ जेठ छुदी £ | ग्रथ ५ हु 
पत्रों में है । तथा ११४१ पद्च हैं। 


(२७) सात व्यसन सिच्झाय त्ञेम कुशल हिन्दी कर 
(२८) ज्लान १च्चीसी लत 9 ला 
(२६) तमाखु गीत सहसकर्ण ० --+ 
(३०) नल दमसयन्ती चौपई समयपुन्दर 9. रें० का० स० १७२१ 
पद्च सं० १० 
(३१) शाति नाथ स्तवन केशव गे न्++ 
३१ क पाश्वनाथ स्तृवन ना 9 न-- 
(-२) महावीर स्तवन त्र््य 9 स्छ 
(३३) राजमती नो चिट्टी द रा] ध्या 
(३४) नववाडी नो सिंन्काय न+ 93 बना 
(३५) शीलरासो | विजयदेव घूरि 39 पृथ्च स० ७६ 
(३६) दान शील चौपई ,... जिनद्त्त घूरि » शऐों० का० स० १७४२ 
(३७) प्रमादी गीत गोपालदास कर २५ पथ 


२६२ ] [ गुटके एव ग्रन्थ सम्रद 


३८) थझात्म उपदेश गीत सम्रय सुन्दर रत -- 

(३६) यादुरासों गोपालदास कं न- 

(४०) राज्रिमोजन सब्काय न 5 >++ 

(४१) तमाखु गीत मुनि श्रायद गे ज+ 

(४२) शांति नाथ स्तवन गुण सागर 99 न््ः 

(४३) पच सहेली छीहल 5. २० का० स० १५७५ 
फामुण छुदी १५ 

(८४४) माति छत्तीसी यश कीर्ति 93 २० का० स॒० १६८८ 

(४५) यादवरातों पुण्य रतन गयणि 9» ये० का० स० १७८ 

(८६) सिंहासन वत्तीसी न+ » ऐ ० का० स० १६३६ 

(४७) नेमिराजमतिगीत न ; न 

(८८) घृनिगीत न 99 हि 

(४8) भास मनहरण 3. रें का० स० १७३४ 

(४०) सिंघासन वत्तीसी हरि कक्षश 9. र० का० सं० १६३२ 
श्रासोज बुदी २ 


४६६. गुटका न० &८--पत्र सख्या-१७८| साइज-६६०७ इशख् | मापा-हिन्गी | लेखन काल- 
प० १७१८ वेशाख छुदी ६ | पूर्ण । 


विशेष--परव॑ तधर्मा्वी झत समाधितत्र की बाल बोध टीका है | श्रति जीण है । 


६०० गुदका न० ६&६--पत्र सख्या-१४६ | साश्न-१ ०२३ इल । भसापषा-सरक्रत । लेखन काल- 
स॒० १७६७ वैशाश् वृदी ३ | पूर्ण । 


विशेष--निम्न पाठों का सम्रह हैं -- 


विपय-छूची कर्ता का नाम भाषा विशेष 
जिनसहसस्तवन श्राशाधर सस्क्रृत ध् 
नवग्रहपूजाविधान न+ मर ना- 
ऋषिमडलत्तोश्र की ड 99 कस 
भूपाल चौवीसी भूपाल कवि 9 छ्ड 
आादित्यवार कथा साउं कवि ह्न्दी ४६ पथ 


सामायिक पाठ टीका सहित जयचदजी छावडटा 


२ 
गुटके एवं सम्रह ग्रन्थ ] [ २६३ 


६०१, गुटका न० १००--पत्र सख्या-२८ | साइज- १०३९७ इश्च । भाषा-प्राइत-हिस्डी | लेखन काल- 
स० १७०६ वेशाख बुदी ११॥। पूर्ण । 

विशेष--गुणचद्र पूरि के शिष्य छात्र कल्याण ऊीर्धि ने प्रतिलिपि की थी | विसगी को वर्णन है। 

६०२. गुटका न० १०१--पत्र सख्या-१२२ | साइज-६»८४ इश्च | साषा-हिन्दी । लेखन काल-»८ | 
श्रपूर्ण । 

विशेष--लक्ष्मीदास कृत श्रेणिक चरित्र है। साषा-हिन्दी है। कुल प्यों की सख्या १६७४ है, श्रन्तिम के 


ऊुछ पद्च नहीं हैं । श्र णिक चरित्र के मूलकर्ता म० शुभचन्धध ऊ्/ँ। 


६०३ गुटका न० १०२--पत्र सख्या-८० | साइज-१०»८५५७ इशख्च। भाषा-हिन्दी । लेखन काल- 


स० १६६८८ । पूर्ण । 
विषय-सूची कर्ता का नाम भाषा विशेष 
पद सघपति राह दृगर ह्व्न्दी न 
श्री जेण सासण सकल मुह गुर मिर दे राउर साव । 
प्‌द्‌ प्यार 9 धर 
कुशल करि कुशल करि कुसल सरिंद गुरु | 
पद फालक घूरि मा ध््ा 
जय जय भदा जय जय नदा वनिता वचन विकासहरे [ 
मणिहार गीत फवि वीर 99 न 
वीर जी वयणे विरचीया, श्रेणिक मन माहि सोह । 
गीत न+ १5 के 
करें श्र गार पहिर हार तजि विकार कामनी | 
जइतपद वेलि कनकसोस न ४६ पथ हैं। 


र० का० स० १६२४५, ले० का० सं० १६४८ भादवा वुदी ८ | 


प्रारम्म--सरसति सामणि बीनवु , घुझ दे श्रमृत वाणि | 
मूलयकी खर्तरतणा, करिस्यू विरद बखान ॥१॥ 
श्रावक श्रावी मिलि सुणउ मनि धरि श्रति आणद | 
चिति विष वादन को धरठ, साचउ कहर पु्निंद ॥२॥ 


सोलह पचीसइ सम्इ, वाचक दया मुनीस | 
चठसामि भाया श्रागरह, बहुयरि करि सुजगीस ॥३॥ 


२६४ ] [ गुटके एवं संप्रद्द प्रन्थ 
रतनचद्र वश्रागि गणि, पढित साधु कीरति ) 
हरिरंग गुण श्रागज्ञउ ज्ञानादेवकी रति ॥४॥ 


श्रन्तिम पाठउ--दया श्रमर माणिक गुरु तीस, साधु कीरति लक्षीय जग्रीस | 
पुनि कनक सोम हमर श्राखइ चउ विंह श्री सघ की साखई ॥४६॥ 


इति श्री जहत पद वेलि | सबत्‌ १६४८ वर्ष श्रपाद बुदी श्रध्यमी । 


(६ ) चूनडी साधुकीतति हिन्दी न 
( धाउलपुरि सोहामंणठ, गठ मद मन्दिर वाई हो ) 
(७ ) मजारी गीत जिनचन्द्र सूरि न नर 
श्राली गार॒उ उदिरिउ, नित खेल३ ग्रालि। 
(८ ) वह्रागी गीत ण् हक 
(६ ) शील गीत भावदास मर ;् 
(१०) पद -- हि ५ 
(११) दानशीलतपम्मावना -- हिन्दी १४ पथ हैं) 


सरप्तति स्वाप्रियि वीतवु वरदेई सारदा मोहि हो । 


(१९) गोरी काली वाद न हु बल 


(१३) श्रावक प्रतिक्रण सूत्र. +- प्राकृत ३; 
(१४) पाश्वेनाथ नमस्कार श्रमयदेव 4४ ब्क्े 
(१५) रागरागिनी सेद, सगीत भेद -- हिन्दी न 


(१६) नेप्रिनाम स्तवन नर इ न-+ 


प्रारम्भ -- भरी सहंगुरना पाय नमी, जिणवाणी परणसेति | 
नय सेव नेमीसर तणा सपेपह प्रमंणेसु । 
सील सिरेमणि गुण निल्उ, जादव कुल सिणगार । 
एुणता तेह तय उचरी, पामीजर मवपार ॥*॥ 


अन्त--शय नेमि जिय जगदौस गुरु, परम सिव ली वरो | 
हरिवत्त खौर समुद्र ससिहर सामि छुद्द सपह करों | 
उदाप्त काम् कुरम केसरि, सिवादेवि नंदणउ || 
मह देहि नीय पह कमल सैवा, सयल जय ब्राणंदणों ॥४३॥ 


(१७) वेताज पच्चौती वेतावदासत ह्न्दी 


गुटके एवं सम्रह ग्रन्थ कल 


प्रास्म्म--सरसति छुलशित वचन विलास, श्रांपठ सेवक पूरे आस | 
तुम्ह पसाइ हुश्नइ वृद्धि विशाल, कविता रसके शवउ रसाल । 
महियल मालव देस विख्यात, धरमी लोक विसन नहीं सात | 
उज्जेणी नगरी छु विस्ताल, राज कर विक्रम भरूपाल ॥९॥ 


श्रन्तिम--प्रगट हुई सर्व सिधि रिथि बहु बुधि नरेसर । 
सरउ काज तुम्हि कर राज, जाम तपइ दिशेसार ॥ 
इद्रइ दीधउ' मान वली, वरदान इसी परि । 
ए प्रबंध तुम्ह तणउ प्रत्नेधि होसी जग भीतरि ॥ 
रंजड राउ छुपसाउ लहि विक्‍सा इत आव्यउ घरहिं। 
उज्जेण नयरिं उछब हुय हर॒व करी अति विस्तरिहि ॥३६०॥ 
राज रिधि सव सिधि सुजस विस्तरइ महीतलि । 
जरा मरण अवहरण, जन्म लब्धइ उत्तिम कुलि ॥ 
धरम धराड धरण करण सुख श्रहि निसि। 
र्मण रूपि रमा सम्राण, तिजि माण हुउठ वसि ॥ 
चिहु पद॒हि प्रथम श्रत्तर करी, जात नाम श्रछ ग्रतिद्धि । 
तिथि कही कमा पच वीसएु सरस वाचउ विद्युध ||३६ ७॥ 


इति वेतालपचीसी चउपई समाप्त ! 
(१८) विक्रम्नप्रवन्ध रात् विनयसमुद्र हिन्दी र० का० प० १४८२३ 
५३६४ पय हैं। 
पारम्भ--देव सरसति २ अ्रपप्त पणवेवि, वीणा पुस्तक धारिणी । 


चंद्र विहसि छु प्रसत्ति वल्लश कासमीरपुर वासियी ॥ 
देइ नांय अनाण पिल्लइ कवियणनी माढली दिउ मुझ बुधि विशाल । 
जिम विक्रम राजा तणउ कहडउ प्रवन्ध र्साल ॥१॥ 


भष्य साग--विक्रमा दत्य तेज श्रादित्य बोलइ वचन करइह ते सत्य । 
धलि मागइ सीजठ आदेस खम्त नयरि करि वेग प्रवेश ॥२४२॥ 
श्री जयकर्य राय मेघरे त्रौजीमि चढडि साहस करे । 
पेटी श्राणि वेगि तिहा जाई, राजा चाल्यु करि समदाह ॥२«६॥ 


अस्तिम साग--सवंत पनरह सई त्रासीयह, ए चरित्र निछ्ुणी हरि सीयर । 
साइसीक जे होह निसकि, कायर कपई जे बलि रकि | 


२६६ ] | ग़ुटके एवं सम्रह अन्ध 
श्री उबएप्तयछ गण वर सूरि, चरण करण गुण किएण मयूर | 
रयण प्रणु गुयगण बूरि, तह श्ंतक्रमि जवई पिद्ध4रि।६७॥ 
तेहू नई बाचक हर्ष समुद्र तछु जह उजल पीर समुद्र | 
तछु बिनये गन या वृद्धि एड, रंच्यु प्रवधि निरपि तंणेह । 
पच डड नाम्ना सुचिरित्र, देखी वेहनउ श्रावि विचित्र | 
तिथि विनोद चठपई रसाल, कीधी सुणतां सुख रमाल ॥४६६॥ 


(१६) विद्यावित्ञाम चउपई भ्राज्ञातु दर हिन्दी ३६४८ पद है| 


रचना काल स० १५४१६ 
प्राउस्मभ --गोयम गणहर पाय नम्मी सरसतति हियई धरेतरि । 


विद्या विज्ञास नख़इ तणउ, चरिय मणु सखेवि ||?॥ 
जिम जिम समालियह अवशि पुण्य पवित्र चरित्र ] 
तिम तिम परमाणयद रस श्रहनिसि विलसइ चित्त ॥२॥ 
धण कण कचण सुयण जण राणिम मोग विलात । 
मन बद्धित सुख सपजइ जसु हुय पुएय प्रकाश ॥३॥ 


चउठपई--पुण्य पसाई पाम्यउ राज, पुण्य श्रेभाणि चब्या सविकाज । 
धन वन गिद्या विल्ासहचरी, तैहिय निसणर् श्रादर करी ॥८॥ 


मध्य साग--उमलवती पुत्री तणुठ पाणि अहण करत । 
तठमु तंठ नरवइ सुणठ वाचा भ्ररणहु त ॥६८॥ 


अन्तिम पाठ--इण परि पूरठ पाली थ्राउ, देवलोकि १हुतठ नरगउठ । 
खरतर गछि जिन वरद्वन सूरि, तासु सीस पहु श्राणद पूरि ॥ 
श्री श्राज्नासु दर बसु वज्काय, नव रस किद्ध प्रवध सुमाव | 
सबत्‌ पनरह सोल वरसम्ति सथ वयणिएविय सुरम्भ ॥ 
विद्या वितास नरिंद चत्ति, मत्रिय लोय एड पवित्त | 
जे नर पद सुणाइ सामलइ, पुण्य प्रभाव मनोरव फलइ ॥३६ ८॥ 
न इति श्री विद्या विलाम चठपई | 


(२०) साठि सबत्मरी न-+ ह्दी 
स० १६८८ से स० १६६० का वर्णन हे | विषय-ज्योतिप । 


३०४ गुटका न० १०३-पत्र सख्या-०५ | साइज-७)८४ इश्व । मांपा-हिन्दी | लेखन काज्-)८ | पूर्ण 
विशेष --क्मों की १८८ प्रकृतियों तथा चौवीस दडकों का वर्णन है। 


गुटके एच सम्रह अन्थ ] पक 


६०४. गुटका न० १०४-पत्र सख्या-३8 | स्राइज-5)८६ इख । साबा-सरकृत | लेखन काज-२ | पूर्य 

विशेष--सक्लीऊरणविधान, न्हवनविधि, तथा पुजा सम्रह है । 

६०६ गुटका न० १०४--पत्र सख्या-१२० | साइज-५ 2१५६३ इस | भाषा-हिस्दी सरत्रत। लेखन 
काल-2< | पूर्ण । 

वशेष--नित्य नियम पूजायें भ्रादि हैं । 


६०७, गुटका न० १०६--पत्र सख्या-२ १८ | साइज-४५०<४ इश्व | भाषा- सरुऊत | लेखन काल->< । 


पूर्ण । स्‍ 

विशेष--पूजा प्ग्नह है । 

६०८. गुटका न० १०७-पत्र सख्या-२५५ | साइज-५३१६ ६८४ इश | साषा-हिन्दी-सस्कृत । लेखन 
काल-)< । पूर्ण । 


विशे --पृषजा पाठ सम्रह है। 


६०६ गुटका न० १०८-पत्र सख्या-२०० | साइज-६»८६ इव | भाषा-हिन्दी । 


विवय-पूची कर्ता का नाम भाषा विशेष 

(१) यशोधर चरित्र खुशालचूद हिन्दी २० का० स० १७७१४ 
पथ्च ५६६ 

(२) सप्तपरमस्थानकधा न का -- पद्म ध्० 5रे 

लेखनकाल 

(३) मुकट्सप्तमीत्रतक्था 9 9. मीं० 3झरेए पद्य स० ४२ 

(४) मेघमालात्रतकया १5 33५०8 

(५) चन्दुनपप्टिब्रत॒कथा 99 99 । 

(६) लब्धिविधानश्रतकभा 7 99 

(७) जिनपुजापुरदरक्धा ः क 9 9 

(८) पोडशकारणब्रतकथा 79 2 9 

(६) पढ ( ५ ) 99 | 9 

(१-) रूपचद की जखडी रुपचद 8... रौैफडे० 

(११) एकीसावस्तोन्रसाषा यानतराय 9. 59१ वैशाख बुदी ३ 

(१२) भक्तामरस्तोत्रमाषा गा ही रु 

(? ३) कब्याणमदिर्मापा हद | 9 


(१ ८) शनिश्चर देव की कपा ज- ३ १5७४ जेठ सुद्दी १५ 


रध्द ] [ गुटके एवं सम्रद् अन्य 


(१५) ग्रादित्यवार कथा भाऊ हिंदी १८७४ श्रापाद सदी ४ 
१६) नेमिनाथ चरित्र श्रजयराज १) 


पय्य सख्या-२६४ । भाषा-हिन्दी | विषय-चरित्र | स्वना काल"? ० १७६३ अपाद सुठी १३ | लैखन कार्ल- 
स॒० ?उब्य चैत्र सुदी ८। 


प्रारम्भ--श्री जिनवर बी सबे, श्रादि अत चवबीसे | 
त्ञान पु जि ग्रुण साग्खि, नमो त्रिभुवन का ईस ॥ श॥। 
तामै नम्ति जिणंद को नदी बार॑वार । 
तात चरित वखाणिस्यों, तुथ बुधि श्रतुततार ॥२॥ 


म्रध्य भाग--जो होइ वियोग तिहारों, निरफल हो जनम हमारे । 
तातें सजम थञ्व तजिए ससार तणां छुख मजिए ॥ 
जल विन मीन जिव क्मि मौन, तेसे हू तुम श्रावीन । 
तुम भाव दया की कीनन्‍्हा, सव जीब छुडाई जी ॥ 


अग्तिम मांग -- श्रजयराज इह कीयो वखाण, राज सवाई जयमसिंद जाण | 
अबावती सहरे छुम थान, जिन मन जिम्र देव विमाण | 
नीर निवाण सोहे वन राई, वेलि गुलाब चमेली जाइ | 
चपो मरो श्ररे सेवति, यो ही जाति नाना विध कीती ॥+४०॥ 
बहु भेवा विधि सार, वरणत मोहि लागे बार । 
गठ मन्दिर कछु क्यों न जाइ, सुलिया लोग बसे अधियाह ॥२५४॥ 
तामे जिन मन्दिर इन सार, तहां विराजे श्री नेमिकृमार | 
स्याम्र मूर्ति सोमा श्रति घणी, ताकी वोपमा जाइ न गणी ॥२६ «॥ 
जाके भाग उ्दे छुस्त होइ, करी दरसण हस्थे मेट सोई । 
श्रावे जाते सरावग धणा, काटे कर्म सबे आ्रापणा ॥२६१॥ 
अजेराज तहां पूजा कराई, मन बच तन अ्रति हरघ धराई । 
निति प्रति बदे ते बारवार, तारण तरण कहै मव पार ॥२६२॥ 
ताकी चरित कक्षी मन श्रपणा बुधि सारू उपजाई। 
पढित पुरुष हसों मति कोई, मूल चूक यामै जो होई ॥२६<॥ 
सबत्‌ सतरासे त्रेणवे, मास यप्ताद पाई वर्णयों | 
तिभि तेरस अघेरी पाल, शुक्रवार शुभ उतिम दाख ॥ 


इति भरी नेमिनाथनी की चौपई स्पुर्ण । 


गुटके एवं सम्रह ग्रन्थ ) [ २६६ 


इह पोथी है साह की, छृहंड माल तु नाम । है 
मान महातमा लिपि करी, नगर अबावती धाम ॥ 


इसके श्रतिरिक्त चौवीस तीर्थंकर स्तुति एवं कक्‍्का बत्तीसी श्रादि पाठ ओर हैं | 


६१०. गुटका न० १०६--पत्र सख्या-१६४ | साइज-५३१५४२ ईंश्। भाषा-हिन्दी | शेखन काल-2 । 


पूर्ण । ५ 
विशेष--छुदर्शन रास-- पद्य सख्या २०१ | लेखन काल-स़० १८०१ कातिक छुदी ८ । पूर्ण । 


इसके अतिरिक्त १० और पाठ है । 
६११ गुठका न? ११०--पत्र सख्या-१२० | साइज-६)८५ इच्च ) साषा-हिन्दी | लेखन काल-) । पूर्ण । 


विशेष--निम्न मुख्य पाठों का सम्रह है | 


विषय-सूची कर्ता का नाम भाषा विशेष 
दडायागीत न-+ हिन्दी नन+ 
शिवपच्चीती बनारसीदास ग न 
समवशरण स्तोत्र न संस्कृत ध्ा 
पचेन्द्रियवेलि ठक्कुरसी हिन्दी न 
पद्‌ छुन्द्र 5 न 
षत्तीसी संनराम के -- 


अत में बहुतत्ती जन्मकु डलियां दी हुई हैं। 


६१२ गुठका न० १११--पत्र सखव्या-५ से १२४। साशइज-६9८४३ इश्च । माषा-हिन्दी । लेखन 
काल-)< | पूर्य | 


विषय-सूची फर्ता का नान साषा विशेष 
जिनसहसनाम साषा बनारसीदास ह्न्दि बा 
एकीसावस्तोत्र भाषा जगजीवन के न-- 
भक्तामर्स्तोत्र हेमराज क न 
कल्याणमन्दिरस्तोत्र भनारसीदास गा --+ 
पद दीपचद न 


97 
, सेवा में जाय सोही सफल घडी। 
पृद्‌ बल 


१99 तनमन 


- मेरे तो यह चाव है नित्ति दरसण पाउ | 


३०० ] [ ग़ुटके एव सम्रद्ग नव 


पद्‌ कनककीर्ति हर रन 
अ्पधगुनदु अक्रृप्तों नाथ मेरों। 

पद चानत $$ ना 
मुम्रण ही मे त्यारों घानत प्रमू 

पद मनराम्र 


श्रखियाँ श्राज पवित्र मई मेरी 
पढ़ सोभा कहीं न जिनवर जाय मिनवर मूरति तेरी 


इस तरह के २२ पय श्रोर हैं । 


ग्रेपन क्रिया त्रक्नमुल्ाल हि 


पच्रमकाल का गये भेंद क्र्मचद 


१2 


६१३, गुटका न ११२-पत्र सल्‍्या-३० | साइज-42८८४ ईशव । मावा-दिन्दी | लेखन काल-स० 2८८६ 
ऊ्ातिक छुद्दी ११ । पूर्ण । 


विशेष--ग्रगमित्रेक थार नियागी है । 
50१92 गुटका न० २११३--पत्र सख्या-48 | साइज-22८४ इश | मापा-हिन्दी सस्कृत | लैलन छाल-« | 
व्रिशे१-- सवीकप चासिका भाषा, बारह भावना, एवं पचपस्रेष्ठियों के मूल गुण श्रादि का यर्णन हूँ । 


६१४५. ग़ुटका न० ११४-पत्र सख्या-/4।॥ साइज-22८८ इश्च। भाषा-द्विन्दी सृस्कृत। लेखन 
काल-)< | श्रपूर्ण 


विशेष--त्रेपन भावी का वर्णन, नरको के दो है, भक्तामर श्रादि साम्रान्य पाठों का सम्रह है | 


5१६ गुटकफा न ११५-पत्र सख्या-६७| साइज-49८५४ इज | भाषा-हिन्दी-सस्रत | लेखन 
काल-)८ | पूर्ण । 


विशेष--नित्य नियम्र पूजा, चीबीमठाणा चर्चो, मप्ताथिक पाठ थादि का सम्रह ह,। 


हर 


३६१७ गुटका न० ११5--पत्र सम्या-३७ | साश्ज-72८४ इन | भाषा-हिंद्वी | लेखन काल-»। 
पूर्ण | के ह 
वेशेष--निम्न पाठा का सम्रह है । 
विपय-पूर्ची क्त्ता का नाम भापा विशेष 
निनकुशलमूरि छंद --८ ह््न्दि न 


स्तवन जिनऊजालमरि है कल 


गुटके एव संग्रह प्रन्थ ] [ ३०१ 


गगाष्टक शकराचार्ये | सरहत क्ल्ञ 
जिनप्हृसनाम जिनसेनाचार्य रा] ्द्क 
रगनाथ स्तोत्र न नम कल 
योविन्दाप्टक शकााचार्य 99 न 


६१८. गुटका न० ११७--पत्र सख्या-६६। स्ाइज-७२८५६ इच्च। भाषा-हिन्दी-सर्कृत ॥ लेखन 
काल-)८ । पूर्ण । निम्न सप्रह है -- 


विषय-पूची कर्ता का नाम भाषा विशेष 
(१ ) पार्र्वनाथ नमस्कार श्रसय देव प्राइत ह्ति 
(२) अजितशाति स्तोत्र बा 9 ध्् 
(३) अ्रजितशांति स्तवन जिनवल्लस सूरि 9 फ 
(४ ) सयहर स्तोत्र न-+ हिन्दी हल 
( ४ ) सर्वाधिष्टायिक रतोन्न ना 9) र 
( ६ ) जेनरत्ञा स्तोत्र -- 9 कक 
( ७ ) मक्कामर स्तोत्र न 9 लक 
(८ ) कब्याणमदिर स्तोत्र न- 9 घ्ड 
( ६ ) नमस्कार स्तोन्न न 9 व््य 
(१०) वछतुधारा स्तोत्र न 99 लत 
(११) पद्मावती चउपई जिनप्रसतूरि 99 च् 
(१२) शक्र स्तवन सिद्धिसेन दिवाकर 9 9 
(१३) गोतमरासा विनयप्रभ न २० का० स० १४१२ 


६१६, गुटका न० ११८--पत्र सर्या-२२० | साइज-६६२८८४ इचञ्च | भावा-"हिन्दी । विषय-सम्रह | 
लेखन काल-)<। श्रपूर्ण | 


विशेष--वीच २ में से पश्र काट लिये गये गये हैं । 


विषय-सूची कर्तों का नाम भाषा विशेष 
(१ ) पीपाजी की चतुराई न-+ हिन्दी दि 
(२ ) नाग दुसन कमा ग हिन्दी गध न+ 
( कालिय नागणी सवाद ) 
(३ ) महाभारत कथा गद्य में ३३ अध्याय हैं ले० का० त० १७८१ श्रासोज छुदी ८ 
(४ ) पद्मपुराण ( उत्तर खड़ ) न न ले० का० सं० श्ज्णर 


श्रावण तुदी ३ 


३०२ ] [ गुटके एव सम्रद्द अन्य 


( ५ ) पृथ्वीराजवेलि पृथ्वीराज 9 ३०० पथ हैं 
( कृष्ण रूकमणी वेलि ) 
लेखन का० १७८२ श्रावण छुदी १३ | हिन्दौ गय टीका सहित है । 


६२०, गुटका न० ११६--पत्र सख्या-१२ से ६६ | साइज-४ १४८४ रख । मापा-दिन्दी | लेखन 
काल-)८। यपूर्ण । 


विशेष--हेमराज कृत मक्तामर स्तोत्र ठीका है । प्रति जीर्ए है । 


६२१, गुटका नं० १२०--पत्र सख्या-२४। साइज-५२८४ $ज्नञ। माषा-पग्राकत-सस्कत । लेखन 
काल-)< । पूर्ण एबं जी | 


विशेष--परमानन्द स्तोत्र, दर्शन पाठ, सहस्ननाम ( जिनसेन ), सकलीक्रण तथा ठब्य क्षम्रह श्रादि पार्ठों का 


संग्रह हैं । 
६२२. गुटका नें० १२१--पत्र सरुया-४० | साइज-५२८४ इज | भाषा-सरकत | लेक्षन काल -»< | पूर्ण 
विषय-सूची करती का नाम माषा विशेष 
रामस्तवन न सस््ृत 
सनत्कुमारसहितायां नारदोक्त श्रीरामस्तवराज सपूर्ण । 
श्रादित्यहददय स्तोन्न न 9 
भविष्योत्तरपुराणे श्री इुष्णाहु न संवादे । 
सप्तश्लोकी गीता न्न+ 99 
चतुश्लोकीगीता न | 
कृष्णुकबच ब-+ 


६२३, गुटका न० १२२-पत्र सख्या-११७ |प्ाइज-४>८४ इख । भाषा-सरकृत | लेखन काज-१८ | पूर्ण ] 
विशेष--तत्वायसूत्र, देवसिद्ध पूजा, लघु चाणक्य नीति शास्त्र थरादि पाठों का सम्रह है। 
६२४, शुटका न० १२३--पत्र सख्या-६० | साइज-६2८४ इख । भाषा-सस्कृत । लेखन काल-)८ | पूर्ण। 


विशेष--यत्र लिखने तथा उसके पूजने की दिनों की विधि दी हुई है। 


६९२५. गुटका न० १२४--पत्र सख्या-१२५। साइज-६)८६ इश्च | भाषा-दिन्दी-सस्कत | लेखन 
काल-)६ | पूर्ण । 


विशेष--पुरूय निम्न पाठों का सम्रह है। 


गुटके एवं संग्रह ग्रन्थ ] [३०३ 


विषय-पू्ची कर्ता का नाम भाषा विशेष 
(१) संघ पच्चीसी न हिन्दी २५ पथ 
चौनीप्त तीथकरों के सर्घों के साछुभ्रों श्रादि की सख्या का वर्णन है। 
(२) बाईस परीषह वर्णन --- कि न 
(३) मांगीतु गी स्तवन श्रसयचन्द घूरि डे बन 
(४) सामायिक पाठ न-+ कि +-+ 
(४) मक्कामर स्तोत्र साषा हेमराज | न 
(६) एकीमाव स्तोत्र माषा न के न+ 
(७) नेमजी का व्याह लो लालचद 35 रचना काल स० १७४० 
( नव सगल ) मादवा सुदी ३ 


विशेष--श्रलग २ नो मगल हैं। श्रन्तिम पाठ निम्न प्रकार है -- 


एरी रह सबतत छुनहु रसालारी हां, 
एरी सतरेसे श्रथिक चवालारी हा | 
एरी भादु छुदि तीज उज़ारी री हां, 
एरी तां हृह दिन गीत छुघारी रीहां छे ॥ 


शह गोत मगल नेम जिनका, साइजादपुर में गाश्या | 
श्रमवाल गरग गोती श्रनक चूर कहाईया ॥ 

पातिसाह वेठाठिक या च्योरा चक बेन वाईया । 
नौरंगस्याह वली के बारे लाल मगल गाहशया [ 


(८) चरचा सम्रह न हिन्दी >> 
विभिन्न चर्चाश्रों का संग्रह है। 
(६) पस्मात्म छत्तोती भगवतीदास ».... रचना काल सवत्‌ १७५० 
पद सम्रह न 9 


प्रक्ष टोडर, विजयकीर्ति, विश्वभूषण, नवरात्र, जगतरात्र, धानतराय, खुशालचद, कनककीर्त्ति, लालबिनोद 
श्रादि कवियों के हिन्दी पदों का समह है । 


(१०) पचपरमेष्टी चरचा न-त हिन्दी. न्स्टे 


(११) सक्कामर स्तोत भाषा च्द्ि | व 


६२६. शुटका न० १२४-पत्र सख्या-२ से ३३५४ [साइज-६)८८६ इश्च | भाषा-हिन्दी | लेखन काल-- 
प० १७१२ स्येष्ठ हुए २ | श्रपूर्ण । द 


[ गुटके एबं सम्रह ग्रन्थ 


३०४ ] 
विंपय-पघूची कर्ता का नाम भाषा विशेष 
(१ ) ग्रनगजनम नन+ हिन्दी ४4२२ पदों 
की सख्या है। प्रास्म्म के १०४ पद नहीं है | पथ छुन्दर है शिपि विकृत है | ले” स० १७१२ जेठ छुदी २ | 
(२) हू गर की बावनी प्मनाम गन र० का० सृ० १६४३ 


बावनी में ४४ पद्म हैं। कवि ने प्रारम्भ भर थन्त में श्रपना परिचय दे रखा है श्रति श्रशुद्ध है। लेखन काल 
स० ? 3१३ अ्रपाद बुदी २ | बावनी के प्रत्येक पथ्य में इ गर श्रीमाल को सम्बोधित किया गया है | 


( ३ ) विवेक चौपई त्रह्मगुलाल ३५३ -- 
( ४ ) चेतन गीत जिनदास के ली 
(५ ) मदनजुद्ध यूबूराज 99 र० का० स० १४८६ 
( 5 ) छीहल की बावनी घीोहल कप ४० पथ हे | 
(७ ) नन्दु सप्तमी कमा न 9 २० का० स० १६४२ 
(८ ) चन्द्रगुप्त ऊे सोलह स्वप्न अद्यरायमल्ल | न 
( ६ ) पभीगीत छीद्ल रे न 
(१? ०) साउ बदना बनारसीदास हर न-+ 
(११) जोगीरासो जिनदाम | न 
(१२) ओऔपाल रामो व्रक्मरायमल्ल हु श्रपूर्ण 


इमके थ्तिरिक्त अन्‍य पाठ सम्रह भी है| मक्तामर स्तोम्न, पूजा, जयम्राल, कब्य्राणत्नन्दिर स्‍्तोत, परश्चमगल, 
मेघकृमार गीत ( पुनो ) श्रादि। 

६२७, गुटका न० १२६--पन्र सख्या-१४६ | साइज-8>५ इश्व | भावा-हिन्दी । विषय-सम्रह | 
लेखन काल -२८। पूर्ण । 

विशेष--सामास्य पार्ठों का सम्रह है । 


दृरेझ. गुटका न२ १२७--पत्र सख्या-२४० | साइज-॥ >९५ इशस्च | भापा-हिन्दी । लेखन फाल-)८ | 


पूर्ण । के 
प--पूजा पाठ के श्रतिरिक्त निम्न पाठो का सम्रह, है -- 
विवय-पूची कर्ता का नाम भाषा विशेष 
( १ ) पचाणुत्रत की जयमाल वाई मेघश्री हिन्दी ( छणि चेतन छुगुण 
हि धगा जीह्वां जीव दया त्रत पाली ) 
(३ ) पिद्ध। को जयमाल न ५० , सन 


(३ ) गोमड् की जयमाल न ढ 


गुटके एवं सम्रह ग्रन्थ | [ ३०५ 


( ४ ) घुनौश्वरों की जयमाल जिणदास 99 पघुाम 


( £ ) 'योगसार > योगचन्द्र 9 
गद में दोहों पर अर्थ दिया हुआ है। 


. 


(६ ) श्रध्यात्म सवेया रुपचद भर 


प्राम्भ--अ्रनसौ अम्यास में निवास छुध चेतन को। 
अनभौ सरुप सुध बोध को प्रकान्ष है॥ 
अनसो श्रतूष उप रहते श्रनत ग्यान। 
श्रनमी श्नीत त्याग ग्यान छुखरास है॥ 
अनमी अ्रपार सार श्राप ही की श्राप जाने । 
ग्राप ही मे व्याप्त दीसे जामे जड नास है ॥ 
अनुसी सरुप हैं सरुप चिंदानन्द चद |, 
भनुभी श्रतीत श्राठ क्रम सथो श्रकास है ॥?॥ 


श्रन्तिम पाठ--चौथे सांग स्धि भाने सो मिथ्याती जीव, 
स्यादवाद स्वाद बिना मूली मूढ मती है । 
चौथे श्रति इग्री ग्यान जाने नहीं सो अजान, 
वहे जगवासी जीव महा मोह रतो है॥ 
चौथे बध्यो खुब्यो माने दुह ने को भेद जाने, 
दाने यो निदान कीयो साचो सील सती है। 
वार चाल्यो धारा दोड़ ग्यान मेद जाने सोह, 
तेरे प्रगट चौदे गयो सिध गती है॥ 
इति ओऔ श्रध्यात्म रूपचद कृत करवित समाप्त । नया ग्रन्थ ४०१ । 
६२६. गुटका न० १२८--पत्र सख्या-१३० | साइज-६>८६ इख | भाषा-हिन्दी | लेखनकाल-)८ | श्रपूर्ण | 
विशेष--प्रास्म्भ के २१ पन्न नहीं हैं | 
काल्न चरित्र कबीर हिन्दी श्रपूर्ण 
साली गा] 99 २३ पथ हैं 


!  अश्रन्तिम पथ -ऐसे राम कहे सब कोई, इन बातीन तो मगतिन न होई | 
कहे कबीर छुनहु गुर देवा, दूजों जाने नाही सेत्रा ॥ 


साखो, क्यीर घनी धर्मदास की प्ताला, सबद, रमानी, रेषता तथा श्रन्य पर्दो व पाठो मा सम्रह है। 


३०६ ] [ गुटके एवं सम्रद् अन्य 


युटका भ्रधिक प्राचीन नहीं है । 
६३० गुटका न० १२६--पत्र सख्या-२ से ८। साइज-८»<८५ इच | माषा-सक्तत | ेखन काल-)< | 
अपूर्ण । हि 

विशेष--सरूत मे श्रमिषेक पाठ है । 

६३१ गुटका न० १३०--पत्र सख्या-१६ | साइज-७३१८५२ इस | भाषा-सस्कृत । लेखन काल-)८ 
अपूर्य । ेु है 

(वशेष--पू जाश्रों का सम्नह है। 

६३२ गुटका न० १३१-पत्र संख्या-२२५ | स।इज-52८६ इश् । भाषा-हिन्दी-सस्कृत | लेखन काल- 


स० १७०६ मगपिर बुदी ३ | पूर्ण । 


विषय-सूची कर्ता का नाम भाषा विशेष 
मोत्त पेडी ननारसीदास ह्द्न्दी न 
बिनती मनराम 9 कर 
विनती श्रजयराज 47 ध््य 
अठारह नाता का चौदाल्या लोहट या दो प्रति है 
श्रीपाल सुति >+ पर २१ पथ हैं। 
साधु बदना बनारसोदाप 9 ष्द् 
आ्रदित्यवार कथा भाऊ कवि 99 १६० पथ हैं । 

१ ले० का- स० १७७६ फाग्रुण छुदी ३ | 

गुणानरमाला सनराम न्‍ ४० पथ हैं | 


प्रारम्भ--मन बच कर या जोडि केरे वदी सारद मायरे । 
युण अछिर माला कहु छुणी चतर सुख पाई रे। 
माई नर मव पायो म्िनख को ॥१॥ 
परम पुरिष प्रणमी अभम रे, श्री युर युन आराधी रे, 
ग्यान ध्यान मारिगि लहै, होई सिधि सब साथो रे । 
भाई नर भव थायो प्िनख की ॥२॥ 


श्रन्तिम भाग--ह हा ह्वासी जिन करें रे, करि करि हासी भानौ रे । ॥॒ 
हीरो जनम निवारियो, बिना भजन भगवानों रे ॥३७॥ 
श् ब्फे 
पढ़ें गुण श्र सरदहे रे, मन वच काय जो पौढ़ारे | 
नीति गहे श्रति सुल्ल लहै, दुख न ब्यापे ताही रे ! 
माई नर भव पार्यों मिनख को ॥|३८॥ । 


गुठके एवं सम्रह ग्रन्थ ] |. टड 


निज कारण डपदेस मेरे, कौर्यों वुधि श्रत॒ततार रे । 
कवियण दूसण जिनघरों लौज्यों सब सुधारी रे । 
यह विनती मनराम की रे, तुम हो गुणह निधान रे । 
सत सहज श्रव गणत जो, करे सुग्रण परवानों रे । 
भाई नर मव थायों मिनख को ॥४०॥ 


समप्नयतार बनारसीदास हिन्दी चपूर्य 
विनती दीपचन्द 99 
श्रविनात्ी श्रानन्द मय गुण पूरण भगवान ॥ 
विनती कुमुद्चंद | न 
प्रभु पाय लागों करू सेव थारी ॥| 
विनती पनरामत न ना 
पार श्रमु तुम नाम जी जो सुमरे मन वच काय ._ 
पचमगति वेशि हर्णकीर्त्ति छ कुकर 
प्रयु स्नरास त्र० रागमल्ल ३ न 


६३३. गुटका न० १३२--पत्र सख्या-१० से ३७। साइज-$2<६ इश | भाषा-हिन्दी | लेख» 
काल-)८ | प्रपूर्ण।.. « 


विशेष--श्रीपाल चरित्र ( ग्रह्मगयमल्ल ) तथा प्रथ्‌ म्तरास, ( त्रह्मरायमल ) श्रपूर्ण हैं। 


६३४. गुटका न० ?३३--पत्र सख्या-१५ | साइज-६»<£ इचश्च | भाषा-सर्हृत | लेखन काल॒-स ० 
१७७३ माह बुदी २ । पूर्य | 


विशेष--चिस्तामणि महाकाब्य तथा उम्रा महेश्वर के संवाद का वर्णन है | 


६३४. गुदका न० १३४--पत्र सख्या-१०१ | साइज-८)८६ इश्च । सावा-सस्कृत | लेखन काल-» | 
श्रपुर्ण 
विशेष --ऋषिमडल पूजा, दशलकूण पूजा तथा होस विधान ( भ्राशाघर ) श्रादि हैं । 

६३६ गुठका न० १३५--पत्र सख्या-४६ | साइज-७३०८६ इच । भाषा-हिन्दी । लेखन काल-)८। 


श्रपूर्ण | 
त्रच्छराज हसराज चौतई--जिनदेव घूरि । 


प्राशभ- श्रादौ पुर श्रादि करी, चौवीसठ जियद । 
तुरसती मन समर सदा, श्री जिनतिलक सुर्निंद ॥ श॥ 
ध्द गुरु पायि प्रणमु करी पामु गुरु श्रादेस । 


[ गुटके एबं सम्मद् ग्रन्थ्‌ 


न्प्ति 
पु 
३ 

। 


पुनित णामल बोलिछु, कहस्यु बबक्‍लेत ॥२॥ 
पुनि छ छुख उपजे हां, पुन्य सपति होई |” 
राजरीब लाला घणी, पुण्य पाते तोई ] ३॥ 
पुन्य उत्तम कुल होवे, पुण्य पुरध प्रधान | 

पुएय पुरो श्रावुषो, पुए्य बुधी निधान ॥ ४ 
पुण्य उपरिं छुगी जो कथा, छुणता श्रचिरज थायि । 
हसराज वछराज नृप हुश्ना पुण्य पसाई ॥५॥ 


मध्यमाग-- 
कामनी --विविध तेल ताहा कादि घेरे कुमर न जाणे भेद । 
कुमरी नगणे नरीबरई रे देखी धरी विषाद ॥७१॥ 


कामनी --फत मणे ताहां कामनी के दाहारे छेई मन कुड | 
नत्त टालसी साधि परि करसी सगलो श्रों घुढठ ॥७२ 
वछराज़ कहें कामनी रे, चिता मे करि काय | 
जेह वे जिण नई चितवई रे, तेह वो तिय ने थाय ॥७१॥ 


] 


ग्रतिम पाठ नहीं हैं 


६३७ गुटका ल० १३६--पत्र सख्या-? २३ | साइज-८>८ इश्च | भाषा-संस्क्रत | लेखन काल-»८ । 
श्रपुर्ण । 


निम्न लिखित पूजा पाठ सम्रह हैं--र्लत्रयपूजा, त्रिपचाशतक्रियात्रतोयापन, जिनगुणसपत्तित्रतपूजा (म० रूनचन्द), 
सारस्वतयत्रपूजा, धर्मचक्रपूजा (अपूर्ण ), रविश्रतविधान ( देवेन्द्रकीर्ति ) वृहत्‌ सिद्धचक्रपूजा | 


5३० गुटका न० १३७--पत्र सख्या-(-३६ । साइज-5८5>८६ इश् | भाषा-सस्कृत | लेखन काल-)६ । 
श्रपूर्ण । 
विशेष--गणधरवलय पूजा, एवं श्राचार्य केशव विरचित घोडशकारणपूजा है । 


६१६ गुटका न १३८--पत्र सरख्या-६८। साइज-८०८५ इस | साषा-सर्कृत हिन्दी। लेखन 
काल-%। श्रपूर्ण । 


पिशेष--निम्न पाठों का सम्रह है । 


मयतामरस्तोत्र, ( मत्र सहित ) तथा भकक्‍तामर भाषा हेसराज कृत | एकीमावस्तोंन्र मूल एवं सात्रा। निर्वाय 


कार्ड साथा | तलाय्गंसूत्र, पचमगल रूपचन्द कृत | चरचा सम्रह-( श्राठ क्मों को ग्रकृतियों का वर्खन, जीव सम्ास वर्णन 
थरादि हिन्दी मे ) तमा ससकृतमंजरी | 


द 


गुटके एवं सम्रह ग्न्थ ] [ ३०६ 


६४०. गुटका न० १३६--पत्र सख्या-१०२॥ साइज-७ ३१८५ इस । साषा-हिन्दी । लेखन काल-२८ | 


श्रपूर्ण | 
विषय-छूची कर्ता का नाम साषा विशेष 
मधुमालती की बात चतुअु जदास हिन्दी अ्पूर्य 
६४५ पथ तक हैं। 
पचतत्रभाषा न हिन्दी गय 


विशेष--मित्र लाभ तथा छुदृद भेद तो पूर्ण है किन्तु विम्रह कमा अपूर्ण है । 


६४१ गुटका न० १४८--पत्र सख्या-४६। साइज-७०८५ इश्। साफ-सरकृत हिन्दी। लेखन 
काल -२८ | शपूर्ण । 


विषय-घूची कर्ता का नाम साथा विशेष 
नेमीश्वराशुलसवाद विनोदीलाल हिन्दो ना 
पद नेम्नकीत्ति गे न- 
सरणागति तेरो नाथ त्यारिये श्री महावीर । 
षचकुमारपूजा न-+ स न 
वीस विद्यमान तीर्थंकर पूजा -- हे दे 
तत्त्वाथसृत्र उम्ास्वाप्रि सरृत न 
परीषह वर्यन न हिन्दी +-+ 


चन्द्रग॒ुप्त के सोलह स्वप्न -- रे दे 


६७४२, गुटका न० १४१--पत्र सरुया-६२ | साइज-६>८६ इस | साषा-सरक्षत | लेखन काल-8९ । पूर्ण । 
विशेष--मक्तामरस्तोत्र ( मत्रसहित ) तगा देवसिद्धपूजा है । 


६७४३. गुटका नं० १४२--पत्र सख्या-१५४ से १८६ । साइज-७)८६ इच् | साधा-प्राकृत-सरूत हिन्दी । 
लेखन काल-) | श्रपूर्ण एवं जीर्य । 


विषय-पघूची फरत्तो का नाम साषा विशेष 
(१) भ्रजितशांति स्तवन न प्राइत ४० गाभा 
प्रथम चार गाषायें नहीं है । 
(२ ) सीमधरलामीस्तवन न 
(३ ) नेमिनाथ एवं पाश्वनाथ स्तवन, 
( ४ ) वीर स्तवन आर महावीर स्तवन -- सस्क्त 


३१० | 


(१ ) पाश्वनाव स्तवन कल 
(६ ) शत्रु जयमठल भी भ्रादिनाम स्तवन ++ 
(७ ) गौतम गणधर स्तवन ला 
(८ ) वद्व मान बिन द्वार्तिशिका रे 
(६ ) मारी स्तोत्र स्लल 
(१०) मक्तामर स्तोग्र की 


(११) सत्तरितय रतोत्र 5 


(१२) शान्ति स्तवन एवं वृहृद 5 
शान्ति स्तवन 


(१३) श्रात्मानुशासन पाश्वनाग 
(१३) श्रजितनाथ स्तवन जिनग्रम सूरि 
(१४) बढ़ मान स्तुति न 
(१४) वीतरागराप्टक पर ब+ 
(१६) पष्टदिशत भारी नेमिचन्द्र 
(१०) गोतम पृच्छा न 
(१८) सम्यकत्व सप्तति बन 
(१६) उपदेश माला श्ः 
(२०) भत्ृ'हरि शतक भतृ हरि 


[ गुटके एवं सम्रह प्न्ध 


सरह्ृत न 
रा १३ पय हैं 
मर ६ पय हैं 
१9 ध्घ् 
जे १९ पष हैं। 
हे 4४ पथ हैं| 
57 चार 
99 प्ज् 
99 3७ पथ हूँ 


र० का० स० १०४० भादवा बुदी १५ । 


है 


हिन्दी 
सस्क्रत 


६४४. गुटका न० १४३-पत्र सख्या-५५ | साइज-५२६२ इश् | माषा-हिन्दी । लेखन काल -९। पूर्ण । 


घिशेष--चौबीस तीर्थकरों का सामान्य परिचय है। 


६४५. धर््नेविजास--यानतराय | पत्र सख्या-४४। साइज-१०३)८७३ इच | भाषा-हिन्दी पथ । 
सवना काल-2८ । लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन न० १०८।॥ 


विशेष--घर्म विलास थानतरायजी को स्फुट रचनाश्रों का सतह है । 


६४६. पद संग्रह--पत्र सख्या-४१ से ६६ | साइज-११)८६ इश्व | माषा-हिन्दी पथ । विवय-सम्रह । 
रचना काल-% | लेखन काल-)८। श्पूर्ण | वेष्स्न न० १४७॥ 


६४७. पाठ सग्रह--पत्र संख्या-८८ से ११३ | साइज-७३८४३ इत्च | भाबा-सरूकृत | लेक्षन काल-)६ | 
<क [ वेप्टन न० १२५ | 


विशेष -- निम्न पाठों का समह है । 


गुटके एवं सम्रह ग्रन्थ | [ ३११९ 


विषय-घूची कर्तो का नाम हे भाषा विशेष 
(१) मक्तामर स्तोत्र सानतु ग सस्क्ृत 
(२) परमज्योति वनारसीदास हिन्दी 
(३) निर्वाणकारड साषा भेयामगवतीदास र 
(४) छहदाला चानतराय हि 


६४८. पाठसंग्रह- पत्र संख्या-३६ | साइज-१ ११८४ ६ इच्च | भाषा-हिन्दी । रवना काल-)<। लेखन 
काल-)< | श्पूर्ण । 


बिशेष--निम्न पारठों का सम्रह है -- 


विषय-सूची न कर्ता का नाम भाषा विशेष 
(१) पच मगल रूपचद्‌ 
(२ ) कल्याणमन्दिर भाषा भनारसीदास हिन्दी 
(३ ) विषापहार ज्ड 9 
(४ ) एकीमाव स्तोत्र मूघर 9 
(५ ) जिनस्तुति श्रीपाल । 
(६ ) प्रमात जयमाल विनोदौलाल गा 
(७ ) बीसतीर्पकुर जखडी हर्षकीरतति # 
(८ ) पचसेरु जयमाल भूघरदास श् 
(६ ) वौनती नवत्तराम न 
(१०) वीनतियां भूघरदास हि 
(११) निर्वाण काएड भावा.. भेयासगवतीदास शा 
(१२) साधु धदना बनारसीदास न्‍ 
(१३) सवोध पचातिका न्‍्षणा घानतराय मा 
(१४) वारह खडी पूरत हे 
(१६) लघु मगल रूपचद गन 
(१६) जिनदेव पच्चीसी नवलराम 
(१७) वारह भावना धालू कवि हा 
(१८) वाईस परौषह भूधरदात डे 
(१६) वेराग्य भावना मा 


(२०) गज मावना न 


३१२ ] [ गशुटके एवं सम्रद ग्रन्थ 


(२१) चौवीस दढक दौलतराम हे 
(२२) जखडी मूधादास १ 


६४६, पाठ्सग्रह--पत्र सख्या-४ से १९ तक | साइज-१०८४६ रथ | भापा-हिन्दी | रचना वाख्-२ । 
लेखन काल-)८ | अपूर्ण । वेष्टन न० ४६ । 


विशेष--मक्तामर सापा पूर्ण है एकीमाव स्तोत्र श्रपूर्ण है। 
६४०, पाठसंप्रह--पश्न सख्या-६१ | साइज-१०)८४६ इन | लेखन काल->< । पूर्ण | वेशन न० ४३५ | 


निम्न पार्ठों का समह है--- 


विंपय-घूची कर्ता का नाम माषा प्र 

(१) पालीपृत कुशल मुर्निंद प्राहृत १ से २० तक 
(२) प्रतिक्राय न ) २० से २६ तक 
(३) श्रजितशान्तिस्तवन “-+ सस्क्त ३६ से ४६ तक 
(४) पार्श्वेनाय स्तवन न के 42 से ४० तक 
(४) गणधर स्तन न प्राहत ४० से ५३ तक 
(६) मक्तामर स्तोत्र न मस्त ५४ से ४८ तक 
(७) शान्तिनाम स्तोत मालदेवाचार्य 3५ 


इनके श्रतिरिक्त ये पाठ थोर -स्थानक स्तुति, नवपद स्तुति, शत्रु जय स्तुति, कल्याणमन्दिर स्तोत्र | संध्या भी 
विह्र, पचक, विचार, पटत्रिशक, सामायिक विधि एवं सथारा विधि। 


६५१, वुधजनविज्ञास--बुवजन | पत्र सख्या-५६ | साइज-१०३)८६६ इस । साथा-हिन्दी पयष। 
विपय-सम्रह | स्वना काल-»८ | लेखन काल-) | पूर्ण | वेष्टन न० १०६ | 


विशेष--पं ० वुधनननी की रचनाश्रों का सम्रह है । 


६५२, भूधरविलास--भूधरदास । पत्र सख्या-११६। साइज-०६)८४६ इस । सापा-हिन्दी पथ । 
रचना काल-2< । लेखन काल-»८ | पूर्य | वेष्टन न० १३२ | 


विशेष--भ्ूघरदास की स्फूट रचनाश्रों का सम्रह है । 


६५३ मित्रविज्ञास--घीसा | पत्र सख्या-£१| साइज-१०३)८६३६ इश्च | सावा-हिन्दी | रचना 
काल-)८ । लेखन काल-सं० १६४३ । पूर्ण । वेप्टन न० ११० । 


विशेष-- 


गुटठके एवं सम्रह अन्थ |] [ ३२१३ 


प्रारम्स--श्री जिन चरण नमू' सदा, अमर तम नाशक सान | 
जा छुम॒ दर्शन दर्शते, प्रगणत श्रातम ज्ञान ॥१॥ 


चोपई--बदू श्रीमत वीर जिनद, मेटत कल कर्म जग फद, 
बन्दू सिद्ध निरजन देव, अ्रप्य्युणातम त्रिथ्रुव॒न सेव | 
बदो श्राचारज गुण लीन, जिन निज साव सुद्ध श्रति छीन ॥ 
बदो उपाध्याय करिं ध्यान, नाशक मिथ्यातम थज्ञान, 
चदू साधु मह्दा गसीर, ध्याव विषय श्रति श्रचल शरीर । 
बदू वीतराग हित भाव, श्रातम धर्म प्रकाशन चाव ॥४॥ 
मित्र विलास महाहुख देन, वरनू वस्तु स्वमभाविक ऐन। 
प्रगट देखिये लोक मझकार, सग असाद अनेक प्रकार |॥४॥ 


स्वेया-- 
अन्तिम-- कर्म रिप्रु सो तो च्याद गति में घस्ीट फिरथो, 

ताही के असाद सेती धीसा नाम पायो है। 
सारामल मित्र वो वहालर्सिह पिता, 

तिनकी सहाय सेती म्र थ यो बनायो है ॥ 
यार्मे भूल चूक होय सोधि सो छुधार लीजो, 

मो पे कृपा दृष्टि कीजो माव यो जनायो है | 
दिग निध सतत ज्वञान हरि को चतुर्थ गन, 

फायन छुदि चोथ मान जिन गुन गायों है ॥ 


दोहा--आनंदमय श्ानद करन हरन सकल दुख रोग | 
मित्र विलास ग्र थ यह निज रस अ्रमृत मोग ॥ 


इसमें निम्न लिखित पार्ठो का सम्रह है -- 
घट द्रव्य निर्यय--दूसरे श्रधिकार तक । सावों का पूर्ण सेद्धान्तिक विवेचन है। 


द्वाइस ब्रत वर्णन, कषाय के पच्चीस भेद वर्णन, सम्यकू दृष्टि अवस्था वर्णन, युरु स्वरप वर्णन, द्वादसाइग्रेता 


वर्णन, वाईस परीषह वर्णन, पच अकारचारित्र वर्णन, मो्त तत्व वर्णन, एवं छुख दुख निर्णय /ग्र थ का विषय है श्रात्मा में स्व 
श्रीर परमार्वो का सैद्धान्तिक विवेचन | 


६५४ वचनशुद्धिव्यास्यान--पत्र पल्या-६। साइज-१२)८७ इश्च | भापा-हिन्दी | विषय-सम्रह । 
रचना काल-)< | लेखन काल-स ० १६४३ जेप्ठ बुदी 5५ | पूर्य | वेष्टन न० १५१ । 


विशेष--ब्याख्यान कर्तों कू थालालजी को कहा गया है । 


३१४ ] [ गंद ह एव सप्रद प्रसव 
६५५, विनती पद सम्रह--य धंडमाजतु दे से हज | ध.इज-३ २४८4 ६यं । भ।उ,-यी 5 5 पर | 


विवम-रपुद सगे । जैसा त6-४ | भरधूर्ग | | टैवे चैं> १६४०; 


विपब-सू ॥ #ूछी का बरस सो | 
जिनता नी! /। अत 
मक्ागर भाषा मरा ४ हे दा 
तम्ग-सिर पूआ नंद ४ ड्ल्ह 
रफुट २॥४ कनन+ लि लक 
पद धाजत,न मे सन 
उपद॒शा पद वन ह र 
पद से (७ (९८६) 5८ 
परवोपना पाठ भी 04) ((*+ तन 
प्‌ पते), 4 श््शि न 
श्7 ५ 
पा 
27४: 





धुत ग्रन्था नक्रमखणिका फ 


नज++०३७६७३ल०ण--- 


१३२, 


ञ्ञ्र 
ग्रन्थ नाम लेखक भाषा पत्र स०| ग्रन्थ नाम लेखक 
श्रइमताकुमार रास मुनि नारायण ( हिन्दी ) १६८ | अजीर्यमजरी “- 
श्रकलनामा न+ ( सं० हिन्दी ) २५२ | श्रठारहनाता न्त्ः 
अ्रकलकत्तोत्र कम ( स० हि० ) १०० | श्रठारहनाता का चोढाल्या लोहट 
अ्रकल॒काष्टक भाषा, सदासुख कासलीवाल (हि०) १०० 
श्रकृत्रिमचेत्यात्यों की जयमाल (हि? ) ११४ | भरढाईद्वीपपूजा डालूराम 
श्रकृत्रिम चेत्यालयों की रचना (हिं० ) ६३ | श्रद्ाईद्वीपपूजा न 
अकृत्रिमचेत्यालय पूजा चेनसुखदास (हि०) ४६ | श्रदाईद्वीपपूजा. विश्वभूषण 
श्रकृत्रिमचेत्यालय पूजा पैं० जितदास (मं०) ४६ | अध्यात्मकम्॒लम्ार्तएड राजमल्ल 
श्रकृन्रिमचेत्यालय पूजा. +- (हि. ४६ | श्रष्यात्मदोहा रूपचन्द 
श्रकृत्रिम जयमाल न (स० ) २७७ | श्रध्यात्मफाग न 
अच्यदशमी ब्रत पूजा न (स० ) २०५ श्रध्यात्मवत्तीपी बनारसीदास 
श्रत्यनिधि पूजा दस ( स० ) १६७ | श्रष्यातमबारहखडी दौलतराम 
श्रत्यनिधिव्रतोदरापन  ज्ञानभूषण._ (स० ) २०४ | श्रष्यात्मसवेया रूपचन्द 
श्रत्तर वत्तीसी मुनि महि्सिंह (हि?) २५२ | अन्तगढदशाश्रो वृत्ति अभयदेव सूरि 
श्रजितवाभस्तवन॒. जिनप्रमसूरि. (स० ) ३१० ( श्रन्तकदशासूत्र वृत्ति ) 
भ्जितशांतिस्तवन न (हि० ) १४२ | श्रन्तरकाल वर्णन ज+ 
श्रजितशांतिस्तोच उपाध्याय मेरुनदुन (हि० ) १०० | श्न्तरसमाधि वर्णन न 
श्रजितशांतिर्तोत्र -- (स० ) १०६ | अ्रनादिनिधनस्तोत्र न 
श्रजितशांतिस्तोत्र न (प्रा० ) ३०१ | अनित्यपचासिका त्रिभुवनचन्द 
श्रजितशांतिस्ततत जिनवल्लमभ सूरि (श,्आ० / ३०१ | श्रतुमवप्रकाश दीपचन्द 
श्रजितशांतिस्तवन न-+ (स० ) ३११ | श्रनेकार्थम्रजरी नद॒दास 
अजितशांतिस्तवन न-+ (ओआ० ) ३०8 | श्नेकार्थसमह हेमचन्द्र सूरि 
अजितजिननाथ की विनती चन्द्र ( हि?) १४३ | अ्रनगरगकाव्य कल्याण 


भाषा पत्र सं० 
(स० ) १६८ 
(हि? ) २७२३ 
(हि?) ११३ 
१६१, १६६, ३०६, 
(हि) ४६ 
(स०) ४६ 
(स्ू०) ४४६8 
(स०) ८ 
(हि० ) ११३ 
(हि० ) ॥१३े८ 
(हिं० ) २८३ 
(हि?) रे८ 
(6० ) ३०५ 
(6६? ) १ 


(8० ) ६,११६ 
(6०) & 
(स०) ११४६ 
( हि? ) ४,१६४ 
(३० ) २३:१८०२ 
(हिल) २३२ 
(स० ) २३२ 
( हि ) २७४ 


ग्रन्थ नाम 
श्रनतत्रतोब्यापन 
श्रनतत्रतकथा 
श्रनतब्रतकथा 
श्रनतत्रतपूजा 
शरनतत्रतपूजा 
श्रनतत्नतपूजा 
श्रश्नकमारणविधि 
अमिपेफपाठ 
श्रभिषेकतविधि 


श्भिधानचिंतामणि 
नाममाला 


श्रप्तरकोीश 

श्रद्ध कयानक 
श्ररहत स्वरूप वर्णन 
श्रईत्‌ पूजा 

श्रहनू सहस्ननाप्त 
भ्ररिष्दाध्याय 
श्रवजदके पत्ती 

अप्ट क 
अप्टविधिपूजा 
भ्रष्ट +मग्ररतिवर्ण न 
श्रष्टज।म 
श्रष्टपाहुड 
अ्रष्टफाहुड मापा 
थष्टसह्प्ी 
श्रष्टांगइद्यमहिता 


प्रष्टाह्विकाक्वा 
श्रष्टाहिकाकवा 


लेखक भाषा पत्र स० ग्रन्थ नाम लेखक भाषा पत्र स० 
_ (स० ) १४७ | श्रष्टाह्षिकाकपा रत्ननन्दि ( स० ) ३२४ 
_- ( स० ) २२५ | श्रष्टाहिकापूजा न+ (हि?) ४० 
त्र० जानसागर_ (6हि०) २६४ | श्रष्टाईेझपूजा. भ० शुभचन्द्र (स०) ९१६५८ 
श्रीभूपण (स॒० ) १६७ | श्रष्टाददिकापूजा यानतराय ( हिं? ) ६० ६७ 
हल ( स० ) २०४ | श्रष्टाह्षिकापूजा ना (स०) रश्&८ 
गुणचन्द्र ( स०) २०५ | श्रष्टाहिकाव्रतकथा बत्र० ज्ञानससागर (६हि०) २६५ 
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२४३ | पाश्वंनाग-- श्रात्मानुशासन :१० 
२४५ | पृज्यपाढद--- इष्टोपदेश र्ब्८ 
४42 ] परमानन्दस्तोघ २६६ 
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आत्रकाचार ३3५, १३३ 


प्र थकार का नाम 


भट्टी-- 
भट्टोत्तल -- 
भ्त्‌ हरि-- 


भानुकीति-- 


भारवि-- 
भावधिद्य श्वर- 
भुधर मिश्र--- 
भूपाल कवि-- 
मल्लिपेणु-- 


भमल्लिपेणसूरि-- 
महावीराचार्य -- 
महासनाचार्य-- 


भ० महेन्द्रभूषण--- 


साघ-- 
मार्णिक्यनदि--- 
भाणिक्यसुन्दर-- 


( ३४६ ) 


ग्रथ नाम ग्रंथ सूची की 
पत्र सं? 

समाधिशतक ११० 
सर्वार्थसिद्धिः न्र्‌ 
महीमद्टी प्७ 
बटपृचासिका बालाबोब २४६ 
नीतिशतक "डर 
भतृ हरिशतक ३२० 
तैराग्येशत+क +४२ 
शतकत्नंय "रह 
चतुत्रिधसिद्ध पक्रपूजा ५२ 
राहिणीव्रतवथा २२७ 
क्रिताडु नीय २०६ 
सप्तपदार्थी डप 
पटपाहुड टीका १2६४ 


मपालचतुविशति १०९, २ ४२, २६२ 


भाधवचंद्र त्रेविद्देव-- 


भानतुगाचार्य-- 


निशिमोजनक्धा २२६ 
मज्जनचित्तवल्लभ २४६ 
स्थाह्रादमजर्ग ४८, 48. 
पट जिंशिका २८८ 
प्र म्नचरित्र २१३ 
जेनमात्त'स्डपुराण २४५ 
शिशुपालवध २१६ 
पगैज्ञामुख ८८ 
शुकराजकथा २२६ 
नत्पणासारटीका धर 
निलोक्सारटीका हर 
जब्धिसारटी झ २२, र८३१ै 
भक्तामरस्तोत्र ११, १०५, १०६ 


हु की 
१०७, ११०, १०८, १३८, ?४० 


ग्रथकार का नाम 


मालदेवाचाय-- 
प० मेधावी-- 
प० यश कीत्ति-- 
यशोनदि-- 


योगदेव-- 


रणएमल-- 
भ० रत्ननदि-- 


रत्नचद्र॒--- 


रविषे णाचाये-- 
राजमल्ल-- 


पाठक राजवल्लभ-- 


रामचन्द्राश्मम-- 
रामचन्द्राचार्य-- 


पं० रामरत्न शर्मा-- 


ब्र० रायमल्ल-- 
लक्ष्मीचन्द्र-- 
ललितकीत्ति-- 


लोलिम्बराज--- 
लोहाचाये-- 


प्रथ नाम ग्र'थ सूची की 
पत्र सं? 


१६४८, २११, २७३, २७७- रे११ 
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प्रवो धसार ३१ 
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पचपरमेष्टी पूजा भ्र्ज 
तत्वाभंपूत्र वृत्ति १३ 
धर्मचक्र २०४ 
अ्रष्टाहिकाकथा २२५ 
नन्दीश्वरत्रिधान २०२ 
पल्यत्रिधानपूजा भ८, १७२ 
भद्गब्ाहुचरित्र ७३, २१४ 
जिनगुणसम्पत्तिव्रतपूजा रेण्प 
पचमेरूपूजा २०४ 
मक्तामरत्तोत्र वृत्ति २४१ 
प्मपुराण श्श्रे 
अध्यात्मकमलमात्त एड ३८ 
लारीमहिता ( श्रावकाचार ). ऐै८७ 
चित्रसेनपद्मावती कथा छ््डै 
भोजचरितर उड़ 
तिद्धान्त चन्द्रिका २३१ 
प्रकियाकोमुदी २३० 
प्रक्रिया रूपावली द्७ 
भक्तामरस्तोत्रवृत्ति १०६ 
पचकवब्यायपूजा २०२ 
समवशरफणपूजा २०७ 
बेच जीवन २४७ 
तीर्थमहान्म्य रे 


ग्र यकार का नाम 


बद्ध मान सद्टारक देव-- 


वाग्भटू-- 


बादिचन्द्र सूरि-- 


वबरादिराज-- 
बासदेव-- 


बामवसेन-- 
विक्रम-- 


आचार्य विद्यानदि -- श्रष्टमह्वी 


( ३६० ) 


ग्रंथ सूची की | भ् थकार का नाम 


विद्यानदि ( भ5 दृवेन्द्रकीति के शिप्य ) 


बविरचि--- 


विश्वकर्मा-- 
वीरनंदि-- 


बीरभद्र-- 
ब्रोपदेब-- 
शकराचार्य-- 
शिवादित्य-- 
शालिपडित-- 


श्रीधर--- 
श्रीभुपणु-- 


दया ७ 


ग्र थे नास ॥। 
पत्र स« 

वरगागचर्रिसि ७३, श्र८ 
अ्रष्टागइदयसहिता २४६ 
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एकीमावरतोत 3०१, ?२ 
यशोधर चरित २१३७ 
प्रेढ्ोक्य दीपक ६३ 
भाव संग्रह १८१ 
यशोघरचरित्र 32, २१७ 
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आ्राप्तपीक। 2६६ 
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सुदर्शन चित ७६ 
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ढीशर्ण॑त्र २८५ 

श्राचारसार ज्ड, शेप 
चन्द्रप्रमभचरित्र पं5, २१० 
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गगाए्टक ३०१ 
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नेमिनाथ स्तवन ३०८० 
मविध्यद्रत चरित्र ७४, रेरैा८ 
त्रनततब्रतपूजा स्ध्छ 
चाल़िशुद्धिविधान १६६ 
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श्रीपतिभट्ट-- 
आ ० शुभचन्द्र-- 
भ० शुभचन्द्र-- 


शोभन मुनि-- 
शीकृष्ण॒मिश्न-- 


श्रुतमुनि-- 


श्रुतसागर -- 


सकलकी ति-- 


प्रथनाम प्रय सी की 
पत्र सं 

मक्तामपजा उद्यापनप. ५६, २०४ 
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चासििशुद्धिविधान ५३ 
जीवधर चरित्र ३१२ 
विशच्चतुविशतिप्रजा २०० 
पचपरमेष्ठीपूजा ग्०्४ड 
पयत्रतोयापन २०४ 
पायइवपुराण 5४, २२१ 
श्र णिकचारित न्श्ह 
महवनामगुणितपु झा ६२ 
मुमापितार्णव र्३७ 
चौबीमजिन स्तुति ग्रे 
प्रबोधचन्द्रोदय नाटक २३३ 
विभगीसार १ 
भाव ग्रह २०, है८१ 
जिनसहस्नामस्तोश्र टीका *०२, २३३ 
तत्त्वार्मपूत्नटी का १3 
ततकथा ऋोश २२६ 
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श्रादिपुराण ६2, २०६ 
गयुव्यायलय पृजा ४ 
वन्‍्यऊुनाएचरित्र ७०; २१२ 
प्रशनोत्तरधावका चार 2६2 | % 


ग्र थकार का नाम 


सकलभूषण-- 


सदानंद्‌ू-- 
आ० समन्तभद्गर--- 


सहस्रकीत्ति-- 
सिद्धसेन दिवाकर-- 


' सुधाकलश-- 
सुधासागर-- 
सुबच्चु- 
सुमतिकीत्ति-- 


सुमतिसागर-- 
सुरेश्व रकीत्ति-- 
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पग्रथ नाम ग्रथसूची की 
पत्र सं० 

पाइवनाथचरित्र २१३ 
पुराणसगमह ६४ 
मूलाचार ग्रदीष डरे 
यशोधर चरित्र ७४, २१७ 
शांतिनाभपुराय 4६६, २२४ 
सदमाषितावली ६४५, ६६, २३७ 
सिद्धान्तसारदीपक २२, १८२ 
उकुमालचरित्र २१६ 
सुदर्शनचरित्र ७६. 
उपदेशरत्न माला २३, १८८ 
( षट्‌ क्मोंपदेशरज्ञ माला ) 

सिद्धान्तचन्द्रिका बृत्ति २३१ 
देवागमस्तो 4 ४७, २४० 
स्नकरएड आवकाचार ३४ 
सम्रन्तभद्रस्तुति श्०्८ 
सम्राधिशतृक प्र 
स्वयमूस्तीव. १०७, ११२, १३७ 
तिलोकसार सर्ठीके श्शेव 
कल्याणम दिर॒स्तोग १२६ 
सन्मतितर्क १६७ 
शुक्रस्तवन ३०१ 
एकात्षरनाममाला दय 
पचकल्याणक पूजा ६ 
वासवदत्ता श्श्८ 
जिन विनती १६४ 
फप_रप्रकृति दृत्ति श्छद्‌ 
गोमइसार कर्मंकाडटीका ष्द 
दशलक्षण पूजा भड 
शान्तिनाथ पूज | २०७ 


ग्रथकार का नामा म्रथ नाम ग्रथ सूची की 
पत्र स० 
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सोमचन्द्र गणि--  इत्तरत्नाकर टीका २३३ 
सोमकीत्ति-- प्रय म्न चरित्र २१३ 
यशोधर चरित्र ३५, २१७ 
सप्तव्यसव कथा पढ़, २२६ 
सोमदेव-- यशस्तिलक चम्पू उड़ 
सोमग्रभाचा्यं--.. पूक्तिमुक्तावली १००, २३३ 
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दत्तिणयोगीन्द्र पूजा २०१ 
भक्तामरस्तोत्र पूजा २०३ 
वद्ध मान पुराण २२३ 
दरिचंदू-- धर्मशर्माग्युदय २१२ 
हरिभद्र सूरि--.. पट दर्शन समुच्चय १६६ 
श्री वल्लभवाचक देमचन्द्राचाय-- 
दुर्गपदप्रबोध २३१ 
दृ्षेकीत्ति-- सारस्वत धातु पाठ २३१ 
पृक्षिमुक्ताबल्ली टीका २३३ 
हेमचन्द्राचायें--. प्राइतव्याकरय २३० 
हेमव्याकरणय २३१ 
अमिधानपिंतामणिनामसाला २३२ 
अनेकार्थ सग्रद २३२ 
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पचास्तिसाय १६, १८० 
प्रवचनसार्‌ ८२, १६३ 


ग्रे थफ्रार का नाम 


गौतम स्वामी-- 
देवसेन-- 


धर्मदास गणि-- 
भडारी नेमिचन्द्र-- 


नेमिचन्द्राचाये-- 


( ३६२ ) 


ग्रथ नाम ग्रथ सूची की 
पत्र सं 
सयण सार १८७ 


पटपाहुड 4३, ?१०, *३२, १६४८ 
समयसार 
सत्रोधप चामिका 
आयधनासार 


१३२, १६४, २८७ 
२१२३, १८६ 
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2१८, १६१, २१२ 


तबसार १०, १९० 
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जीव'सप्तास वर्णन १० 
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ग्रथक्र का नाम. अंथनाम संथसूची की 
पत्र स० 
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संचानिमग्ी १६ 
पद्मनन्द-- धर्मरसायन २६, १८६५ 
पद्मनन्दिपचर्विशति ३०, २१३ 
भावदेवाचार्य-- कातिकाचार्यक्थानक २२६४ 
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यति वृषभ -- तिलक प्रश्नप्ति २३४८ 
'हेमचंद्र सूरि--. पृष्पमाल १८६ 
अपक्ष,शु भाषा 

'अमरकीत्ति-- प्रदृकमोंमदेशर्नमाला. उप, १८८ 
गोयमा -- ऐष (क्रोध ) वर्णन ११७ 
जयमित्र हल--. बढ़ मान काव्य ७३ 
श्रीणिकः चरित्र उप 
धनपाल--- बाहुबलि चरित्र ज्२ 
मविसयत्तपंचमीकहा॑ ७३, २१६ 

( मविन्यदत्त पचमी कथा ) 
'घवल--- इश्विशपुराय १७० 
नयमानदु--- मम धदशमीत्रत कथा ८ 
नरसेन देव-- ब्द्ध मान कथा ७७ 
पिद्धचक्र कथा ७६. 
। भडारी नेमिचन्द्र-- नेमीश्वर जयमान ११७ 
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पं० योगदेव-- पनिप्त्नतानुग्रेजा रैजे७ 
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पत्र सं० 
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१३१, १७१, १६२ 
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१३२, १६४, २६४, ३०५ 
श्रावकाचार दोहा श्द्र्ः 
( सावयप्नम्मदोहा ) 
रृश्धू--  सातसंत्रोवन काव्य ३६ 
दशलक्त॒ग ,जयमाल ५२, २०१ 
बल्नभअद्र पुराण २२३ 
'जुडशंकारण जयमाल ६१ 
सब्रोध पत्रासिका रद 
पं० लाखू -- जिग़ुम्नतनरित्र ६६ 
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खयभू-- (रिविश पुराण ७९ 
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साह अचल--- सारमनोरधमाला ११७ 
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१२६, १३१, २५३ 


अजयराज ( पाठणी ) 


आदिवाधथ पूजा 


॥4॒ 


ग्रथुफार का नाम 


त्रह्म अजित--- 


अनंतकीत्ति-- 
अभयचंद्र सूरि-- 
अमरेपाल-- 
अमरमणिक-- 


, वालक अमीचन्दू--- 


आज्ञा सुन्दर-- 


१३०  आशंदमुनि-- 


प्रथ जाम अथ,सूची की 
पत्र से? 

फ्क्‍क़ा चत्तौत्ती (३३२, १५९ 
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नेमिताय चरित्र र्ध्द 


प्रद , १३०, १३२, १३३, १६३ 


पचमेद पूजा १३० 
पारश्त्रनाभ्जी का सालेहा. १३० 
चाल्यव्रयन १३० 
चीसतीर्थकरों की जयमाल॒ १३० 
यशोघर चौपई छछ 
चदना १३० 
शांतिनाथ जयमाल ६३०५ 
शिवरमणी का विवाह १६३ 
विनती १८१ 
हसा मावना ११७ 
जखडी १६६ 
मरागीतु गी स्तवन ३०३ 
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ग्रंथकार का नाम 


आनंद कवि--- 
आनन्द वद्ध न-- 
आरतराम-- 
आलू-- 
उत्तमचन्द्र-- 
ऋषपभनाथ -- 
ऋपभदास-- 
मुनि कनकामर-- 
कनककी स्ति-- 


कुनकसोम--- 
कमललाभ-- 
करमचेद्‌-- 
महाकवि कल्याणु-- 
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ग्यारह प्रतिगा वर्णन ११७ 
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तीर विनती १४१ 
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पद २६४ 
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ग्रथ सूची की | ग्रथरार का नाम 
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ब्र० कामराज-- 
कालकसूरि-- 
कृष्ण गुलाव-- 
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इसमुक्कावलि २६७ 
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पद २६३ 
पद १५५ 
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क्रियाफोश २८ 
गुरुभक्तिगीत ७३ 
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चेतन गीत 3२, १३१ 
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पद १६३ 
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पद २७३ 
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यशोघरचरित्र ७६, १२४,२१८,२६७ ५ , दर्शनद्शक ५०३ 
» जब्धिविधानत्रत कथा २६७ सहस्ननामपूजा २०८ 
। पेतकथाकोश ८४, ३९६ | छविनाथ-- ,/ गासच्चीसी ५३ %+ 
* षोडशकारयब्रत कपा २६७ | छीतर ठोलिया-- , होज़िकाचरित ५५ ६० 
“है सम्तप्रमस्यान कथा २६७ छीदल-- । उदरगीत २१५६ 
हृखिश पुराण जे छोहल की बायनों , ये ०४ 
» खेमदास-- , कंवित्त - रैरे७ पद | ३३७ 
' “गगाराम पांड्या-- # भक्तामरस्तोत् भाषा ५१२६ पचप्तहेली २६२ 
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* ये सबः कथाएँ ब्रतकथा' कोष. में ,समहीत हैं । अगजीवन-- एकीसाव स्तोत्र आषा २३६ 


ग्र थकार का नाभ 


जगतभूपण-- 


जगतराम-- 


जगराम-- 


जयछंप्णु-- 
जयचन्द्र लाबडा-- 


उपाध्याय जयसागर--भी मिनकुशल धरे स्तुति 


जवाहरलालत--- 


( ३६६ ) 


प्रथ नाम । 
पत्र स* 
पद 328 
पार्शनाम सती २४४ 
पद्सग्रह १२५, १३३, १३७,१५५ 
विनती १२६ 
श्राठद्वव्य की भावना १५३ 
पद १६२ 
रूपदी१र्पिंगस प्८ 
अष्टपाहुड भाषा ३६, १६१ 
स्त्रा० कात्तिकेयानुप्रेता मापा ४६, १६ १ 
चासिपाहुड भाषा १६२ 
त्ञानार्णव भाषा 8० 
तल्वामंधूत्र मापा १८ 
दर्शनपाहुड १६२ 
देवागमस्तोत्र मापा ४७ 
द्रव्यसम्रह माषा श्र 
परीत्षामुस पापा डप 
बोधपाहुड भाषा १६.४ 
मक्तामरत्तोत भापा रडर२ 
समयसार माषा ४५ 


साप्तायिक वचनिका १०६,१६०,२६२ 


महाराज जसवंतर्सिह-- 


जिनकुशल सूरि--- ०्द 


जिनचंद्र सूरि-- 


५ 


धूतरपाहुड १६४ 

१३४८० 
पचकुम्रार पूजा ७ 
सम्मेदशिखर पूजा २०७ 
भावामूवण २७६ 

२७३ 
स्तवन ३०० 
पद )्जरे 


ग्रथ सूची की , भ्रथकार का नाम 


जिनदृत्त-- 
जिनदृत्त सूरि-- 
जिनदास गीधा-- 
कब्र जिनदास-- 


जिनदेव सूरि-- 
पांण्डे जिनदास-- 


जिनप्रभ सूरि-- 


जिनरंग-- 


जिनराज सूरि-- 


पाडे जिनराय-- 
जिनवल्लभ सूरि-- 


प्रथनाम ग्रथ सची की 
पत्र सं० 

मजारी गीत २१४ 
अर्मतरगीत १२३ 
पद्समह्‌ १२३ 
( जियदत्त विलाब ) 
दातशील पोपई ल्‍्द्र 
श्रह्मश्रिम्त चेंत्यालय पूजा रद 
तुगुम शतक रैठ 
ग्रादिनाथस्तवन २६६ 
का विपाकरास धर 
ब्याज हृ तराज वौपई३ ३०७ 
चतनगीत ११६, ३०४ 
अम्ूलामीचरित्र भाषा $8, १३१ 
गिरचर जन्नडी २१६. 
पृद २०३२ 
आालौरासा १६६ 


प्रनीश्वरों की जयप्षात २६४, ३०४ 
योगीराप्ता ४२, २१७, ११६, १२० 
१३१, १३५, १४५३, २१५, ३०५ 


ग्रजितनाथ स्तवन ३४० 
पद्मावती चौपई ३०२१ 
चतुविशति मिनस्तोत्र १४१ 
चिंतामणि पाश्वनाथ स्तवन॒ २१४० 
पार्श्वनाथ स्तोत्र १४० 
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पाश्व॑नाम स्तोत्र १४० 
शालिमद्र बौपई ऊ८, रे८द& 
जम्वूल्ामी पूजा ११४५ 
अजित-शांति स्तवन ३०१ 


प्रथकार का नाम 


जिनहपें-- 


जिनेश्वर सूरि-- 
जोधराज गोदीका-- 


जौंहरीलाल-- 


न्र० जश्ञानसागर--- 


( ३६७ ) 


प्रथ नाम । 
पत्र स० 
पृद्‌ २६० 
नववाड सज्काय १४६ 
नेमिराजमति गीत १४७, २६० 
नेमीश्वर गीत १५६ 
आ्रावकनी सज्काय १४१ 
सिद्धवाचक्र स्तवन श्डऊ 
स्तोन्रविधि २७३ 
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पद १७१ 
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जिनरातिन्रत कथा २६५ 
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परिहानन्द 
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आराधना , 
श्रे णिक चरित्र 
कवि वातल्ञक 
गौतम प्रन्छा 


शुद्ध पाठ 
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अपशभ्रश 
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सं० १६७८ 
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्च् चरित्र ए 

श्र णिक चरित्र ( बद्ध मान काव्य ) 
कवि रामचन्द “बालक” 
गौतमप्रच्छा वृत्ति 


अतिमपाठ-'पराठक पद सयुर्क्क ” के पूर्व निम्न शलोक और पढ़ें -- 


श्रीजिनदरपसूरिणा सुशिप्या पाठकबरा । 


श्रीमत्सुमतिईंसाश्च तच्छिष्योमतिवद्ग ते | १ ॥ 


त्र० मालदेव 
अनुरुव कोठ 
अगर्या मील तो 
आरामक्ता 


मालदेव' 
अररुष कीउ * 
अगमी मीलतों 
भारामक्क्त 
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री 


है. ( ३७ ६ ) 
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८५)८२४ पथ पद्म 
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८७३८ ७ लेखनकाल »< लेखनकाल-सं० १८०६ फागुण बुदी १३ 
८७)८२१ रचन हज जी रचना +» : 

६०)८१४ प्रारंभिक पाठ के चौथे पद्य से आगे निम्न पद्य और पढें-- 
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अंतर नाडी सोखें बाय, समरस आनद सहज समाय । 
विस्व चक्र में चित न होय, पडित नाम कह्ावे सोय ॥ ४ ॥ 
जब वर खेमचन्द गुर दीयो, तव आरभ ग्र थ को कीयो | 
यह प्रवोध उत्तपन्यों आय, अधकार तिहि घाल्यो खाय ॥| ६॥ 
भीतर बाहर कहि समुमावे, सोई चतुर ताप कहि आये । 
जो या'रस का भेदी होय, या में खोजे पावे सोइ ॥ ७॥ 
मथुरादास नाम विस्तार-ो, देवीदास पिता को धारयो । 
अंतर वेद देस मे रहे, तीज नाम मल्ह कवि कहे ॥ ८॥ 
ताहि सुनत अद्भुति रुचि भई, निह्चे मन की दुविधा गईं । 
जितने पुस्तक प्रथ्वी आंहि, यह श्री कथा सिरोमणिए ताहि ॥ ६ ॥ 
यह निज बात जानीयो सही, पर्चे प्रगट मल कवि कही | 
पोथी एक क़हुँ ते आनि, ज्यो उहा त्यों इह्ा राखी जानि ॥| १०॥ 
सोरह से सबत जब लागा, त्रामहि वरष एक अद्ब' भागा। 
कार्तिक कृष्ण पक्त द्वादसी, ता दिन कथा जु मन मे बसी ॥११॥ 
जो हों ऋष्ण भक्ति नित करों, वासुदेव गुरु मन में धरों। 
तो यह मोपें ह्वौ ज्यों ज़िसी, ऋष्ण भट्ट भाषी है तिसी॥१श॥ 
॥ दोहा ॥ 
मथुरादास विलास इंहि, जो रमि जानें कोय | ४ 
इहि रस वेघे मल्ह कहि, बहुरनि उलटे सोय ॥११॥ 
जब निसु चन्द्र अकासे होइ, तब जो तिमिर न देखे कोइ |. 
तैसे हि ज्ञान चन्द्र परकासे, ज्यों अज्ञान अध्यारी नासे ॥१४॥ 
परमात्म परगट है जाहि, मानौ इहै महादेव आहि | 
ग्यान नेत्र तीजे जब होई, म्गठृष्णा देखे जगु सोई ॥१५॥ 
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